लदिकविज्ञानसृय की चतुथ- 
किस्ण 
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एवं 
श्रीगौरीलान पाठक द्वारा सम्पादित 








मुहक)-- 
श्रीवालचन्द्इले किटिकपिेस किशनपोलवाज़ार जयपुर, सिटी, ( राजपृत्ताना ) 


प्रथमसंस्करण | वि०सम्बत मुल्य सजिल्द ४) 
१००० |। १६६७ डाकव्यय प्रथक्रू 


सम्पादकीयवक्तव्य ?* 


भरी; 


सम्पादकीय* 7 
प्रिय पाठकगण ! 

वि सं० ६९६ के गत कार्तिक मास में बहिरज्जपरीक्षात्तक 'गीताविज्ञानभाष्य- 
भूमिका प्रथमखराद”' लगभग ५०० पूृष्ठों में प्रकाशित हुआ था । उसी भाष्यभूमिका का 
अन्तरज्नपरीक्तात्मक द्वितीयखए्ड का “क्क!? विभाग लेकर पुनः हम श्रपने गीताप्रेमी पाठकों की 
सेवा में उपस्थित होने जारहे है। गत ५-६ महीनों पे श्रीशात्नीजी अधिकांश में बाहर रहे, 
इसीलिए प्रस्तुत खण्ड के प्रकाशन में अधिक विलम्ब हुआ | प्रथमखण्ड की भाति इस खण्ड 
के प्रकाशन का अय भी “वैदिकविज्ञानपक्राशनफेड कलकत्ता ” को ही है! एतदर्थ झत- 
ज्ञता प्रकाश करना ही पय्याप्त है । 

पाठकों को यह जानकर हर्प होगा कि, आगे से प्रकाशनादि कार्य के लिए 'कलकत्ता' 
ही केन्द्र रहेगा | गत माघ मास में होने वाली कलकत्ते की यात्रा में शास््रीजी को वहां के 
सुप्रसिद्ध जटव्यवसायी, सर्वश्री माननीय वन्‍्सीधरजी जालान ( श्रीसूरजमलू नांगरमल ) महोदय 
का पूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ है । उसी सहयोग के वत्ञ पर निकट भविष्य में हीं वहां एक ख- 
तन्त्र आश्रम भी स्थापित होने जारहा है, जहां कि वत्तेमान परीक्षाप्रणाली तथा शिक्षाप्रणाली 
से कोई सम्बन्ध न रखते हुए विशुद्ध प्राच्यप्रणाली से आर्षदृष्टि से वेद तथा वेदाज्ञों के श्रध्य- 
यनाध्यापन की व्यवस्था रहेगी । 

विश्वविदित, वेदावतार, ख० श्रीमधुसूदनजी महाराज के चरणों में बैठ कर श्रीशास्रीजी 
मे जिस वेद-विज्ञान का अध्ययन किया है, उसे सर्वताधारण के लिए डपयोगी बनाने-के 
लिए शाख्त्रीजी ने खतन्त्र ग्रन्थों के रूप से हिन्द्रीभाषा में लिपिबद्ध किया है, और यह हिन्दी- 
साहित्य श्रवतक लगभग ५०-सहृस्न पृष्ठ तक जा पहुंचा है, यह भी पांठकों-क्रो पूर्वप्रकाशित 
“प्रिचयपतन्निका”” भ्रादि से विदित ही है ! 


इस प्रभूत साहिल्य में बग्बई, हैदराबाद, कलकते आदिसे प्राप्त श्रार्थिक सहयोग से अब- 


बल सं3 वक्तव्य दिल 
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तक लगमंग ४ सदस्न प्रष्ठ ही प्रकाशित हो पाए हैं | यह भी निर्विवाद है कि, कोई भी मौलिक 
साहित्य आर्थिकर्दष्टि से कमी प्रचार में नहीं आसकता । ऐसे साहित्य के प्रचर का भार तो 
एकमात्र उदार धनिककों के सालिक दान पर ही तिमर है । अपने इसी पवित्र अयोजन को 
कार्ययरूप में परिणत करने के लिए, एवं यथासभ्मव इसे स्थायीरूप देने के लिए शादीजी 
निकटमविष्य में ही कलकत्ते को प्रधान आवास बनाने जारहे हैं | गीता का अगला अश,एव शेष 


साहित्य कलकते से ही प्रकाशित होगा, जिसका कि पूरा विवरण यथा समय प्रकाशित कर- 
दिया जायगा । 


चूकि अब भावी कार्य का केन्द्र कलकत्ता रहेगा, ऐसी दशा में प्रेस का यह आवश्यक 
कर्॑व्य होजाता है कि, आरम्म से अब तक इसे प्रकाशन काय्ये में जिन जिन से जो आर्थिक 
सहयोग प्राप्त हुआ है, एवं प्राप्त अर्थ का जो उपयोग हुआ है, उस का भी पूरा विवरण प्र- 
काशित कर दिया जाय | एवं उस के द्वारा प्रेस अपने उत्तरदायित्त्व से मुक्ति ग्राप्त करले । 
उसी दद्देश्य की पूत्ति के लिए- 'स० १६६० से सं० १&&७ तक के आय-व्यय का 
विवरण” नामक एक खतन्‍्त्र ट्रेक्ट शीघ्र ही प्रकाशित होने वाला हैं । अभी बम्बईकमेटी 
का थोड़ा काम शेप है | बम्बई कमेटी से जो ६२५१ [2) का आर्थिक सहयोग ग्राप्त हुआ था, 
उस में से छगभग ३४००) का प्रकाशन हो चुका है । चूंकि इस द्रव्य से कमेटी के ततवा- 
वधान में हीं प्रकाशनोपयोगी सामान खरीदा गया था, इसी लिर्‌ प्रकाशन में विज्षम्ब हुआ । 
जितने का सामान मिला था, उतनी लागत के ग्रन्थ छाप कर ही वम्बई से प्रेस उक्केश होगा । 
श्र सम्भवतः इस वर्ष के मीतर मीतर प्रेस ऐसा करने में समर्थ हो जायगा | बम्बई की 
कमेटी के लिए-/“उपनिषद्रिज्ञानभाष्यभूमिका'' का प्रकाशन प्रक्रान्त है। आधाढी पूर्णिमा 
तक इस का ५.०० पृष्ठात्मक प्रथमखण्ड सम्पन्न होजायगा । एवं दूसरे खण्ड के प्रकाशन से 
सम्मवतः बम्वई का हिसाव साफ होजायगा | इधर ५-६ मास से शाज्लीजी बाहर रहे, इसी 
लिए वम्बई के कार्य्य में विलम्ब इआ | आशा है, वम्बई की समिति परिस्थितिवश होने वाले 


र्‌ 


“| स० बक्तव्य 
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विलम्त्र पर विशेष ध्यान न देगी | वम्बई समिति को यह सूचित करना भी उचित है कि उस 
के लिए जिनना प्रकाशन श्रपेक्षित है, वह स्थानीय “औीवालचन्द्र ३० प्रेस” पे दी दवोगा। 

यह तो हुई प्रामज्लिक चचा । अब प्रकाशन के सम्बन्ध में भी दो अक्षर निवेदन 
कर दिए जाते है| प्रस्तुत भूमिकाखण्ड में "आत्मतब्‌'” की मीमासा हुई है । दाशनिक तथा 
वैज्ञानिक दृष्टि से श्रात्मश्लरूप का विचार वरते हुए शआत्मसम्वन्धी सभी प्रश्नों के सम|।धान करने 
की चेष्टा की गई है | शास््रीजी के अनुपस्थित रहने से प्रकाशन में भूले रहजाना जहा खाभा- 
विक्र है, वहा कृपालु पाठकों से क्षमा मिलजाना भी खाभाविक ही है। श्रपनी इन्हीं खाभाविक 
भूलों के लिए पाठकों की स्वाभाविक क्षमा की कामना करते हुए सक्षित्त वक्तव्य समाप्त 
किया जाता हैं | 


गद्भादशमी विनम्र:-- 
वि० स० १६६७ सम्पादकः--- 
जयपुररानधानी श्रीगौरीलाल पाठक: 
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श्री; 
प्रस्तावना 


५ ली 22 गदीश्र के श्रनुप्रह से अन्तग्ड्र परीक्षात्मक गीताविज्ञानमाष्यभृपिका' 
के ञ् ३७ द्वितीयखण्ड का क! विभाग गीताग्रेमी प/ठकों की सेवा में उपस्थित करते 
१ हुए इसलिए शान्ति मिल रही है कि अब पश्रागे क' प्रकाशन कार्य्य भति- 
की ० शयरूप से सुब्यवल्थित रहेगा। श्रवतक जो ग्रन्थ प्रकाशित हुए हैं उन 
के सम्पादन, कागज, छुपाई आदि मभी में हम जैमा चाहिए, बैसा श्रायोजन नई कर सके हैं। 
श्रनुभव् का अभाव, हिन्दीमाषा के ताह्विक ज्ञान से अपरिचय, श्र्थ की अछुविधा से योग्य 
मद्योगियों का श्रमाव, एकाकी रहते हुए नवीन ग्रन्थ लिखना, प्रकाशित होने वाले ग्रन्यो की 
प्रेस कापी तथ्यार करना, इल्मादि कई एक कारण हीं प्रकाशनछुटि के मुख्य प्रव्ततेक रहे हैं | 
भविष्य के लिए हमें सर्वश्री माननीय बन्सीधरजी जालान [सूरजमछ न|गरमल,कलकत्ता] 
का सद्ष्योग प्राप्त हुआ है | यदि ईर्वराचुकम्पा से यह सहयोग स्थाय रहा तो, दम आगे के 
कार्य्य मे पाठकों को सन्तुष्ट रखने का यथासम्मव पूर्ण प्रयास करेंगे | गत ६ मद्दीनों से य्न्नतत्र 
अनुधावन करते हुए जल्दी में जैसा कुछ वन पड़ा है, .प्रकाशित कर दिया गया है | प्रस्तुत 
भूमिकाखण्ड “दिकविज्ञान प्रकाशन समिति कलकत्ता! को श्रोर से हुआ है । ग्रत्युपकार में सिवाय 
कृतज्ञता प्रकाश के हमारे पास और क्‍या वच जाता है, जिसे कि हम सघन्यवाद समिति को 
श्पर्ण करें | समिति के सदस्यों के सहयोग का ही यद् फ्ष है कि, भविष्य के लिए यह कार्य्य 
कलफऊफत्ते को ही अपना केन्द्र बनाने जारहा है । 
' व्यवस्था के सम्बन्ध में कुछ निवेदन किया गया । श्रब अस्तुत भूमिकाखणंड के 
सम्बन्ध में भी हम दो शब्द कहना अपना आवश्यक कर्तव्य समभते है। भूमिका अयमखपड 
के सम्पाब्कीय वक्तव्य में यह स्पष्ट किया गया था कि, गीताभूमिका त्रमश' वहिरड्रदृष्टि, 


सर्वोन्तरतमह्ठि इस क्रम से तीन खण्डों में प्रकाशित द्ोगी । म्रतिज्ञाचुसार 


अन्तर ड्रदृषि, 
के श्रन्तरच्नदृष्टि- 


बहिरस्रदृष्टि प्रधान प्रथमखण्ड लगभग ४०० पृष्ठों में प्रकाशित इन्रा । आगे 


*| प्रस्तावना हि 
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की 


प्रधान द्वितीयखए्ड के लिए यह प्रतिज्ञा हुई थी कि, दूसरा खण्ड लगभग ७०० पुष्ठों में 
प्रकाशित होगा, एवं इस में आत्मपरीत्षा, ब्रह्मकम्भपरीक्षा, ज्ञानयोगपरीक्षा कर्म्पेयोग- 
परीक्षा इन चार प्रधान विषयो का समावेश रहेगा। परन्तु विषय की जटिजता से हवितीयखण्ड का 
कल्लेवर ७०० के स्थान में छगभग १२०० पृष्ठ का होगया । इसी जठिछता से प्रक्ृत दूसरे 
खण्ड के के. ख, रूप से ऋ्रशः ४५०, ६४०० पृष्ठो के दो विभाग करने पड़े । 
प्रथम क. विमाग में प्रधानहूप से “आध्यपरीक्ष।” हुई है । दाशनिक, एवं वैज्ञा 

निकदृष्टि से आरत्मखरूप का विशद निरूपण हुआ है | मारा विश्वास है कि, आत्मखरूप के 
सम्बन्ध में जैसा स्पष्टीकरण इस प्रन्ध में हुआ है समशिरूप से अन्य किसी एक ही प्रन्थ में 
उतना स्पष्टीकरण मिल सकना सम्मत्र नहीं | हम अपने पाठकों से अनुरोध करेंगे कि, वे 
कृपया' एक बार श्राद्योपन्त "विषयसूची'” देखने का कष्ट कै उसी से उन्हे अनुमान हो 
जायगा कि, हमारे उक्त कथन में कहा तक तथ्य है । आज 

, अरकत्त से प्रकाशित होने वाले आगे के द्वितीयखण्ड के ख. प्रकाशन में ऋमशः- 
ब्रह्मकर्म्मपरीज्षा ज्ञानयोगपरीक्षा, कम्पैयोगपरीज्षा इन तीन विषयों का समावेश रहेगा, 
ओर पृष्ठसंस्या होगी लगभग ६५५ । इस प्रकार कं-ख के क्रमिऊ दो प्रकाशनों में श्रन्तरज्ञ- 
परीक्षात्मक दूसरा खण्ड सम्पन्न द्वोगा । 

... अनन्तर संवीन्तरतं्रपरीक्षात्मक तृतीयखेण्ड का' कार्य्य आरम्म होगा | इस के सम्बन्ध 
में भी कुछ स्पष्टीकरण करदेना अनावश्यक न होगा | यथपि प्रथयखण्ड की प्रस्तावना में 
तृतीयखएड के केवल ५०० पृछ्ठो का ही सद्धेत हुआ था | परन्तु विगनवर्ष में उस के कल्तेवर 
में भी पयो्त वृद्धि होगई है | इस भूमिका तृतीयखण्ड में ्रशः मक्तियोगररीक्षा बुद्धियोग- 
परोत्ता, गीतासारपरीक्षा नामक तीन विषयों का समावेश रहेगा | पहिल्षे तीनों के पसम्मि- 
शित कुछ कह ० पृष्ठ थे। परन्तु परिवर्द्धितरूप में ऋबल मक्तियोगपरीक्षा के ही १ सहस्र पृष्ठ 
न ता तनक क ज श 
बिग रे । इसी लिये इस, खण्ड के भी क-ख-ग रूप से 

। -ख, नामक दो प्रकाशर्नों में भक्तियोग करा वैज्ञानिक निरूपण 
हे है  धआ5क | कु में भागे के दोनो बिपत कहेंगे | इस प्रकार 
ल्‍ दोने वाली गीताविज्ञानभाष्यभूमिका सम्भवत३ ३०५६ 

पृष्ठों में सम्पन्न होगी, जैसा कि निम्नलिखित विवरण से स्पष्ट है--- " 


र्‌ 





दर प्रायावतता 





च्ल्टड्ःड--ससससससससइ ससससलस सर अइसससल तने लेन नन-यन नन-+ननननननन-म-नननन---न मनन न ननान»++क कक भम-++ “न नकनकनफाक>क-पइलनल्‍पा कक फनऊनघ+ककनम_कपककक० कट कट कक $ & 
अजब के ओआथ 
बम च्ह चल औजझ ही जज हार के कशींर फल 5ता १ फतीएती न 


३०४० पृष्ठो में सम्पन्न होने वाली “गीतारिज्ञानमाष्य भूमिका” कीं 
मंक्षेप्त विषयसूची | 


*-+ब हि ड्र परी ज्ञास्मफ-गीवावितान साध य भूमिका प्रथमगवगा ट ४० ० पृ, (प्रकाशित) । 


# ध्याधनिवेदन ६--गीता का वैज्ञानिक विषय विभाग 
१--बैपयोपक्रम १० -संख््याविज्ञान ( श्लोकसंख्यारद्स्थ ) 
२--- मिंहायलोकन १३-गीताप्रतिपादित विद्या एवं योगविभूति 
3--शाद्शब्द निविचन हि १२-गीता का बुद्धियोग 
व  ३-गीताप्रतिपादित विधा एवं योग के सम्बन्ध 
६--गीताकालमीम सा 888 

--जीनानाम्मीमासा (४-महामारत में गीता का स्थान- 
प्--मीताशा्न की प्रपूर्वता,पूक्िता एवं विलक्षणता (ऐतिहासिक सन्दभेसन्न ति ) 


मासिका-मथमखराड सम/प्त 


९ 


सक-+०2>न्ममक,. हम 2>पा. 225 व कक --++ननननन-ननी- 


२--(क)-- प्रन्त रद्ग परी ज्ञात्मक -गी ९ वि * भूमिका द्वितीयखगढड़ का “के” विभाग- 
७४० प्रष्ट ( प्रकाशित ) 
१-दाशेनिकदृष्टि से आत्मपरीक्षा- 
क- भारतीयपड्दशनवाद (६) - 


आध्मपरीक्षा-- 
# विषपयप्रनेश 


ने प्रसावता किए 








न पन्ना नमन भर नल ल्‍ न नल दि 7 2: :::/:टक्‍र न 
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ख- ” द्वादशदरशनव द (१२)! २-वैज्ञानिकद 8 से आत्मपरोक्षा-- 
ग़- ? अ्रष्टाइशद्शनवाद (१८) ) 


के क-विषयग्रवेश | 
व- ? पदूत्रिशदशनवाद (३६)। 


ख-निगुण-श्रात्मनिरुक्ति । 


ड-दर्शनतत्तसमन्वय । हि 
च-वैशेषिकतन्त्रत्तम्मत आत्मपरीक्षा । ग-पगुण-आक्मनिरुक्ति । 
छु-प्राधानिकतन्त्रसम्मत श्रात्मण्रीक्षा | घ अधियज्ञात्मनिरुक्ति । 
ज-शारीरकतन्त्रसम्मत श्रात्मपरीक्षा । 3-सर्वभूतान्तरात्म नरु'क्त । 


मे गीताशाब्सम्मन आत्मपरीक्षा | 
अ-समशिरिप से आत्मपरीक्षा | टला 
शत व्मपरीत्ञायां वध्ानिक-आत्मपरी क्षा समा प्ता 
ट-दाशनिक आत्मपरक्षा का समन्वय]... रिज्ीयांवन्नानक 
5-षड़्दर्शनवाद का मौलिकरहस्य । समाप्ता चेयम त्मपरीक्षा। 
आधपरीज्ञायां-दारनिक-आत्पपरीत्षा समाष्ता 


44 ककक०>क>फज«+-«-. 2 ५०२३७५०-००>बन्‍पक, 


च--जीवात्मन्यूहनिरुक्ति | _ 





भूमिका द्वितीयखरड का “क” विभाग समाप्त 
र्-क्‌ 


जि णजणणण<-:४:४०--++--++ 
९--स्)--अन्तर ड्परीक्षाध्पक गी८वि०भूमिका द्वितीयखएद का 'ख” विभाग-- 


६०८ प्रष्ठ ( अप्रकाशित ) 


१... र् त्षा 
ब्रह्मकस्मेपरी क्ष[|--- ड-सद्दादपरीक्षा । 


क-स्ेष्टिमूलविषयक दशवादपरीक्षा | च-सिद्धान्तवाद परीक्षा | 


ख-ब्रिसल-(ब्रह्म-कर्म्म अभ्च - कदपरीक्षा । 


ग-दिसल- सत्‌-असत) वादपरीक्षा | 
पे-भसदूवादपरीक्षा | 9) 


समाप्ता चेय॑ ब्रह्मकरम्मपरीक्षा 


* भ्रस्तवना ० 
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२-ज्ञानयोगपरी त्षा ब २-वरशतत्वरहस्यपरीक्षा । 
३-वर्शातत््वसमन्वय | 
४-अदित-दितिमूलावणैसृष्टि ( 


क-लोकप्रचन्षित साख्यनिष्ठा । 
ख- , . योगनिष्ठा | 


गं-- ५--बलानुगामिनीवर्णव्यवस्था । 


&-समाजानुगामिनीवणेव्यवस्था | 
७-वणेव्यत्रस्थ। श्रें सामाजिकनियन्त्रण ( 
८-वणेविभाग जन्मना है, अथवा कर्माण। £ 
&#-गीतासिध्द वर्णमिद ८ तन्मूलञक धम्रे 


श भक्तिनिष्ठा । 
ध-निक्षष्ट ज्ञान कम्मं-मक्तिनिष्ठा । 
«छ-हेय ज्ञान-कम्मे-भक्तिनिष्ठा । 
च-उपादेय ज्ञान कर्म्म-सक्तिनिष्ठा । 
छु- आराध्या बुद्धियोगनिष्ठा । 


कम्ममेद्र ॥ 
ज-निष्काम-सकाममीमासा । 5 
ल् 9 ०भारतीयव्णब्यदस्था और पश्चिचपी 
भ-नेष्कम्यैलक्षण ज्ञानयोग | कि 
ह्वान ६ 
बभ-ज्ञानपरिसमाप्ति | ५ 
ले “+ खैें-++« 
समाष्ता चेय॑ ज्ञानयोगपरीक्षा 
€्‌ 
3306 ग-ग्राश्रमव्यवस्था और झाश्रमप्रधान कम्ग 
३--कर्मयोगपरीक्षा 4१-स्वतन्त्रता-परतन्त्रता की परिभाषा | 
क-योगसड्रति २- ईश्वर की विभूति, एवं उस की प्राप्ति 
के उपाय । 


१-करम्ममार्ग की दुरूहता । हे 
२-प्रत्य-मिथ्यामीमांसा । 
३-कम्मतत्व के निशायक आचार्य । 


३-आयु के ३६००० सूत्र | 
४-आश्रमविभाग का मोलिंक रहस्य | 


&>>वे+-+ 
५ 
ख--परशाव्यवस्था और वणप्रधान करम्म 


१-अह्ममुज्ाचातुर्च॑ ण्यैस्टि | 


«| प्रस्तावता [िर 
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घ--संस्कार व्यवस्था और सेस्कारमपान- इ--कर्म्मतम्नत्र का वर्गीकरण--- 


कूर्म्म शक >-+-+ 39: 
(१)--कर्म्मनिणेयमीमांसा । 


(२१--सैस्‍्कारनिवन्धनषदकर्म्म । 
कप 








(१)-- संस्कार शब्द रहत्य | 
(२)>-संशकारों की सर्वेव्यापकता । 
(३)--संस्कारों से संस्कार का उदय | 
(४)--भारतीय श्रौत-स्मात्त ४२ संस्कार। 
(४)--नआाह्मसंस्कार विज्ञान । 
(६)--दैवसंस्कारविज्ञन । 


(३)-- उदर्कनिबन्धनपद्कर्म्म । 
(४ --आत्मनिबन्धनषट्कर्म | 
(५)--गीतानिवन्धनषदूकर्म्म । 
(६)--शाल्निवन्धनषटकर्म्म । 
(७ --छोक-वेदनिवन्धनषट्कर्म्म 
(८४)--निष्ठानिबन्धनषट्कर्म्म । 
--घ-- लि 
समाप्ता चेये कम्पयोगपरीक्षा 
अजाे <> ४.२7 ७छ--+« 


*(ख]-अन्तरज्ञपरीक्षात्मक गोण्वि०भूमिका--हितीयखणए्ड का “ख” विभाग समाप्त 


मन ढ्‌ कतननन्‍न्‍न्‍ज 
३-(क)-सब्बोन्तरतमपरीक्ञात्मक गी ० वि: भूमिका-तृतीयखणड का “क” विभाग 


७०० पृष्ठ ( अप्रकाशित ) 


(क)-भक्तियोगपरीत्त [>चत+ इ--राजमागे-भक्तियोग('राजविधा रा जगुश्मम) 
१--मूलभस्तावना--- ई-- योगत्रयी का प्रकरणविभाग | 
अन्मोद्षमांग कम्मेयोग (*कब्योडप्यन्न मोहिता;' )। पा 


आ-फ्लिष्टमागे-श्ञनयोग (“क्लेशो पधिकतरस्ते- २--योगन्रयी का पौलिक विचार-- 


पाम्‌”) | भ-मौलिक तस्वान्वेषण की उपयोगिता । 


रे 
| 


| भसतावतसा कि 








भा-मूलप्रकृति का खरूप परिचय । ३--योगन्रयी और भारतीय पहपि-- 
ह--पुरुषतत्त के तीन बिबत्त । अ- प्राकृतिक योगत्रयी और माश्तीय योगत्रयी। 


श्रा-उपासना (एवं भक्ति का तारतम्य | 
इ- देवयुगकालीन उपासनामांग | 
उ-अकझतितस्व के विविधरूप । $-.. वेदयुगकालीव उपासनामार्ग | 
ऊ-योगमाया का विस्तार । उ-पुराणयुगकालीन उपासनामार्ग । 
ऊ-८ शैनयुगकालीन उपातनामार्ग | 

के हि ऋ:-वत्तमानयुगकालीन उपासनामांगे | 
>योगमाया के तीन योग | ऋ-हमारा भक्तिमार्ग और प्रतिमापूजन | 


ई--योगत्रयी के व्यापक जक्षण । 


ऋ-योगमाया का भूत-भौतिकसम । 


>> बेल पकने 
३--. के ) -स्वान्तरतमपरीक्षात्मक गी ० मू० छतीयखणए्ड का “क” विभाग समाप्त 
>>«»वी २०५ 
. ३-( ख )-सबीन्तरतमपरीत्तात्मक गी०मृ० तृतीयखण ड॒ का ख' विभाग 
४०० पृष्ठ ( श्रप्रकाशित ) | 
उ-प्रती कवती ठपासना । 


(ख)-भक्तियोगपरी ज्ञा-- 
ऊ-प्रतिरूप-प्रतिमोपासना 


१-डपासना का स्व॒रूपनिवचन- 
झ-उपासना के विविधरक्षण | ऋ-भावमयी प्रतिमोपासना । 
ऋ-निदानोपासना । 
लू-मृत्तिनिम्मीण रहस्य | 
लू-गीता का सशोधित मक्तियोग । 


श्रा-सत्यवती उपासना 
इ-श्रज्जवती उपासना | 
ई--अन्यवती उपासना | 
३--(ख)-सव|न्तरतमपरीक्षात्मक गी०भूमिका तृतीयखणए्ड का “ख” विमाग समाप्त 
आज. मा 


्ड 


की पसतावता 
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३०-(ग)>-सवोन्तर तमपरी ज्ञाव्पक गी -मूमिका तृतीयखणड का “ग” विभाग 


४०० प्रष्ठ ( अप्रकाशित ) 


१--बुद्धियोगपरीत्षा-- 


अ-बुद्धियोग का खरूप निवैचन ॥ 
आ-बुद्धियोग के झ्ाविभावक | 
इ-बुद्धियोग की प्रसूति | 

ई-बुद्धियोग का विस्तार ) 

ड-बुद्धियोग का आविसाव, तिरोभाव । 
ऊ-पधर्ममलछणा बुद्धियोग ( कर्म्मयोग ) | 
ऋ-ऐश्वर्यल्षण बुद्धियोग ( भक्तियोग ) । 
ऋ-शानलक्षण बुद्धियोग ( ज्ञानयोग ) | 
लू-बैराग्यलद्षण बुद्धियोग ( बुद्धियोग ) । 
लू-गीतासिद्वान्तविमर्श ( समन्वय ) 


-“:समाप्ताचेयं बुद्धियोग परीक्षा--- 


लन> है >०+- 


२-- गीनासार परी तज्ञा-- 


अ-मनु और मानव ) 

आ-मनुष्य ओर मनुष्यता | 

इ-मनुष्यता और व्यक्तित्त | 

ई-व्यक्तित्त और समाज 

उ-समाज और राष्ट्र 

ऊ-राष्ट्र भोर साम्राज्य 

ऋ-साम्राज और विश्व 

ऋए-विश्व ओर शान्ति 

लु-शान्ति और क्रान्ति 

लू-व्यावहारिकजीवन में गीतामाग का अनुसरण 


--समाप्ता चेये गीतासारपरीक्षा -- 


७» न >> 


२--(०) -- स्वोन्तरतमपरीक्षात्मक गी०मू० तृतीयखणए्ड का “ग” विभाग समाप्त 


इति-बहिरड्भ- अन्तरड्र-सबान्तरत्मपरीक्षात्मफखिखरणडात्मकभार्ग पडात्यक!-- 


गीताविज्ञानभाष्यभूमिका निबन्ध समाप्तः 


| 


«५ प्रस्तावना [हि 
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सकलन-- 5 

हर हर शो 

गातावत्ञानभाष्य नूभिका 

१<-| (१-गीताविज्ञानभाष्यभुमिका, वहिग्ब्परीक्षात्मक १ खण्ड # ४०० प्र8( प्रकाशित / 

( २-गीताविज्ञानभाष्यभूमिका अन्तरज्नपरीक्षात्मक २ खण्ड क! ४४५० प्र ८ ५» ) 

| >-गीताविज्ञानभाष्यभूमिका अन्तरक्लपरीक्षात्मक २ खण्ड 'ख' ६०० प्रू्ठ ( अश्रकाशित ) 
) ३-गीताविज्ञानभाष्यभूमिका सवोन्ठरतसपरीक्षात्मक ३ खण्ड 'क! ७०० प्र््ध ८ » ) 


३-गीताविज्ञानभाष्यभूमिका सबोन्तरतमपरीज्षात्मक ६ खण्ड 'ख! ४०० प्रष्ठ ( ,, ) 
३-गोताविज्ञानसाष्यमूमिका सवान्तरतमपरीक्षात्मक ३े खण्ड ग, ४०० प्र ( , ) 


नमक फटलाना 

उक्त ३१५० पृष्ठो में से अभीतक केवत्न ९५० प्रृष्ट प्रकाशित हुए है। श्रनन्तर 

क्रमश भूमिकी के शेषखण्ड प्रकाशित होंगे । भूमिकराप्रकाशनान्तर 'श्रीकृष्णा और गीताचार्य' 
नामक, छगमग १५०० पृष्ठात्मक एवं भायत्रयात्मक आचार्यखण्ड प्रकाशित होगा । सबीान्त 
में २४ खण्डो में गीतामुल्भाष्य प्रकाशित किया जायगा | सर्वथा नवीन इृष्ठि से, नहीं नहीं 
अतिप्राचीन इृष्टि से, वैज्ञानिक दृष्टि से, दूसरे शब्दो में विशुद्ध वेदिकह्टि से सम्पन्न होनेवाला 
यह गीता-साहिव्य निश्चयेन भारतीय साहित्यमाण्डार की एक वहत बड़ी कमी पूरी करने वाजा 
सिद्ध होगा | इस विशाल गीतासाहित्य का अन्‍्तरज्ञपरीक्षात्मक द्वितीयखणए्ड का “क? विभाग 
पाठको की सेवा में प्रस्तुत किया जाता है। आशा है, परपारदर्शी विद्वानों के अनुसक्षन के 
साथ साथ प्रस्तुतक्ृति सर्वसाधारण के लिए मी उपयोगिवी सिद्धहोंगी | अन्त में सम्पादन सम्बन्धी 
न्रुटियों के लिए अपनी ओर से भी छमा प्रार्थना करते हुए यह संक्षिप्त वक्तव्य समाप्त किया जाता हैः- 

विधेय:-- 
मोतीलालशर्म्मो गोड़ः 
जयपुरीय। 


घ्क्कयः सुचूती ६* 


श्री) 
हिन्दी-गीताविज्ञानमाष्यमूमिका-द्वितीयसण्ड, “क” विभाग की 
संक्षिप्त-विषयसूची 





# आत्मपरीक्षा ९ पृष्ठ स ३४१ पृष्ठ पर्य्यन्त 
# विपयप्रवेश १ पृष्ठ से १२ पृष्ठ प्यन्‍्त 
# दाशनिकदृष्टि से आत्मपरीक्षा १३ पृष्ठ से १८७ पृष्ठ प्यन्त 


क--भारतीय पद्दशनवाद 
ख--भारतीय द्वादशदशनवाद । 
ग--मभारतीय श्रष्टावशदशीनवाद 
घ--मभारतीय पडूत्रिशदशनवाद 
ड--दशनतचसमन्वव ....  »»« “*« ६-७३ 
च--वैशेषिकतन्त्रसम्मत श्रात्मपरीक्षा ..... «*. ७रे-फरे 
छु--प्राधानिकतन्त्रसम्मत अत्मपरीक्षा. ««« पडे-१०० 
ज-- शारीरकतम्त्रसम्मत आतपरीक्षा #“न्‍ह: (०१००६६४० 


७0०० १ दे “रे प्‌ 


स--गीतातन्त्रसग्मत आक्रपरीक्षा ... ««. ६११-०१९२१ 
अ--समष्टिरूप से आत्मपरीक्षा «»» «»«» १९१२-०६ ३९ 
2--दाशनिक भाव्मपरीक्षा का समन्वव .-... *रै३०-१७४ 
ठ--पड़्दशनवाद का मौलिकरदस्य...... »«०.. (४४-८७ 


[आ | 


0... लता ्््््िियययय2? अप ्े जज्ु्ख््र्््य्य््ल्- 
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# वैज्ञानिकदृष्टि से आत्मपरीक्षा १८८ पृष्ठ से ३४१ पृष्ठ पर्येन्त 


क--विषयग्रवेश ..,.. «०». «७». ««. रैप्यनरेदर 
ख--निर्ग॑ण-आत्मनिरक्ति ७... «७. ««. २३८“*२५ 
ग-सगुण-अगृतामनिरुक्ति,,, «७ »«« देरेष-रे७<द 
घ--अश्रषियज्ञाक्ननिरक्ति. ७... «»«. «»«. २ै८०-३१२१ 
ड--सर्वभूतान्तरात्मनिरुक्ति ..... .... «»« रे है २-३२० 
च-- जीव/तव्यूहनिरक्ति .... »«» «»« ३२२१-१३१ 


॥ श्री! ॥ 


हिन्दी-गीताविज्ञानभाष्यभूमिका-द्वितीयसणढ, “क” विभाग की 





८. ८5 
वस्त्त-विषययची 
# आतपरीक्षा-- विषय 
( १ प्रष्ठ से ३४१ पृष्ठ पय्यन्‍्त ) १३-पाश्चभौतिक शरीर 
“>-+-०-+-- १४-खरूपसत्ता 
१५४-खस्थशरीर 


# विपयप्रदेश--- 


( १ पृष्ठ से १२ प्रष्ठ पस्यनन्‍त ) १६थप्रल्गात्मा का अनुम्रद्द 


१७-जीमन्मुक्तावस्था 


#०>>_-न्_-ग__- (:ै). 33>न के >नन्‍्क 


१८-विदेहमुक्ति 

विषय | है ६> आप लिकेसे 
१--विषयजिज्ञासा ( | २०-शआध्यातिकचन्द्रमा 
२-- परीक्षात्रयी » | २१-सच्गुणोपेतचित्त 
३--गीता का लक्ष्य /» | २२-प्रतिबिम्बितसूर्य्य 
४--निरूपणीय विषय 9) २ ३-कम्पितजलतपात्र 
४,--अन्तजगत्‌ भौर गीताशाख्र गन २४-मन का चां्नल्य 
६---ज्ञान-कर्म्मपरिज्ञान १ ।$ २५-चुद्धि की चब्नलता 
७-- भक्तियोग द्वारा बुद्धियोगप्राप्ति. २ | २६-मनःस्वैय्य 
८--संवीन्तरतमरहस्य ..._.# | २७-चित्तसखार्थ्य 
<- गीतासारपरिज्ञान 9.| *उ>अनमयमन 
१०-सशरीरशञत्मकल्पाण हर २९-शुक्र के तीन पदार्थ 
११ -शरीर का श्रम्युदय ४ | ३०-विशकलनग्रक्रिया 


१२- आत्मा का निःश्रेयस ४ » | ३१-शुक्र-ओज-मन 
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विपय 


३२-अन्नाहुनि शोर मंद 
३३-संझझत्व दव 
३४-घुद्धि ओर ग्रल्वगात्मा 


३५४-इन्क्रिय द्वारा दोगशप्ति 


३६-ऋ्रीददास मंद 
३९६-सखूपहानि 
२१९-भनुराम्इत्ति 
४२-संतास्किदेमत 
३३-दरदीदता का अदुममन 
४४-स्नेहगुणक मन 
४५-कामनोलुप रत 
४१६-कामदानुचर मन 
४७-वहिनुख मन 
४प्ए-अलगाक्मयोगा मार 
४२-अन्नावसेप से हरि 
४५-अक्मग्मन से चाइज््य 
४१-जटिलसमस्पा_ 
पए२-ठउगयालेण्ए 
*३-»द्वात्वी 


२४ -भननेद से अद्वामेंदर 


इप्ठसस्पा 







विपय 


पूध-अ्द्ानेद से गुणमेद 
५६-आहारशुदि 


पू ७-आचररणशुद्धि 


पू८-निष्काममभाद का सान्र।स्य 


का 


प२-अदृत्ति ने निरृत्ति 
६०-वन्घन में निद्ृत्ति 


६१-सलेउतः में विलपता 


६२-उत्पयग्मन का दुष्परिणार 


६३-अन्युदय और उन्नति 
६४-प्रचवाय और भवनति 


६५-पवच्वाय सम्बन्ध में ज्गस्ति 


६६-अभि-उत-अय 
६७-प्रति-अच -अय 
ईद--अब-नति 
६२-उत्‌-नति 
७9०-अछउर्ग्ग से समृद्धि 


७२-समूलबिनाश 


७२-शआइरनाव और उन्धति 





७३-लोकिकडुद्धि ओर उन्धति 


उशड्ज्यातवाला की उन्चते 
७५-टीचदडुद्धि की अवनति 
७६-घण्णत्मा का अम्युदय 


जे ल्पापाना का प्रचदय 


७. हक 3० “किक फिल किल्लत पक + के फ्डाफट 233 वकचथ+ 


चुएत्ष॒ज्या 


्‌ 


५ 
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तिपय 


७८-उम्रति का श्रमिनित्ेश 
७<-पश्चिम देशों की उन्नति 
८०-आत्मसंस्थामुछक कल्याण 
८१-विश्वसंस्थामुल॒ककल्याण 
८८२-पुरुषार्थ श्रौर ऋतर्थ 
८३-उन्नति और सर्वताश 
८४-अभ्युदय और सर्वेद्धार 
प्५-आत्मभावनाशत्य चणिक विज्ञान 
८६-आत्मभावनायुक्त' नित्य विज्ञन 
८:७-विज्ञान और विरुद्धज्ञान 
८्ट-विज्ञन भौर विशेषज्ञान 
८-<>विज्ञान और अशान्ति 
&०-विज्ञानव[द और नास्तिकता 
<!-श्राक्ममुलक विज्ञन की निल्लता 
६२-/निस विज्ञानमानन्द प्रह्म? 
&३-बज्ञान-विज्ञान की आवश्यकता - 
३४४-दरशन की अकृष्स्नत। 
<५-शानसहकृत विज्ञान 
&६--विश्लेषक गीताशात्र 
६७--आक्षसम्पत्ति 
€८७-विश्वसम्पत्ति 





[गे] 


प्रष्टसंस्या 


9५04, #॥$७र अ्ांआ,! 


कक क कक कक फफाएक फसकक पक कन्फ कप्कुन्य 


विपय 


६९--गीता का दर्शनशाक्षत्त् 
१००-गीता का विज्ञानशास्रत्व 
१०१-आत्मा के दो पर्व 
१०२-निरुपाधिक भात्मा 
१०३-सोपाधिक शात्मा 
१०४-ज्ञानमय आत्मा 
१०४-विज्ञानमय आत्मा 
१०६-ज्ञान और दरीनशात्र 
१०७-विज्ञान और गीताशान्न 
१०८-श्रात्मा की नित्यानन्दता 

१० ८-दुःखानुभूति पर आक्षिप 
११०-श्रात्मखरूप की जठिनता 
१११-विविध सन्देद्द 
११२-परीक्षा की आवश्यकता 
११३-दाशनिकद्ष्टि से आत्परीक्षा 
!. का उपक्रम 


इति # विवयोपक्रमः 


कपकमन्‍ा ह 6 * (ााा| 





' प्रप्ठसंख्था 


7 


8 
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आत्मपरीक्षा 


हह चेदवेदीरथ सलमस्ति। 
न चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः ॥ 
भूतेष॒ भुतेष॒ निचिय घीराः । 
प्रयास्मारलोकादसता भवन्त ॥१॥ 
आत्मानं चेदिजानीयादगमस्मीति प्ररुषः ॥ 
किमिच्छन्‌ कस्य कामाय शरीरमउसंज्वरेत्‌ ॥२॥ 
आत्मोपम्येन सर्वत्र सम॑ पश्याति यो5जुन ! 
सुख वा यदि वा दुःख स योगी परमो मतः ॥३॥ 


है 
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कै पिषय प्रवेश - 


ताशाञ्न की बहिरद्गपरीक्षा समाप्त हुई | अब कऋमगप्राप्त भन्तरद्भपरीक्षा की श्रोर 
विज्ञ पाठकों का ध्यान आकर्षित किय जाता है। यद्यपि पूर्वखण्ड में भी 
प्रसद्भवश यत्र तत्र अन्तरद्ञ विषयात्मक आत्मा, ब्रह्म-कर्म्म, कर्म्म, ज्ञान, भक्ति, 
बुद्धियोगादि विप्यों पर थोड़ा बहुत प्रकाश डाला गया है | परन्तु केवल वह 
संक्षित रूपरेखा गीताहदय का स्पश करने में अधिकाशतः असमर्य हं। है । सब से पहिले 
हमें यह निशय करना पड़ेगा कि गीता का अन्तरड्भर विषय क्‍या है ! एवं शन्तरद्ध विषय के 
आधार पर ग्रातष्ठित सवान्तरम विषय क्या है ? इन दोनों प्रश्नो के ऋ्रमिक समाधान के लिए 
दी बहिरज्परीक्षा के श्रतिरिक्त अन्तरज्नपरी ज्ञा, एवं सर्वान्तरमपरीक्षा ये दो विषष ऋकश:. 
( दो खण्डों में ) उपस्थित किए जाते हैं । 


यों तो गीताशात्र ने प्रधानरूप से '' बुद्धियोग ” को ही श्रपन! रूहय बनाता है | 





परन्तु इस प्रधान लक्ष्य की सिद्धि के साथ साथ इसने आत्मा, ब्ह्म-कर्मम (ज्नक्रिया ), 


कर्मयोग ज्ञानयोग, भक्तियोग इन विषथों का भी पूरशारूप से स्पष्टीकरण किया है। इस दृष्टि 
से गीता के निरूपणीय विषय भी आत्मा , ब्रह्मकर्म्म , करम्मेयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोग, 
बुद्धियोग इन ६ भागों में विभक्त द्वोजाते हैं। इन ६ भर के सम्यक्‌ परिज्ञन से ही हम 
गीतासारपरिज्ञान के श्रधिकारी बन सकते हैं । 

मानवसमाज्र के श्रन्तजगत्‌ के कल्याण के लिए प्रवृत्त गीताशात्र का मुख्य धरातल 
है-“अविनाशी, अनुच्छित्तिधर्म्मा, ज्ञानकम्ममूत्ति आत्मा?” | सव से पहिले इसी का खरूप 
विजिज्ञास्पः है। जब आत्मकल्याण का एकमात्र उपाय ज्ञानलक्षण ब्रह्म का, एवं क्रियालक्षण 
कर्म का श्नुष्ठान ही है तो श्रात्मलरूप परिज्ञान के अन्तर ही साधनभूत ब्रह्म-कर्म्मविवत्ते 
का परिज्ञान आवश्यक हो ,जाता है । ब्रह्म (ज्ञान) साधन का विकास आगे जाकर ज्ञानयोगरूप 
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से होता है , कम्मेहाधन का विकास. कर्मयोगरूप से होता है, उभयसाथन का विकास 
भक्तियोगहूप से होता है । इसी भक्तियोग द्वारा सवान्त साधन हूप चुद्धियोग रहस्य का ज्ञान होता 
है, और इसी रहस्यज्ञान के आधार पर गीनाप्तार पस्फुटित होता है | 


ब्रह्म-कम्मोमयवादी भ* गन्‌ की दृष्टि में उभयछक्षणा (अव्ययत्रह्म, अव्ययकम्मलक्षण ) 
बुद्धियोग ही गुप्तरृस्य है, और यही गीता का सबान्तरतम रहस्य भी है । परन्तु भक्तियोग में भी 
अव्ययत्रह्म, चरकर्मरूप कम्मे, इन ब्रह्म-कम्म दोनों का समन्वय है, अतएवं इसका भी सवा तरतम 
कोटि में ही अन्तभाव माना जासकनता है कम्मंग्रधान ( क्षरकर्म्म' कर्म्मयोग, ब्ह्म-(अव्यक्त - 
ज्ञान )-प्रधान ज्ञानयोग दोनों ऐका्तक समत्त से अशतः बश्चित हैं। अनएब इन दोनो को 
हम सवान्तरतम न कह कर अन्तरब्भविषय ही कहेंगे | इस प्रकार कर्मयोग , ज्ञानयोग ये दो 
विषय तो अ्रन्तरद्ध बन जाते हैं, एवं भक्तियांग और बुद्धियोग ये दो विपय सवान्तरतमकोटि 
में रह जाते हैं। चारो के अन्त में गीतामार प्रतिष्ठित है । उपक्रम में आत्मा एवं आत्मा के ब्रह्म 
कर्म्म ये दो विवत्त प्रतिष्ठित हैं | इन के परिज्ञान पर ही अ्रन्तरद्ठ विषयद्वयी का परिज्ञान सम्भव 
है, एवं सवान्तरतमद्दयी के परिज्ञन पर ही गीतासार परिज्ञान सम्मव है | 


'... उक्त क्रम को एक वैज्ञानिक क्रम मानते हुए ह्वी हमनें “ आत्मपरीत्षा. ब्रह्मकर्मम- 
परीक्षा, कम्मयो॥एपरीक्षा, ज्ञानयोगपरीकज्षा, इन चार विषयो के समुच्चय को खतन्त्र मानते 
हुए इसे अन्तरड्रपरीक्षाखण॒ड माना है। एवं भक्तियोगपरीक्षा, बुद्धियोगपरीक्षा, गीता- 
सारपरीक्षा इन तीनों की समष्टि को “ सवान्तरतमपरीक्षाखंण्ड” नाम से व्यवहत किया है। 
इन्हीं दोनों खण्डों में से ऋमग्राप्त अन्तरज्गनपरीक्षाखण्ड आरम्म होता है, और उसी का प्रथम 


प्रकरणस्थानीय आत्पपरीक्षाग्करण विषयप्रवेशरूप से पाठकों के सम्मुख उण्स्थत हो 
रहा है | 


. घशरीरं आत्मकल्याण के लिए गीताशाज्न प्रवृत्त हुआ है | शरीर से सम्बन्ध रखने 
बाला कल्याण अम्युंदय कहलाता है, एवं आत्मा से सम्बन्ध रखने वाला कल्याण नि:श्रेयस 
नाम से प्रसिद्ध है। शरीर का अम्युदय ही 'आत्मनिःश्रेयस की मूलग्रतिष्ठा है। यदि शरीर 
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शस्वस्थ है, परतन्त्र है तो धरम साधन नहीं हो सकता । एवं बिना धर्म्म के श्र॒त्मा कभी नि.श्रेयस 
का भागी नहीं बन सकता । अतएव- 'शरीरमाच खत्लु धर्ब्ममभनम्‌ ?” इत्यादि रूप से 
शरीर को ही मुख्य धर्ममताधन माना यय' है । शरीर पाश्चभौतिक है। प्रथिव्यादि आ्काशान्त 
पाचो महाभूतो से ( पदश्चीकृत मह।भूतो से ) ही शरीह का निम्मीण हुआ है | इधर विज्ञान का 
यह सिद्धान्त है कि जो वस्तु निससे उत्पन्न होती है, वह उस उपादान को लेकर ही अपनी 
खरूपसत्ता प्रतिष्ठित रखने में समर्थ होती है। "अन्न का पुतला अन्न से ही चलता फिरता 
६” यह लोकोक्ति भी इसी सिद्धान्त का समर्थन कर रही है। ऐसी दशा में पाश्चभौतिक शरीर 
की प्रतिष्ठा के लिए भौतिक विश्व का परिग्रइण आवश्यक हो जाता है । बिना भौतिक सम्पत्ति 
के शरार क' अम्युदथ अमम्मत्र है, एवं बिना खत्थशरीर के आत्म! का कल्य ण॑ असम्भव है । 


श्रपर्नी बुद्धि को त्रिषयासक्ति से हृटठा कर प्रलग त्मा मेंछगालेना ही बुद्धियोग है। इसी 
खुद्धियोग से प्रत्मगात्मा की सव-चिव्‌ आनन्द शक्तियों का हमारे कम्मीत्मा पर श्रनुप्रह होता है । इस 
अनुम्रह से अनुग्रद्वीत कम्मात्मा बलवान बनता हुआ, इसी भौतिक शरीर में रहत्ता हुआ विषयासक्तिजनि- 
स कर्मबन्धन, फिर कर्मालेप से मुक्त क्षेता हुआ जीवन्मुक्त बन जाता है । यही इस की परा- 
मुक्तिल्क्षणा विदेहमुक्ति है । इसी मुक्ति को निःश्रेयलत कहा जाता है। यह निःश्रेयतभाव 
एकमात्र बुद्धियोग पर निर्भर है । बुद्धि की प्रतिष्ठा हृदयर्थ प्रज्ञान मन है | बुद्धितत्त आध्यात्मिक 
सूर्य है, प्रज्ञान मन श्राध्यात्षिक्र चन्द्रमा है | जित्त प्रकार सुर्य्य ज्योतिरूप से चन्द्रमा पर प्रति- 
बिम्बित हो रहा है, ठीक इसी तरंह इस आध्यात्मिक चन्द्रमा मन) पर वह आध्यात्मिक सूर्य 
(बुद्धि) प्रतिविम्बरूप से प्रतिष्ठित है । मन ही बुद्धि का आधार है। इस बुद्धि को खखरूप 
मे सुरक्षित रखने के लिए तत॒प्रतिष्ठारूप, सलगुणोपेत, अतएवं चित्त नाम से असिद्ध मन को 
ख़खरूप से सुरक्षित रखना परम आवश्यक है। 

जीस प्रकार स्थिर जलपात्र यें प्रतिबिम्बित सूस्ये स्थिर, एवं कम्पित जलेपात्र में 
प्रतित्रिम्ब्रित सूर्य अत्थिर बना रहता है, एवमेव जलपात्र स्थानीय स्थिर मन में शुद्धि स्थिर रहती 
है, पूरशरूप से विकसित रह्दती है। एवं मन के चम्चल बन जाने से ततृप्रतिष्ठिता बुद्धि भी चन्नल 
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जन जाती है, अशान्त वन जाती है बुद्धि की व्किता मनस्थेव्य हर ही निभेर हैं। दत्त 
का स्थिर रहना ही उस क्षी खल्वता है! व्ही वित्तखन्थ्य बुद्धिसेए्कुण का कारण हैं 


जैसा कि “ख़न्‍्ये चित्त बुद्धवः सेम्फुनि-'' ब्त्थादि इद्धव्यडार से स्पष्ट है ! अब हमें देखना 


: जौ, गेहे, चांवल, उ्द, मूंग, आदि छुप्रसिद्ध अल हीं ओपधि है | इन में प्रघानेरूप से 
बनच्मा का रस रहता है चान्द्रस्स हा। ओपणियो की सृर्प्रतिष्ठा है । छतएव चन्द्रमा व्वो- 
भग्रोपवीनां पति! कहा वण है. चाल्ुस्स अ्रद्धा नाम से प्रसिद्ध है। इस श्रद्धाद्ृव्य की 
दिव्य आदिल प्नि में आहति होती है, इस से वही श्रद्धानत्त सोम्नपष में परिणनव हो जाता 
सोम श्रद्धा का ही रूपान्तर है. सोमक्रव्य की पजञन्यात्रि में आहुति होती हैं । इस से ब्ह 
सोम्तत्त इप्नीरूप में (वानी रूप में) एरेणत हो जाता है, पत्नी सोम का ही रुपान्तरं है । 
) की पार्थित्र अन्नि में आहति होती है, इस से उक्त लक्षण ओपधिए उत्पन्न, 
डोती हैं, ओपधि णनी का ही रूगन्तर है | इस ओरोपचिछूप भन्न की आध्यात्मिक वैश्वानर 
अग्नि में आहुति होती है | ञ्ञा 
होना इआ बंदी अन्न अन्त 


हे 


से रछ-असुक-मांस-मेद--अस्थि इन रूपों में परिणत 
शुकरूत में एरिणत हो जाता है , शुक्र ओषघिरूप अन्न का 
ही रूपानतर है | शुक्ल में पार्थिव स्थूछ घातु भी है, आन्तरिद्य सूदमवातु भी है, एवं दिव्य 
चान्क्रणतु भी है। चन्द्रमा से चछ कर जो अद्धामय सोम अन्न बनता है, उस में मच्य का 
आन्तारइव बाद, एव एथित्री का मृत्‌ भाग दोनों और प्रविष्ट हो जाते हैं | इस प्रकार अन्न, 


किता अनहूप शुक्र में चान्य अ्रद्धमय सोम, आन्तरिदय वाय पार्यिवरगृदूभाग इन तीन पदायों 
के उत्ता सिद्ध हो जती है | - हि 


हा 


जास्तविक, एवं घारावाहिक विशकलन प्रक्रिया से जब शुक्र से पार्थिव 'शथूल घातु 


थे 


श्रन्तरक्टृष्ि भूमिका विपयप्रवेश 


च््य्य्य््ख्य्य्य्य्ख्ख्य्य्य्च्च्खचख्च्टज्ॉिस्‍ल्-ः:ःस: उस्‍अ उअ/फक्सअअफ््अस्‍्््-्_-्_न्-्--्---्््त्त्त.ततततह0ह0हतहपत- कक बना 
3 23 /2१५२०५००.# ०६३६७३६.२९७२९८०९३७ /*९. ४९ ८ ९५/०५ ०९; 









/#११९७२७२०९७३६७००५./४९५०६..+ चलन १५ #चज+ीघत+ 





निकल जाता है तो उत्त सम4 आन्तरिह्रय वायु, रवं॑ दिव्य सोम यह धातु शेष रहजाते' हैं। 
इसी को “औज” कड्ा जाता है । शुक्र की अग्थथान्तर ही ओज है । जब शआन्नरित्य वायु 
भी- निकल जाता है तो सुमूक्म श्रद्धामय सोमरस २द्व जाता है । इसी आध्यात्मिक विशुद्ध 
मोमतत्त का नाम “मन” है । यह वीघ्र है, श्रतएव इस पर बुद्धि श्रतिविम्बित होजाती है।। 
इस प्रकार वही चान्द्रसोम उक्त परम्परा के अनुसार अन्न द्वारा शरार में प्रवेश कर मन बना” 
हुआ है | श्रन्न ही मन बना हुआ है, श्रत्न ह!| मन का उपादान कारण है।' हे 


जब अन्न मन का उपादान है तो यह मान लेवा पड़ना है कि इस अन्नाहति से ही 
मन की खरूपरक्ष। दोती है। अन्न भौतिक संपत्ति है | बिना इसके मन की ग्रतिष्ठः नहीं, बिना 
मन के बुद्धि का विक्रास नह । जब तक हम अन्न खाते रहते हैं, तभी' तक मन खस्थ रदता 
है, तभा तऊ हमारी बुद्धि जाग्रत रहती है । कुछु दिव भोजन न करने से किस प्रकार हर्म' 
सज्ञ-शत्य बन-जाते हैं, यह सवानुभूत त्रिषय है | बुद्धि की व्थिरता में ही' बुद्धि भेग है, बुद्धि- 
योग से ही प्रत्यगात्मा का कम्मीत्मा पर श्रनुप्रद है, एवं इसी अनुग्रह मे निःश्रयसलक्षणःआत्म- 
कल्याण दै। - 

आत्मकत्पाण के लिए हमें बुद्धि का प्रत्यगात्मा के साथ येग करना पड़ेगा, इस के ' 
लिए मन को स्थिर रखना पड़ेगा, मन'की रक्षा के लिए इन्द्रियों के द्वारा" अन्नभोगः करना" 
पड़ेगा, इस के लिए पाग्वभौतिक शरीर को सबल बनाना पड़ेगा, एवं 7सके लिए मौतिक' सम- : 
क्षि.का श्रश्रय लेना पड़ेगा । इस प्रकार उम आक्ष्मुक्ति के लिए हमें प्रत्येक दशा में विश्वभुक्ति - 
का अनुयायी बनना पड़ेगा'। बिना इप्त अ्रम्युदप के नि:अयस प्राप्ति सवेधा अमम्भत्र है। 

बात बड़ा अच्छी लग रददी है। परन्तु कहने में उक्त वाक्यधाता जितनी छुन्दर'है; 
व्यवहार में वह उतनी ही कठिन है । बुद्धियोगसम्पत्ति के लिए मन को ' पिथिर रखना आवश्यक 
है, यह तो निर्विव द है. परन्तु इस स्थिरता का अन्वेषण जब हम अनपत्ति, किंवा भौतिक 
वैभव में करने छूगते हैं तो सहंसा हमें रुक जाना पड़ता है। सांसारिक अन्न पान मत को 
स्थिर नहीं बनाते श्रपितु चन्नज्ञ बनाते हैं । इन्द्रियों का क्रीतदास मन मौतिक विषय में आस- 


) 


है ड 
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क होकर खरूपरद्ा के स्थान में अपना खरूप विगाड़ लेता है। एक वार सासारिक वैभव 
के साथ शअगुराग होना चाहिर, फिर कल्याण नहीं है। ख्री-पुत्र- कलत्र- अन्न-वल्च-गृह-वाइन 
अनुचर-द्रवूय-आदि एक एक सामग्री भी मन को चद्नज्ञ बनने में प्रय्याप्त है. मन मोममय 
है | सोम स्तिध है, चिकना है। यह जिस विपय में चला जाता है, अपने इसी स्नेहगुए के 
कारण वहां वद्ध होज़ाता है | साथ ही में नद्ीनता का अनुगमन करना भी मन का खाभाविक 
परम है | चिए्काल तक मन किसी एक विपय में प्रतिष्ठित नहीं रह सकता । कामलोलुप, वा पना 
का अनुचर, वर्श्मिख मन इ्धर उधर अनधावन करता हुआ चन्नल बना रहता है। इस 
प्रकार जो अन्नसब्यत्ति इस की रक्षा करने वाली है, वही इम के लिए घातक बन जाती है'। 
धसी विषयासक्ति से मन की स्थिरता मारी जाती है । मन की अप्यिरता से बुद्धि शात्यि वन 
जाती है. ऐसी अस्थिर बुद्ध क्रमी प्रत्यगात्मा के साथ येग नहीं कर सकती | 


मन को यदि विषयों से एकदम रोक लिया जाता है, इन्द्रियों का हार बन्द कर अन्न 
का आगमन सर्वथा रोक दिया जाता है तो अन्नमय मन जीवेन नहीं रह सकंता। यदि अन्न 
लाने के लिए इसे छुट्टी दे दी जातं। है तो यह कामना की कृपासे अधिक चब्बल बन जाता है। 
रोकते हैं तो मन का खरूपबिनाश, नहीं रोकते हैं तो अधिक चाश्जल्य । वड़ी जटिल समस्या 
, है | ऐसी दशा में कश किया जाय £ यदि कोई ऐसा उपाय निकल आवे, जिस से मन अगनी 
खरूपरक्षा के लिए अन्नसंपत्ति के माथ योग करता छुआ भी उस में श्रासक्त-न बने, तो अ्रवश्य 
ही उक्त जटिल सम्रस्या इल हो सकती है । इस के लिए,सब से पहिला, एवं मुख्य उपाय है 
आहारशुद्धि । अन्नसम्पत्ति सान्लिक-राजस-तामस भेद से तीन भागो में विमक्त है। चन्द्रम। 
का श्रद्धा भाग एकरूए, किंवा नीरूप है | परन्तु त्रिविध अन्न के संसर्गसे 'वह अश्रद्धारत्त्व भी 
सालिकीश्रद्धा, राजसीश्रद्धा, तामसीश्रद्धा, मेद से तीन भागौ में विभक्त हो जाता है | तामसी 
श्रद्धा जड़ता पैदा बरती है, राजसीअ्रद्धा चाश्वल्य उत्पन्न करती है, एवं सालिकी श्रद्धा स्थिरता 
की जननी है | यदि हम तामस अन्न खांयगे तो हम्परी मानसी श्रद्धा में तमोगुणा का संचार 
होगा । फलत, चुद्धि में जड़ता पैदा होजायगी, कर्तेत्याकत्तेव्य विवेक जाता रहेगा | यदि.राजस 


ह्‌ 
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अन्न खांगगे तो रज्नोमुण के प्रभाव से चब्बलता का उदय होगा । यदि सारिवक अन्न खांयगे 
तो मन में ह्थिरतालक्षण सात्त्विक भावों का उदय होगा। इस प्रकार सात्विक अन्नाहार ही 
इमारा उपक्ारक बनेगा | बिना इस आहारशुद्धि के कमी हम मनको स्थिर नहीं कर सकते ! 
इसीलिए भारतीयधम्भाचा्यों ने आहारशुद्धि को मुख्य स्थान दिया है। 


आहारशुद्धि के लिए वल मिलता है-आचरणशुद्धि से | यदि हम दुराचरी हैं 
तो कर्म! हम'रा मन साक्त्विक अन्न की ओर आकर्षित नहीं हो सकता । श्रगम्यागमन, 'अप्रा- 
पझकाल में शयन, नीचसंगति श्रादि सदाचरण के शच्चु हैं। पहिले भाचारशुद्धि अ्रपेक्षित है [ 
इस के लिए ब्रह्मचर्य्य, सयमापगा, अंहिसा, सवभूतहितरति, दया, कारुएय आदि भाशों 
का अनुगमन ध्यव्श्यक है | इस के लिए इंश्वरचिन्तन, संध्या, तेपेण, बनिग्रैश्वदेत्, पश्च- 
- महायज्ञ, वेदाब्ययन आदि का अनुगमन आवश्यक है । इन सब से ऊरर निष्कामभाव का 
साम्राज्य अपेक्षित है। निष्गामभाव से व्यवहार, »चार, आहार की शुद्धि में प्रदत्त रहने वाले 
व्यक्ति के मन पर कभी अन्नसंत्त्ति आक्रमण नहीं कर सकती वह जीवनयात्रा के लिए, 
दूसरे शब्दों में मन की 'खरूपरच्ता के लिए इन सांसारिक विषयों में प्रशत्त अवश्य रहेगा, 
परन्तु वे इसे बंधन में न डाछू सकेंगे, रहता हुआ भी वह निलेप रहेगा । हेगा इस लिए तो 
शरीर का अभ्युदय होगा । निलेग रहेगा, इस लिए मन चब्बल न होगा, बुद्धियोगनिष्ठ मूलक 
निःश्रयभात्र प्राप्त हो जायगा । 
ढक इस के विपरीत जो मन्दबुद्धि आत्मकल्याणशोपयोगिनी उक्ते भ्राहारशुद्धि-आच- 
रणशुद्धि आदि की उपेक्षा कर उत्पथ गमन करेगा, वद्द अम्युदय से बश्चित होता हुआ प्रत्म- 
चाय का भागी बनेगा | सांसारिक सम्पत्ति के साथ उत्थान के दो पहलू है । उन दोनों के लिए 
संस्क्रत साहिझ में अभ्युदय, एवं उन्नति ण्ह दो शब्द प्रयुक्त हुए हैं | अ्म्युदय का प्रति- 
इन्द्री प्रत्यवाय शब्द है, एवं उन्नति का प्रतिद्वन्द्री अबनति शब्द है। भारतीय विद्वान्‌ यथपि 
अभ्युदय-उन्नति का, एवं ग्रत्मवाय अवनति का परस्पर पर्य्यीय सम्बन्ध मानते हैं, परन्तु विज्ञान 


हि 


|] 
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परिभाषा के अनुसार यह पर्याय सम्बन्ध नितान्‍्त अशुद्ध है। खय शब्द ही इस अशुद्धि काः 
प्रम्पन कर रहे है । ह 


जो कर्म्म, किवा जो वैभत्र हमारे आत्मा ( कर्मा.त्मा ) को सामने, ऊपर की ओर ले 
नाते हैं, वे सब कर्म्मे अभ्युदय के प्रत्तक बनते हुए अभ्युदय हैं । श्रमि का श्रर्थ सामने है, 
उत्‌ का- अर्थ ऊपर है, श्रय का अर्थ गमन है । शात्रीप सभी कर्म, एवं - श त्रसिद्ध आदारादि 
हूप्ी अम्युदय के कारण बनते हैं | परन्तु जो शात्रतिरुद्ध कर्म, एवं आहारादि का अनुगमम 
करते हैं, उन का आत्मा प्रतीची दिशा में नीचे की ओर जाता है | अभि का अर्थ सामने: 
था, प्रति का अर्थ है-उछठा, अब का अर्थ है वीचे, अय का श्रर्थ है गमन | यही प्रत्यत्राय- 
३ । अम्युदय में उत्थान है, ग्रत्माय में पतन है । यह दोनों शब्द शाब्रीय उत्यान-पतन के 
पूचक हैं । 


न 


४: जो- मनुष्य शस्त्ररहस्य को नहीं सममते., जिन की दृष्टे में अक्मा का कोई महत्व 
नहीं है, जिन का एकतात्र-“वाना पीना मौज्ञ उद्गयना” यही सिद्धान्त है, जिन का लद्धव एऋ- 
पात्र मौतिक वेभत्र ही है, उन्‍नतति-अव्नति शब्द इन्हीं के साथ मम्बन्ध रखते हैं । अधर्मा मागे 
पै. यह यथाजात छोकिक मनुष्य पस्योप्तमात्रा में घन संचय ऋरते हैं , संचित अरे के आधार पर 
बासताओ को उत्तेजित करने वाले नवीन नर्वीन आवैष्फार करने हैं शरीरसुख के लिए . 
प्रचुरमात्रा में मौतिक सामग्रएं एकट्ठी करते हैं | इन सब लौकिक जड़ पदार्थों का विकास ही . 
उन्नति है। ऊरर अऋष चढ़ते हैं पूरा समृद्ध बनते हैं, लोकिक सुख की चरम सीपा पर 
पहुंचते हैं, परन्तु इस उत्थान के गर्भ में पृःल बैठा हुआ है अवश्य ही इन का किसी दिन पतन होता 
है। इसी भाव को सूचित करने लिए इस उत्थान को -“उल्वति”” शब्द से व्यवहत किया है । 
उन्‍नतिके''उत्‌-नति,, ये दो विभाग हैं। उत्‌ का अर्थ उत्पान है समृद्धि है। नति का अर्थ नमन 
है, पतन है, समृद्धि का विनाश है। “ऊपर चहुकर गिरना” उन्नति शब्द का यही श्र है । 
ऐसी उन्नति आयक्षषियों की दृष्टि में महापतन है | यह उन्नति अधर्मामुला है | यह सिद्ध 


विषय है कि अधम्म मार्ग से लौकिक बमबों की आाप्ति के लिए चेष्टा करने वा व्यक्ति एकत्रारे 


ध्ा 


अन्तरद्वरृष्टि भूमिका विषयप्रवेश । 
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खूब ही समृद्ध बनता है , बड़े बड़े वैभव प्राप्त करत' है | परन्तु आगे जाकर इस का न ज 
विनाश होजाता है. इसी श्रमिप्राय से श्रभियुक्त कहे है-- 

भरधम्मेणतरते पूर्व ततो भद्रारिण पश्यति । 

ततः सम्प'्नाव्‌ जयति समूल च विनश्यति ॥ 

जिन की बुद्धि में आयुरभाव पूर्णारूए से विकसित है, वे ही एसे उन्नति के अनुगामी बन 

ते है । जिनकी बुद्धि तमोगुण से अभिभूत रहती है, वे दाने दाने के लिए तरस़ते रहते है।न 
इन्हें शात्र का परिज्ञान है, न छलौकिक बुद्धि काही विकास है। ऐसे सामान्‍य मनुष्य लौकिक बैभवो से 
भी वश्चित रहते हैं | एसे ही व्यक्तियों के लिए अवनति शब्द प्रयुक्त हुआ है | उत्‌ का प्रतिहनन्द्दी 
“अब” है, नति समान है । यह ऊपर चढ़कर नहीं गिरे हैं, किन्तु पहिले से दी गिरे हुए हैं। 
पुण्यात्मा का अभ्युदय होता है, दुरात्मा का प्रत्यवाय होता है। अधर्म्मी-पापात्मा की 
उन्नति होती है, धर्म्माधिम्पशून्य सूह मनुष्य अवेनत दशा में रहते हैं। सचमुच आये- 
जाति का यह दुर्भाग्य है कि आज वह शात्रसिद्ध, किंतरा धरम्मसिद्ध अम्युदय म गे भी उपेक्षा कर 
पतनगर्मिता उन्नति की ओर अग्रेसर होरही है | आज सर्वत्र उन्नति उन्नति का ही घ ठाघोष छुनाई 
पड़ (दवा है.। पश्चिमी देशों की उन्नति ही इस दुर्भावना का थूछकारण है। परन्तु हम उन 
आर्यसन्‍्तानों को सात्रधान कर देना श्रपना आवश्यक कर्तव्य समभते हैं कि जिसे वे 
उन्नति कह रहे, एवं समझ रहे हैं, बढ उत्‌ नति है, ऊपर जाकर गिर देने वाली है। इससे 
तो हमारी यह अवनति ( गरीबी ) ही अच्छी है । इसमें हमारे द्वाथ पैर तो सुरक्षित हैं, खरूप 
हानि तो नही है । यदि उन्नति का अनुगमन किश तो ऊपर से गिरना पड़ेगा | उस समय हम 


्। 


अपना खरूप ही खो बेठेंगे। ु कर 
प्रकृष में इस प्रपश्च से हमें यही बतलाता है कि हमारा कल्याण आत्मसंस्था, एवं 


विश्वसंस्था भेद से दो भागों में विभक्त है। विश्वकल्याण का शरीर से, सम्बन्ध है, श्रात्मक- 
ल्याण का कम्मात्मा से सम्बन्ध है, .दोनो में घनिष्ठ सम्बन्ध है | भात्मकल्याण पुरुषार्थ कर्म 
है, शरीरकल्याण ऋतर्थ कर्म्म है। बिना ऋत्वर्थ के पुरुषार्थ की प्राप्ति श्रसंभव है। यदि शरीर- 


& 
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कल्याणरूप ऋत्वथ खय ही पुरुषार्थ वन जाता है, तव तो उन्नति है एवं पूर्वंकथनानुसार यह 
उन्नति सर्वनांश है ' यदि यह ऋष्वर्थ पुरुषार्थ न वन कर ऋतवर्थ ही! रहता हे, दूसरे शब्दों मे 
हमारा विश्ववैभव यदि आत्मानुगामी है तो अभ्युदय है । यह अम्युदय अवश्य ही काान्तर में नि;श्रे- 
यसभाव का कारण बन जाता है। नि-:श्रेगसमावमृलक इसी विश्वकर्मा को हमारे शात्रों 
नें “विज्ञान” , विशेषज्ञान ) कह्या है। जिस विज्ञान में, जिम विश्वकर्म्म में, जिन भौतिक 
श्राविष्कारों में आत्ममावना का अभाव है, वह वज्ञान विरुद्धज्ञान वनता हुआ श्रज्ञान है, नाशक 
यन्त्र ह इसी को आयंप्रहर्षियों नें क्षणिक विज्ञान कहा है| इस में प्थिरता का एकान्तत 
श्रभाव है । आज फोनोग्राफ, कल रेडियो, परसों और कुछ । कहीं भी तो शान्तिमृछा प्रतिष्ठा 
नहीं है । ऐसे क्षणिक विज्ञानवादी ही शआर्परृष्टि से नास्तिक कहलाएं हैं | परन्तु जिस विश्व- 
विज्ञान के मूल में नि्मलक्षण ज्ञानमृत्ति श्रात्म। प्रतिष्ठित रहता है, वह विज्ञान विश्वविज्ञन बनता 
हुआ भी इस आत्मनित्यता के अनुग्रह से मिल्यविज्ञन बन जाता है | ज्ञानसहकृत यह नित्य- 
विज्ञान ही ब्रह्म का मौलिक स्वरूप है, जैसा कि-“'स् ज्ञानमनन्ते ब्रह्म -“नियं विज्ञान- 
मानन्दं ब्रह्म” इल्ादि श्रोत सिद्धान्तों से स्पष्ट है। 


शआ्रात्मकल्याण मुख्य पुरुषाथे, शरीर का अभ्युदय साधक | आत्मा का निः;श्रयसभाव 
ज्ञानप्रधान, शरीर का अभ्युदय विज्ञानप्रधान, दोनो ही आत्यावश्यक । इसी दृष्टि से हम ज्ञान- 
मय विज्ञानात्षक शा को पूरोशात्र कहने के लिए तम्यार हैं । गीता से अतिरिक्त मुख्य पुरुषार्थ 
की मीर्मासा करने वाले जितने भी आस्तिकदर्शन हैं उन सब में ज्ञानइृष्टि से द्वी इस पुरुषार्थ 
का प्रतिपादन हुआ है | ज्ञननिरूपण के सम्बन्ध से ही वे श्रात्मशास्रु दशनशाद्ध नाम से से- 
बोधित हुए हैं। दूसरे शब्दों में उनमें ज्ञानयूलक निःश्रेयसभाव की हो प्रधानता है विज्ञनमूलक्‌ 
अं उद्यभातव का वहां ध्राय। अभाव ही है। इसी लिए दर्शन को हम अक्ृत्स्न ( अधूरा $ शार् 
कहने के लिए त्य्पार हैं । 

इधर हमारे गीताशाज्न ने ज्ञान के साथ साथ विज्ञान का भी विशद्‌ निरूपण किया है 
आत्मा के साथ विश्व का भी विश्लेषण किया है, नि:श्रेयस के साथ अम्युदय का भी उपाय बत- 
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लाती है, आ्ात्मसम्पत्ति के साथ साथ विश्वसम्पक्ति की आवश्यकता का भी अनुभव कराया है | इस 
प्रकार विज्ञ नप्रतिपादन|भावरूपा जित्त कमी ने दशन को अक्ृत्ध्न बना रक्खा था , गीताशाब्ने 
उप्त कमी को भलीभांति पूर्ण किया है। चेके गीना में आता का भी विशद निरूपणा है, ज्ञान 
का पूश विज्ञम्मण है, इमलिर तो गीता शात्र को दम द्शनश'त्र कहमकते हैं। माथ ही 
में इस में पिश्व का, विज्ञन का भी विशद निरूयण है, इसलिए हम इसे विज्ञानशात्र भी 
कद्द पकने हैं । श्रपूर्ण दशनशाञ्र की श्रपेक्षा गीताशशत्न की यही ऋइत्स्नता है, यही पूणता है 

पद्दी अूर्वता है, यही वित्तकणता है, जित का कि भूमिक'प्रथमखणड में विस्तार से निरूपण 
किया जाचुका है। । 5 


शव यह सिद्ध हो चुरू। है कि एक ही आत्मा के. ज्ञान-विज्ञान मेद से दो विवत्त हैं। 
निरुपाविक वही आत्मा ज्ञानमूर्ति है। "सत्य ज्ञानमनन्त ब्रह्म ! यह श्रृति ईसी निरुपाधिक आत्मा 
की ओर दमारा ध्यान आकर्षित करती दै।वह्दी आत्मा परिग्रह ( विश्व ) को साथ लेकर सोपाधिक 
बन गया है। यही इसका वैज्ञानिक स्वरूप है। “नित्य विज्ञानमानन्द नह्म” यह श्रति इसी रूप का 
दिगदशन करा रही दै। ज्ञानमय श्रात्मा दशनशास्त्र का विषय है, विज्ञानमय धात्मा विज्ञनशास्त्र का 
विपय दै। इन दो आत्मत्रिवर्तों के का'ण यह प्रश्न उपस्थित होता है कि शास्त्रों ने दोनों में .फे 
किस आत्मा के कल्याण का श्रादेश किया है ? इस के अतिरिक्त यद्द भी प्रश्न कम महत्तत नहीं 
रखता कि आत्मा के साथ कल््याणोपदेश का क्या सम्बन्ध * आत्मा की नित्यता, एवं आनन्द- 
रूपता निद्मप्तिद्ध है। जब चात्मा नित्य आनन्दमय है तो उस के साथ क्ेश का क्या सम्बन्ध । 
जब केश का सम्बन्ध नहीं तो आत्मशाद्वों का उपदेश व्यर्थ | हां इस दशा में शात्रों को 
केवल शरीरपरक माना जा सकता है। शरीर के साथ ही चुख--$ खादि इन्द्रमावों का 
सम्जन्ध है । रोगादि का आक्रमण भी शरी€ पर ही होता है | 


फिर आत्मा स्त्रये एक जठिल समस्या है। कमी आत्मा को व्यापक बतलाया जाता 
है, कभी आत्मा प्रतिशरीर में भिन्न बतछाया जा रह है, कहीं आत्मा का परछोक में गमन 
है। 
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वंतराया जा रहा हैं. तो कहीं एक शरीरपरित्याग के अनन्तर ही उसे दूसरे शरीर क्रे साथ 
युक्त माना जा रहा हैं| कमी कहा जाता है, आ्रात्मा का परिज्ञान शारू से नहीं हो सकता, 
क्योंकि श्रात्मा शब्दातीत है | कमी शात्र को अत्मज्ञान का साधक माना जाता है| कभी 
ग्रात्मा को धम्मीघर्म्म-पापपुण्य-कृताकृत से प्रथकू बतलाया जा रहा है ॥ कहीं उसी को 
सब कुछ माना जा रहा है। कहीं आत्मा को पाप-पुण्य से पृथक बतलाया जा रहा है तो 
कहीं इसे पुण्यात्मा-पापात्मा की उपाधि से विभूषित किया जा रहा है। कहां तक गिनावे। 
जब आत्मप्रतिपादक शात्रों की ओर हमारा ध्यान जाता है तो परस्पर में सर्वथा विरोध रखने 


वले शास््रीय वचनों से सन्देहनिदृत्ति क्रे म्थान में हम अधिक सन्देह में पड़ जाते हैं । इसी 
सन्देह को दूर करने के लिए सवेध्वम आत्मारीक्षा आवश्यरू हो जाती है। 


हद 


यों तो आत्मा के अनेक विवरण हैं, पर्तु प्रधानरूप से इस के पूर्वोक्त निरुपाधिक 
सोपाबिक मेद से दो ही विबते हैं। अतः यहा प्रधावहूप से इन दोनो का ही संक्तेय से 
दिगुदशन करोया जायगा। विज्ञानात्मप्रतिपादक, अतएव कृत्स्नतालक्षण गीताशाक्ष को थोड़ी 
दर के लिए छोड़ दीजिए, पहिले ज्ञानात्मप्रतिपादक, अतर्एव अक्वत्स्नतालक्षण दशनश![खत्र का ही विचार 
कीजिए । पहिले हमें यह देखना है कि आत्खूरूप वा भारतीय दाशनिकों नें, किव दशन- 
शास्रो नें केसा, क्या विवेचन क्या है? तदर्थ ही आगे का दाशनिक प्रवरण आरस्म्म होता 
हैं। श्राशा है, सर्वथा नवीनदृष्टि से किया गया यह दाशनिक विवेचन पाठकों के विशेष 


भ्रनुत्ञव को साम््री होगो । एवं इसी सामग्री के श्राघार पर दरशनग्रेमी पाठक परस्पर में विर- 
द्धार्थ का प्रतिपादन करने वाले दर्शनों का समन्वय कर सकेंगे। 


रति-विषयप्रवशः . - 


७४ 


श्र 


१-दाशनिकद्ाश से आत्मपततक्षा-) 


तद्विद्धि प्रशिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनस्तत्त्वद।शिनः ॥ 
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# श्री है 
कू-भा० पढ़ दर्शनवाद-- 
ख-भा० द्वादशदर्शन॒०- 
ग-भा० अशदणशदर्शन०- 
घ-भा० षदात्रेंशदर्शन०- 
कई कया 2: शन की संख्या के सम्बन्ध में अनेक सम्प्रादर्ए प्रचलित हैं। उन में दो तीन 
' ९१०७): ५५ समरदायों वा दियूदर्शन करा देना ही पर्याप्त होगा । कुछ भारतीय विद्वानों की दृष्टि 
में दर्शशशास्र-प्राध्तिक-नाह्तिक मेद से दो भागों में विभक्त है । दोनो में से प्रत्येक शात्र आचार्य 
भेद से ६--६-अवान्तर भागों में विभक्त है।१-लौकायतिक, २-वैभाषिक, ३-सौ- 
त्रान्तिक, ४-ज्लणिकीज्ञानिक, ५-माध्यमिक, -स्याद्रादिक यह ६ नास्तिकदरशीन 
हैं ।एवं -+न्याय, २-पेंगे पिकर, १-सांखूय, ४-योग, ५-पूर्वमीमांसा, ६-उत्तरमीमांसा, 
चंह ६ आस्तिकद्शन हैं |लेभूय इस विद्वतूसम्प्रदाय की दृष्टि में १२ दशनशाल््र हैं। इन' 
में ल्ञास्तिकपड्दर्शन लौकिक हैं, एरं आस्तिकषड्दशन वेदिक हैं.) यह ६ ओ वेदसिद्ध 
ईश्वर की सत्ता मानते हुए आगे बढ़े है, एवं वे ईश्वर की उपेक्ता कर नाध्तिवाद को शआगे कर 
दरशनमीमांसा में प्रदृत्त हुए हैं । 


+ 
'सि्ााककर्साजाथ (रहश्याभकणन, # अरीनानन मननानननाना. 


एक दूसरी सम्प्रदाय दर्शनसम्प्रदाय मे ६ दर्शनों का समावेश ,और “मानती है। 
उसका कद्दना है कि' लोक-वेद के अतिरिक्त पक आगमशात्र और बच जाता है | (छोकतन्त्र " 
जहां (कर्म्मप्रधान है,) एवं बद्तन्तर जिहां 'ज्ञानप्रधान' है, वहां आगमतन्त्र भक्तिप्रधान है | विश्व 
त्ैक्स की विचारमीमांसा का नाम ही तो दर्शन दे । इधर विश्वविवर्त्त क्म-ज्ञान-अक्ति मेद से 
तीन भागों में विभक्त है ( कर्म्म का निरूपक शास्त्र जेपे नात्तिकदर्शन माना गया है,, ज्ञान का 
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अन्तरद्ध दृष्टि मूुमिका दरादभद्‌ 
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किन कि 


निरूपक दर्शन जैसे आम्तिक दरीन माना गया है, तयैव मक्तिप्रतिपादक शात्र को भी साम्प्र- 
दायिकदरशन शब्द से सम्बोधित किया जासता है । भक्ति का देवता से सम्बन्ध है, एवं उणसना 
देवता की ही होती है । उपास्य देवता मूच्य, शक्ति, विष्णु. शिव, गणपति भेद से पांच 
भागो में विभक्त है | ेु 

उक्त पांचो देवताओं की उपासना के समष्ठि व्यष्टि रूप से दो प्रकार हैं । पांचों की 
एक जाथ भी उपासना की जाप्तकती है, एवं पांचों में से प्रत्येक को ग्रधान मानते हुए पांचों 
की पृथक पृथक्‌ रूप से मी उपाना की जाती है. उत्तर मारत में पद्मदेवगरात्मिका समष्टि 
उपासता का ही विशेष प्रचार है, ऐवं दक्षिण॒भारत में व्यष्टि उपासना विशेषदूण से प्रच- 


क्ष) 


लित है। ५ व्यष्टि उपासनाएं, ६ सम्टि उपासना, इस प्रकार भक्तितन्त्र उपासना मेद से ६ भार्गों 
में विभक्ष हो नाता है। न ६ ओ मक्तितन्त्रों का मूल आगमशासत्र है, अनएवं इन भक्तिदर्शनों को हम, 
श्रागमिक कहने के लिए तय्यार हैं। ण्ह ६ ओ दर्शन क्रशः: -मौरदरशन, र-शाक्तद्शन, ३व- 
दर्शन, ४-पेष्णबंदगन, ५-गाणापत्यदरशन, ६-स्पार्चदर्शन ( पद्भदेवतावादात्मकदशन ) 
इन नामों से प्रसिद्ध हैं| इस प्रकार आगमिक्न € सक्तिइशन, नैगमिक् .६-ज्ञानदशन, एवं छौ- 
किक ६ कम्मेदशन के मेद से दशन १८ भागों विभक्त हो जाते हैं। इन में नैगमिक एवं आग्रमिक 


सेद भिन्न १३ दर्शन आस्तिकद्शन हैं, एवं ६ लौकिक दर्शन नास्तिकदशन हैं | यही 
दर्शनसम्बन्ध में दुसरी दृष्टि है | 


डीियाद:ए०3 सामाका0. श्र धमशाटाट०>2९ पााकण्ण्म्यालड 


.._ इंड़ एक विद्वान ३६ दर्शन मानते हैं। इनका कुददना है कि दर्शन कुल -& हैं, एवं 
अलेक के अवान्तर १-६ विभाग हैं | इस प्रकार संभूय ६ के - ३६ दान होजाते हैं। इन- 
रे६ में ६ दर्शन नाम्तिक हैं, एवं ३० दर्शन आस्तिक हैं। पहिला नात्तिकदशन है, दूसरा 
भाइतिकर्रईशव है, तोसरा अपत्तिदर्शन है, चौथा उपासनादशन है, पांचवां सम्परदायदरीन 
है, एवं ६-5 तर्कदर्शन है. | पहिले नास्तिकश्शैन को ही लीजिए । वस्तुतः नास्तिकदशन 


श्षट 


3७७७४ भूमिका दर्शनमेद 
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के चावांक, बोद्ध, एवं जैन, भेद से तीन हीं विभाग हैं | बृहस्पिति चार्वाकदर्शन के प्रव- 
सैक हैं, गोतमब्रुद्ध वौद्धदरशत के, एव जिनाचारर्य जैनदशन के प्रवरसक हैं। चावीकदरशन 
ही लोकायर्तिक नाम से, जैनदशन ही आहत नाथ से प्रसिद्ध है । तीप्तरे बौद्धदशन के आगे 
जाकर शिष्पसम्प्रदायमेद से अज्नान्तर चार विभाग हो गए हैं ।.वे ही पाव्यमिक्र, यौगाचर, 
सोत्रानितक, वैभाषिक नामों से प्रसिद्ध हुए हैं, एवं अन्त का जैनदरन हीं स्यादूबाद नाम से 
प्रसिद्ध हुआ है | इस प्रकार बौद्धदर्शन के अबान्तरः चार विभागों के कारण नास्तिकदर्शन के 
६ विभाग द्वोगए हैं | इन सबका निरूपण तो तत्तन्नार्तिकदर्शनों में हीं देखना चाहिए 4 
यहां प्रक/णसयति के लिए संक्षेप से इन का विवरण.-उद्धत/कर दिया जाता है | सब से पढहिले 
चावाकदररन नाम पे असिद्ध छौकायतिक दर्शन ही हमारे भम्मुख उपस्थित होता है। 


(१-लोकायतिकदर्शन (चा्वकदरीन)< 
' इस दर्शन के मृलप्रवत्तक बृहस्पति हैं । आगे जाकर जुहस्पति की सम्प्रदाय में एक 
चड़। उदूभठ विद्वान हुआ है) बुस्‍्पति के मूल मत को तूलरूप देने का श्रेय इसी व्यक्ति को 
प्राप्त है । यह व्यक्ति था सुप्रसिद्ध चावाक )) यह कट्टर अनीश्वरवादी था, घोर नासिक था। 
श्रनीश्र (वादमुल क वाहस्पत्य मत्र इसी के द्वारा एक वार सम्पूर भारतवर्ष में ध्याप्त होगया था। 
अनएब ततसमय में धावाक “नात्तिकशिरोमणि” कहलाया, एवं इसी लिए(आगे जाकर 

चुहस्पतिदशन चारा ऋदर्शन नाम से प्रसिद्ध होगया । 

इस दर्शने के अनुसार श्राकाश नाम का कोई तत्त्व नहीं है । प्रथिवी, जल्ल, तेज, 
चायु प्रत्नक्षदृष्ट यद्द चार भूत हीं तच्च हैं: प्रल्मच्प्रमाण ही इन का मुख्य प्रमाण है। आकाश 
नाम के तत्त्व की प्रत्यक्ष श्रमाण से सिद्धि नहीं है, अतएव ०ह इस मत में स्थान न पासका । 
उक्त चारों तत्वों के समन्वय से जब शरीर नाम की एक संस्था बन जाती है तो उस में संयोग 
के कारण अपने आप क्रियाविशेष का उदय हो जाता है। उसी का नाम चेतन्य, किवा 
श्रत्मा है (न तो नशा मादक द्रव्य में है, एवं न शरीर में है | किन्तु मादक ब्व्य का जब 
शरीर के साथ सम्बन्ध हो जाता है तो दोनों के संयोग से तात्कालिक मंद नाम की शक्ति 
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उत्नन्न हो जाती है | ठीक यही परित्णिति चेतना के सम्बन्ध में समझनी चाहिए |)चारों भूत 
सर्वथा जड़ हैं | इन में, या इनः से पृथक चेतना, किंत्रा श्रात्मा नाम की कोई निश्चय व्स्तु 
नहीं हैं । जब इन चारों का देहरूप से एक स्थान पर समन्वय होता है तो चारों के संयोग 





से प्रदशक्तिवत ताक्ालिक चैतन्य का उदय हो जाठा है मदसस्काररूप सम्बन्ध हटने 
से जिस प्रकार मद ( नशा । नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार चारो भूतो के प्रथक होते दी 
चेतना नष्ट हो जाती है। भूतों करे साथ साथ इस का भी बिन श हो जाता है । इस प्रकार मद- 
शक्तिसम चेतन्ययुक्त शरीर ही अर त्मा है । शरीर से अतिरिक्त आत्मा नाम का कोई नित्य पदार्थ नद्ीं 
है। आत्मा का अनुमान लगाना निरी मूखंता है। अनुमान प्रमाण है, इस में कोई प्रमाण 
नहीं है । अनुमान प्रमाण में जब कोई प्रमाण नहीं, तो अनुमान प्रमाए श्रप्रमाण है | प्रत्मक्ष 
प्रमाण ही तो अनुमान प्रमाण का साधक बनता है। जब भौतिक शरीर से श्रतिरिक्त आत्मा 
का भ्राज तक किसी ने भी प्रत्मन्ष न क्रिया तो; उस के सम्बन्ध में प्रत्यक्षान॒बन्धी प्रमाण का 


कोई महत्व नहीं रह जाता | उ्तुन्रतु प्रत्यक्ष प्रमाणं के अतिरिक्त और कोई प्रमाण है 
ही नहीं । प्रशण तो एकंमात्र प्रत्यक्ष ( चक्तुरि रथ सम्बन्धी प्रत्मच्ष ) ही है । 


पारलीकिक खगसुख नाम का कोई पदार्थ नहीं है | जो वेदादि शासत्र पारलौकिक 
नाम के कल्पित सुख क' विधान करते है, वे सब शात्र धूत्तों का बथा ग्रलाप है| किसने 
खग्ग को आखों से देखा ? किमने लौट कर खर्गसुख का बखान किया ? यह सब खार्थियों 
की खार्थ्ल लामात्र है। भोजन-त्री-वित्त दि ऐहलोकिक प्रल्नक्षानुभूत सुंख ही खगसुख है, 
शरोरपीड़ा-गरा-आदि प्रलक्ष'नुमूत दुं.,ख ही नरक है. एवं शरीत्नाशं का ही नाम मोक्ष है । 
सव्यवत्थासौकय्य के लिए. जनता श्यनी-ओर से जिंसे व्यवस्थापक बना देती है, वहीं प्रजा- 
तन्त्राध्यक्ष रांजा हैं । राजा ही ईश्वर है, ए4ं इसंरे अतिरिक्त अच्छे बुरे कम्मों का फल देने वोला 


ईश्वर नाम का कोई पदार्थ नही है । श्रद ना 
म' का कोई पदार्थ नहीं है. इसी मत के 
दूँवलक निम्न लिखिन वचन हमारे सामने आते हैं. 3) 


न खर्गो नाउबर्गों' वा नेवात्म पारलौकिका । 
“ नेब वशाश्रणादीनां क्रियाश्व फसदायिका। | * || 
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अग्निहोत्र त्रयो वेदाखिदरढ मंध्मगुण्ठनम | 
प्रज्ञापौरुपहीनानां जीविकेति बृहस्पति: ॥ २ ॥ 
पशुश्चेन्निहत! स्व ज्योतिष्ठोमे गमिष्यति। 
स्वपिता यजमानेन तत्र कस्मान्न हन्यते ॥ ३ ॥ - 
मृतानामपि जन्‍तूनां श्राद्ध चेच्ृप्तिकारणम । 
गच्छतामिह जन्‍्तूनां व्यर्थ फ्थयकरपना ॥ ४ ॥ 
य॑द्वि गच्छेव परं लोक॑ देहादेष विनिगेतः । 
ऋम्मादृभूयो न चायाति बन्धुस्नेहसमाकुल! ॥ ४ ॥ 


... "१-८ 


२-चर्तवधवोद्धदेशन “7+- ु 
(बौद्धदर्शन ने प्रत्मत्ष के साथ ? अनुमान को भी प्रमाण माना है।। इन की देष्टि से 
सम्पूर्ण विश्व क्षखिक है दुःखरूप है, खलक्षण है, शल्प है। अर्थक्रियाकारित््व ही इन की 
दृष्टि में सत, किंत्रा सत्ता पदार्थ है। क्रियामय विश्व का परत्येक् पदार्थ क्खिक है | चाणिक 
क्रिया का खरूप अनुपलब्ध है | जब क्रिया का कोई खरूप ही नहीं तो हम कद सकते हैं 
कि यह क्रियामय विश्व केवल श॒त्य ही है। शल्यभाव का तृप्तिलक्षण सुख से कोई सम्बन्ध 
नहीं है | अ्रतरव इस शूत्य विश्व को सर्वथा दुःखरूप ही कहने के लिए तथ्या। हैं। क्रिया- 
म्रय विश्व की तुलना भी किसी के साथ नहीं की जा सकती । कारण स्पष्ट है । प्टपदर्थ की 
किसी पदार्थ के साथ तुलना नहीं की जासकती ,. प्रतिक्षण परिवत्तनशीछा क्रिया किसी अन्य 
क्रिया से कभी मेल नहीं खासकती । अमुक क्रिया, अथत्रा पदार्थ, अमुक क्रिया, अथवा अप्तुक 
पदार्थ जैसा है, यह तुलना काने का शत्रप्तर तो तभी आसकता है, कि जब कि एक ही कण 
में अनेक क्रियाओ को प्रतिष्ठित रहने का भ्रवभर मिले | परन्तु क्णिक क्रिया को यद्द प्रतिष्ठा 
असम्भव है ; इसी आधार पर क्रियामय विश्व को हम खलद्ाण ( अपना लक्षण आप ही, श्रपने 
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जैसा आप ही ) कहने के लिए तय्यार हैं | इसी आधार पर बौद्धदर्शन के सम्बन्ध में निन्न 
लिखित सिद्धान्त प्रसिद्ध है-- 


“सर्व त्षणिक च्णिक; अतएवं सर्व शून्य शुन्‍्य॑, 
अतएव सर्वे दुःखे दुःखं, अतएव सर्व स्वलत्तरं स्वलच्तणम” $ 


इस मत के जो पत्नस्कंघादि और ओर सिद्धान्त हैं उन का स्पष्टीकरण उन्हीं के 


ग्रन्थों में द्रखूय है । यहा उक्त मत से सम्बन्ध रखने वाले कुछ एक श्लोकमात्र उद्धृत कर 
देना ही पय्याौप्त होगा--- 


बौद्धानां छुगतो देवो विश्व च च्ुणमर्शरम ॥ 
आय्यंसक्षयाख्यया ततक्वचतुष्ठयमिद क्रमाव्‌ ॥९॥ - 
दुःखमायतन चेद्र तत+ समुदयो मतः ॥ 
मागश्वत्यस्य च व्याख्या क्रमेश् श्रूयतामियम्‌ ४२॥ 
दुःख ससारिणः स्कन्धारेत च पदश्च प्रकीचिता। ॥ 
विज्ञान, पेदना, संज्ञा,संस्कारे,, रूपमेव च ११॥ 
पंश्चेन्द्रियाशि शब्दाद्ा निषया; पश्च मानसम्‌ ॥ 
धम्मोयतनमेतानि द्वादशायतनानि हि।।झ। 
रागादीनां गणो योड्सो प्मुदेति नणां हदि ॥ 
आत्पाक्षीयखभावार्य: स स्याद समुदयः पुनः ॥५ । 
चणिकाः सर्वेसस्कारा इति या वासना स्थिरा ॥| 
स मार्ग इति विज्वेय/ स च मोक्षो ५भिधीयने ॥€॥ 
प्रत्यक्षमनुमानं च प्रमाणद्वितय मतस | 
चतुभस्थानिका वोद्धाः रूयाता वैभाषिकादयः ।ज] 


श्८ 
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अर्थो ज्ञानान्वितो वेभाषिकेण बहु मन्यते ॥| 

सोत्रान्तिकन प्रत्यक्षग्राह्मा्थों न वहिस्मतः ॥८॥ 

आकारतसहिता बुद्धिर्योगाचारण सम्मता ॥ 

केवलां संविद खस्थां मन्यन्ते मध्यमाः पुनः ॥<&॥ 

रागादिज्ञानसन्तानवासनोच्छेद्सम्भवा ॥ 

चतुर्णामपि वौद्धानां मुक्तिरेषा प्रक्रीत्तिता ॥१ ८॥ 

कत्ति।, कमणरलु. मॉण्ड्य, चीरं, पूर्वाहणमोजनम ॥ 

सद्गभो रक्ताम्बरत्त्तं च शिश्रिये बौद्धमिन्लुभि! ॥११९॥ 
( विवेकविलास ) | 


न आम 


३-स्याद्राददशन ( ६ ) ॥#६- 
इस दर्न में आत्मनित्यता का आंशिकरूप से समावेश हुआ है। इन्होंने शरीर 

की अपेक्षा आत्मा को स्थायी माना है। इसी स्थायीमाव: के कारण उन्होंने कर्मफल का ज- 
न्मान्तर से सम्बन्ध माना है | इन के मत में जीब-अजीब नाम के दो तत्त हैं। जीब बोधखरूप 
है, अजीव श्रवोधरूप है, जैसा कि निम्न लिखित ज्ैन सिद्धान्त से स्पष्ट है--- 

चिदचित-द्वे परे तत्त्वे विविकस्तट्रिविचनम ॥ 

उपादियमुपादिय हेयं हेय च सर्वतः ॥१॥ 

हेय॑ तु कर रागादि तव॒कायमबिवेकिनः ॥ 

उपादेय पर ज्योतिरुपयोगैकलच्षणम ॥१॥ 


इन के मतानुसार सम्पूर्ण विश्व की वास्तविक स्थिति से परिचय रखने वाले, रागादि 


दोषों पर विजय प्राप्त करने वाले, त्रैलोक्यपूजित अईन हीं परमेश्वर, किंवा ईश्वर हैं। इसी लिए 
स्थाद्वादानुयायी आईत नाम से प्रसिद्ध हैं । 


श्द् 
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जीव - आकाश-धर्म-अधर्मा-पुहल मेद से गंच तत्त्व भी इसी मतके समर्थक हैं। 
इन पांचों को वे अध्विकाय शब्द से सम्बोधित करते हैं | यह शब्द “तत्त्व” का पय्याय है। 
इस दृष्टि से ५ तत्त्व हो जाते हैं | इन में पहिला जीवतत्त संसारीजीब, मुक्त नीब भेद से दो 
प्रकार का है। करम्मेसन्‍्तानवश एक भव (लोक) से दूसरे भव में आते जाते रहने वाले जीव 
संसारी हैं ।इन संसारी जीवों के मी समनस्क मंसारीजीव, अमनस्क संसारीजी१ ये दो विभाग 
हैं। इन में भी अपनस्कन्नीव केत्रसजोव, स्थावरनोव भेद से दो विभाग. हैं। दो इन्द्रियों वाले 
शह्ड-गणढादि अमनस्कजीव त्रसजीव कहलाते हैं, प्रण्िवी--जल--तेज-वायु-बनस्पृति ये 
पाच स्थावरजीव हैं, एवं भवान्तरसम्बन्ध से विमुक्त जीव मुक्तजीव हैं । 

आकाश-परम्प -अधम्म यह तीन अस्तिकाय (तत्त्त) अजीब के द्वी विवत्त हैं। स्पर्श- 
रस-र्णयुक्त पदार्थ पुद्ठल हैं | यह पुद्रल भी अखुपुद्ल-संध्रपुद्वल भेद से दो प्रकार का है । ह 

कितने हीं स्पाद्रादियों के मतानुमार जीव-अनीव-प्राख़ब-बंध-संत्र-निनरा-मोक्त - 
ये सात तत्त हैं | न सब तत्तों का स्पष्टी रण तो मैतदशन में ही देखना चाहिए | इस सम्बन्ध 


में केवल निम्ब लिखित सूत्र पर ही दृष्टि डाज लेना पर्ग्थाप्त है, एवं इस'से स्थाद्वाददरीन का 
मुल्न लक्ष्य ध्रवगत हो जाता है। 


# सम्यगूदशन-ज्ञन-चारित्राणी ब्ोक्षमार्ग:!? 
एम ३७-- कर 


यह है षड़्विध न|ह्तिकदशनमत का सं,क्षत्त निदशन । इस की उपादयेता, श्रनु- 
पादेयता के सम्बन्ध में आगे विचार किया जायगा | अब क्रमग्राप् प्राकृतिकद्शन नाम के 
हर ध्क् छ् राणा छाल चार अर आ आल 23. अदला मल लत 
. # उक्त ६ ओ नांस्तिकदृशनें मे मध्य के चार नाश्विर्क दर्शन (बोद्धदश ् 
शेन (बोद्धदशन) “वैनाशिक” इस 
एक नाम से भी सिद्ध हैं। 
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दूसरे भास्तिक पड़ंद्ीन कां विचार कीनिए | न के सम्बन्ध में. केवल नाममात्र उद्धत कर 
दिए जाते हैं। प्राकृतिकदर्शत ऋगशः १-सांझूयप्रवचन.”२-रैध, “पाशुपत, ४-कारुक, 
५-कापालिए, ६-वेरेषिक इन नामों पे प्रसिद्ध है। इन में मब्य' के ( शैवादि-काहुकान्त ) 
चारों दरशन “पग्राहेशरदशन!” इस एक नाम से भी व्यहत हुए हैं। तीसरा श्रास्तिक पूडदशन 
प्रपत्तिदशन है । इस के प्रत्रतक प्रपन्नाचार्य्य नाम से प्रसिद्ध हैं। यह दशन ऋमश३-१-निवि- 
शेषांद्रत, २-विशिष्ठाईव, २-द्वैत, ४-शुद्गाद्वैव, ५-द्रैवाद्रैत, ६-चैतन्यादेत इन &€ भागों 
में विमक्त है | इन में मध्य भे (विशिश्वेतादि-द्वैताद्वैतान्त ) चार दशन “भागवतदशन” नाम 
पे भी प्रसिद्ध हैं। चौथा मक्तिदशन है | इस के अनुयायी उपासक कहलाते हैं | इस के ६ है 
वैभाग-- १-पौर, २-शाक्त, ३-रीत, ४-वैष्णव, ५-गाणपतस, ६-प्मार्च इन नामों से 
बसिद्र हैं | इन में मध्य के ( श क्तादि-वैष्णवान्त ) चार दशीन “प्रपन्तरीन” इस एक नाम से 
थी प्रसिद्ध हैं। प/चत्रां सम्प्रदायदशन है ' इस के ६ विभाग १--ऊर्'्वाम्नाय, २--पूर्वा- 
स्ताय ३-दति णाम्ताय, ४-पश्चिमाम्गाय, ५-उ त्राम्ताय, ६-अपराम्नाय नामों से 
प्रसिद्ध हैं | इन में मध्य के ( पूवाम्नायादि-उत्तराम्तायान्‍्त ) चार दश्शन “देशिकद्शन/” नाम 
से भी व्यहन हो सकते हैं । ६ ठा तकदरशन, है । इम के अव्ान्तर विभाग ---शब्द, रै- 
प्रीमांपा, ३२-न्याय, ४-प्लड्भार, ५--पुराण, ६--इतिहास हन नामों से प्रसिद्ध हैं 
इन ६ओ को हम दरशशन ने कद कर दरशनाभास (ऋत्धित दशशन, किंत्रा दशन की प्रतिच्छाया) 
ही कहेंगे | इन में मध्य के मीमांमादि-पुराणल्त) चारों “ताकिक” नाम से भी पुकारे जाते हैं । 
इस प्रकार सब मित्र कर& के ३६ दरशन दो जाते हैं, जैसा कि भागे के परिलेखों से स्पष्ठ 


हो. जाता है । 








तर 
] 


ह. यदि इन सबके विषय का दिगदशेन कराया जायगा तो विषय आवश्यकत। से अधिक 
विस्तृत हो जायगा । अभी हमे दशन का वेज्ञानिक दृष्टि से समन्वय करना है। अतः यहां इन के 
वाममात्र उद्धत कर दिए गए हैं। इस विषय की विशेष ले के वालों को . “भारतीयव्शेन 
झौर उन का समन्वय” नाम का खतन्त्र प्रन्थ ही देखता चा 


” श९ 
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१-लोकायतिक-( चावाक )-इशनम्‌ 7 
२-वैमाषि कदशनमस्‌ २-वशे,ष #दशनम्‌ 
३-क्षणि रवैज्ञिनिक्रशन म्‌ ३-सांख्यदशनम्‌ 
४-सौत्रा--तकदशनम्‌ ४-यो* दर्शनस्‌ 
धू-म ४मिक्रशेनमस्‌ ५-पेदान्तदशनम्‌्‌ 
३-स्थाह्मादिकदशनम्‌ ६-मीमां व दशनम्‌ 

नाह्तिकदशतानि षड्विधानि आत्तिकदशनानि पडविधानि 

'. अनीश्वरतन्त्राणि ईश्वरतन्त्राणि: 

लोऊठन्त्र णि वा श्त्मनन्‍्त्राणि वा 


२-ढिरतीयमतपरिलेखः- ( अष्टादशदशेनाने ) 























१--छोकायतिकम्‌ | (>जैलफोक्,,. | इ्नतयप.... | कब १“ न्याय | १--सौरम्‌ 
२--वैभ पिकम्‌ । २--वैशेप रूम । २--शाक्तम्‌ ' पे 
; ३--सौत्रान्तिकस्‌ । ३--सांख्यम्‌ । ३--शैवस 
३४--क्षणि३वैज्ञनिकम्त | ४--योगः । ४--वैष्णवम्‌ हि 
प६ू--माध्यमिक्सू ' । ३१--वेदान्त३ | ४--गाण पत्यम हे 
इलदादिकव | इ-ममता |] ८... | के | ६--म॑ मांसा बला सम ६-- स्मात्तस्‌ 
इति नास्तिकानि पड़दरशनानि | इतिनैगमिकानि घड्दशनानि | हत्यागमिकानि पड्दशनानि 
कम्मतन्त्रारि ज्ञानतन्त्राणि भक्तितन्त्राणि._ 
है. - बट 
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१-शाक्का; २-पू्वाग्नायः 
३-द्दैतम्‌ ३-शवाः 


२-माध्यमिकरा; २-शत्राः . - ३-विशिष्ट द्वैतम्‌ २ मीर्मातका। , - 
च्े 
३-चैज्ञानिक,: १-पाशुपता! ३-नय्यायिकाः 


'४-आलक्कारिकाः 


हे ३-दक्षिए म्नाय) 
ए-सौन्रान्तिका; >कारुका: < 
४-कारुका; 'ई-शुद्धादैतम्‌ 9--वैष्णवा: ३-पश्चिमाम्नाय: 


, 


प-वैभाषिका: ४-कापाक्षिका: ५ -देतादैतम 


रं 


५--गाणपत्या; | *-उत्तराम्तायः. | ४-पौराणिकाः 
का जल ६&-कीबिकाः. ' | द-चैतन्यादैलम €--स्मार्ता; ६-अधराम्नाय। ६-ऐतिहासिकाः 
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१--अवान्तर ६ भागो से युक्त उक्त ६ थओरों दशनों का स्पष्टीकरण कुछ पढ़ियो में हीं 
समाप्त होजाता है। “वेदशासत्र किसी दृष्टि प्रे पमाण नहीं है, युक्ति द्वारा ही सब व्यव- 
हारों क' समन्‍्त्रय दो जाता है” यह नाधतक नाम के प्रथमदशनबदक का निष्कर्ष है। 


२--'ईशखर विश्वनिर्म्माण में किसी अन्यसाधन की अपेकत्ता नहीं रखता। वह 
स्तन्त्र ई चर अपनी खतन्‍त्र इच्छामात्र से विश्वनिर्म्माण में प्रभु है” महेश्वर लोगो का 
यही निष्कर१ है। अतरव वे स्व॒तन्त्रेत्बर ( वादी ) कहे जासकते हैं । 

३--/ ईश्वर स्त्रय॑ विश्वनिम्माणग नहीं करता, अपितु वह प्रकृति द्वारा ही विश्वरचना 
में प्रदत्त होता है। आप्तकाम ईश्वर के लिए विश्वनिर्म्पागार् प्रय्यस मानना ईश्वर की 
इश्वरता में, किता ईश्वर की महिपा में ठेस लगाना है” भागवत छोगो का यही सिद्धान्त है-।; 
अतएव वे प्रकृतितन्त्रइव्र ( गदी ) कइला सकते हैं। खतन्‍्त्रेश्वर, एवं प्रकृतितन्जरेशवर दोनों' - 
हीं खसिद्धान्त की पुष्टि के लिए वेदप्रभाण को आगे रखते हैं। अतः हम इन दांनों दर्शन- 
घट्को को “नैगमिक” ( वेदाहुयाया ) कह सकते हैं । 

४-- “सूर्य, दुर्गा, शित्र, विष्णु, गणपति आदि देवता व्यापक इशवर की विभूतिए 
हैं। अपनी इन्हीं,विभूतियों -के द्वारा ईश्वर विश्वनिम्माण में समर्थ हुआ है। ईश्वर के. 
साथ यदि कोई साज्षाव सम्बन्ध करना चाहे वो , यह उसकी भूल है । इस के लिए , 
उसे ईश्वरविभूतिरूप देवता का ही आश्रय लेना पड़ेगा | देवता की उपासना करनी 
पड़ेगी | इन देवताओं की भ्नन्‍्योपासना करने से ही सव कुछ सिद्ध ६” प्पन्नाचार्यों 

को यही सिद्धान्त है. देवता की अनन्योंगसना ही प्रपत्ति कहलाती है इसी प्रपत्ति के सम्ब- 
न्‍ध से इन उपासकों को प्रपन्न कहा जाता है। यह छोग वेदशात्र के मूल सिद्ध न्तों का शजु- 
गमन करते हुए, उपासना के सम्बन्ध में अगमशाश्रनोक्त उपायों से काम लेते हैं | अतएव हम 
इन्हे “नेगमागमिक”” नाम से सम्बोधित कर सकते है .] ईश्वविभूति की, दूसरे शब्दों में विभू जा 
( देवता ) द्वारा ईश्वर की उपासना करने के कारण ही इन्हे “बिभूतितन्नेश्वर” कहा जात- 


कता है '.. .; - 
२५ 


अन्तर चष्टि भूमिका दर्शनभेद 


२५,६९७ 
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खतस्त्रेश्वर साक्षाव॒ रूप से अ्रक्ृनतितन्त्रेश्व९ प्रकृति के द्वारा, एवं विभृतितन्त्रेखवर वि- 
भूति ( देवता । के द्वारा उस ईश्वर की ही उपासना करते हैं | ईश्वरोपासना ही इन का सुख्य 
उद्देश्य है, अतरव इन तीनों को ही हम “उपास्तक” कइने के लिए तय्यार हैं । 


५--'इिखरविभूतिरूप सृव्ये-गक्ति-शिव-विष्णु-गणप त आदि देवताग्रों को लक्ष्य 
बना कर तत्तत्‌ सिद्धिए प्राप्त करना, एवं उन सिद्धियों से लोक कल्याण करना ही 
पुरुष का परम पुरुषार्थ है” देशिक लोगों का यही सिद्धान्त है। आगमाम्नायपरक विशुद्ध 
आगमिक इन लेगो का कहना है कि 'ईश्वर खतन्त्ररूप से सृष्टिनिम्भाण करता हो, प्रकृति के द्वारा 
विश्वरचना में समथे होता हो, अथवा ग्रकृल्यवग्रूप, खविभूतिछक्षर सूच्य-शिव-गशापति-आदि 
देवताओं के दारा विश्वनिम्माण में समय होता हो, इन सब प्रपन्नों में पड़ने की कोई आवश्य- 
कठा नहीं है, और न इन प्रपश्नों से हम संसार का कोई कल्याण ही का सकते । | 


केवलेश्वर्वादी विशुद्ध नेगम्कि ( केवल वेदनिष्ठ ) खठन्त्रेखरानुगासी माहेश्वरलोग, 
अरृतिमदीशवएवादी नेगमिक , वेदनिष्ठ ) प्रक्ृतितन्त्रेश्दपलुगामी भागवतल्े ग॒, एवं विभूतिमदीश्वा- 
वादी नैगमागमक्न (वेदपुराणनिष्ठ) विभू(तेतन्त्रेश्वराचुगामी अपन्नलोग कऋमशः ईश्वर-प्रकृति-देवतां 
(अवतार! की डपाना करते हुए सम्भव है अपने आत्म” का कल्याण करडें। परन्तु इन तीनों 
हीं उपास्तनामागों से संवार को कोई लाभ नहीं पहुँच सकता । अतएव स्वायसाथ क, केवल 
व्यक्तिकल्याणपरक तीनो हीं सा अब; पन्‍्धा नहीं माने जा सकते * 


ऊालेयना 


प्रक्ृतियुक्त पुरुष ( ईश्वर ) ने अपनी देवविभूतियो को दत्तत्‌ सिद्धिए प्रदान कर 


उन्हों के हारा ससार का सश्बालन कर रक्खा है| न ईरवर सृष्टिनिभिण कप्ता, न ईश्वर की 


४ के अवयवरूप सूर्य-शक्ति-शिवादि 
दंवता ही छतन्त्रढूप से कुछ कर सकते | इन्हें जो सिद्धि ( शक्तिविशेष ) आप हुईं हैं, 
उन्हीं शक्तिरपाः सिद्धियों से वे विश्वनिभारा में एवं विश्वरक्षा में समय होते हैं | केवल शक्ति 


भानू्‌ हि ना जा कोई [३4 ह्में 7 
नानू के उप्रासना का कोई फ्न नहीं | हमें शक्तिमान की उपासना न कर उसकी शक्तियों 
की, सिद्धियों की उपासना करनी चाहिए | शक्तिलक्षणा सिद्धगपासना ही हमारा परम पुरुषाये है। 


प्रकृति ही खतन्त्र रूप से कुछ कर सकती, एवं न प्रकृति 


द्ध 





हब सूिका दरों 


बन 
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सूब्ये-चन्द्र-अप्नि-पत्रन आदि तत्तद्वेक्ताविभूतियों में इसी सिद्धि के बछपर विश्व में अपना 
साम्राज्य प्रतिष्ठित कर रक्‍्खा है | हमार। भी यहा कत्तंव्य होना चाहिए कि इन प्राणदेवताओं का 
का खरूप पहिचाने, इन की सिद्धियो का परिज्ञान प्राप्त करें, उस ज्ञान के आधार पर प्राणंदें- “ 
चताओं को लद्य बनाते हुए तत्तत्‌ सिद्धिए प्राप्त कं, एवं उन सिद्धियो के द्वारा देवविभूतियों ' 
की तरंह लोऋल्याण करते हुए श्रपना कल्याण कौ । 


कहना न होगा कि आयमशास्त्र का उक्त सिद्धान्त छोककल्याणमृलक सिद्धिमाव को 
आपने यर्भ में रखता हुआ तबकालीन मानव समाज को इतर तीनो मार्गों की अपेक्षा विशेषरूप 
से रचिकर प्रतीत हुआ | यही कारण था कि कुछ समय के लिए म'हेश्वर-भागवत्त-प्रथन्न तीनों 
उप्रासकों का स्थान इन दैशिक आमिक्रों ने छीन छिया ' आगमोक्क सम्प्रदाय के विल्वर का आगे _ 
जाकर तो ऐसा दुरु योग हुआ कि, जिप्ते वेदनिष्ठा एक प्रकार से छुप्त ही होगई । 


६--छुठा विभाग तार्क्रिकपडूदशन का है । पूर्व के तृतीय परिलेख में हमने इसे दशना- 
भास कहा है। सचमुत्र यह एकदेशी दरशन है| कारण इस का यद्दी है कि सृष्टित्रियाप्रति- 
पादकशात्षत्त ही दर्शन शब्द का अवच्छेदक है । नो शात्र सृष्टिविया को अपना प्रधान लद्दय 
बनाता है, उसे ही दर्शनशात्र कह्या जाता है| इधर इस त्मर्किक दर्शन में जिन विषयों का 
निरूपण हुआ है, उन की दृष्टि से सृष्टिवेद्याविषय योण पड़ जाता है । 


डदाहरण के लिए शाब्दिक दर्शन को ही लीजिए | इन का मुख्य लक्ष्य 'पदविद्या, 
किंवा शब्दब्ह्म है। ये बर-अक्त र-पद्‌-वाक्य-स्फोट आदि शाब्दिक विकते को प्रधान मानते 
हुए प्रसंगतः ईश्वर को अपना लय बनाते हैं । कारण इस का यही है कि शब्दत्रह्मविधा का 
स्फोटपदार्थ दी परह्मविया का ईखरपदार्थ है। स्फोट अव्ययेश्वर का अश है। इधर स्फोट 
ही शाद्दिकों का सुझ्य लद्षय है । चूंकि यह ईश्वरविषर्त के, दूसरे शब्दों में सृष्टिगियाविवत्त 
के अशरूप स्फोट को प्रधान लद्दय मानते हैं, अनएब इस दशेव को दम अवश्य ही ( एकदे- ' 


शीदशन मानते हुए ) दशनाभास कहने के लिए तय्यार हैं । 


च्र्ड 


अन्तरडुइ॑ष्टि भूमिका द्शेनमेंदः 


लिन निशशक मद किक जज ७ अल आल मनु मनन॒न॒ााा्भाशवाकाककाककशाकएकम्काककप्फमकपकप्ककपककाकककककाकककक कक काम ककपक कक कक कक ककया कम 9 कर बा०>०८:२८ पद रच: कं: आा७३>७०-भ-९48०५६०७४ ७३००५ पास ॥ए--लर ४ लेकर 
#3०-६/५/९०३४९७३७.३७ ९-०६३६-१५०: 





जन, 








यही दशा पूथमीमासादशन की है | मीमांसक वाक्यन्यायविंद कहलाते हैं ।वेद- 
वाक्य कृर्म्मकाणड-ज्ञानकाण्ड मेंद से दो मागों में विभक्ता है। इन में कर्म्मब्रह्म का खरूप मिल! 
है, ज्ञानत्रह्म- का खरूप मित्र है । दोनों का ग्रतिपाद्य विषय भी स्वैथा विभक्त है । इन द्विंविध 
वाक्यों के समच्चय के लिए ही पूवमीमांसा-उत्तरमीमांसा नाम के दो दशन हमारे सामने आए 
हैं | इन में पूर्वमीमांसा का तो प्रधान विषय वाक्यसमन्वय ही है। वेदवाक्यों के प्रसन्ध पे' 
ईश्वर की ओर लक्ष्य देते हुए ये भी गौण ही माने जायेंगे । वाक्यार्थसिद्धि ही इन का मुख्य 
लह्ट4 हैं, वाक्यद्वारा ही ये ईश्वरसिद्धि में अग्रेसर हैं। विश्वप्रभवदृष्टि से ये ईश्वर का निरूपणः 
नहीं करते | श्रतएव इन वाक्यविदो को सृष्टिविद्याग्रतिपादक नहीं माना जा सकता | ऐसी दशा 


में इस मीमांसादशव को भी हम ( एकदेशी मानते हुए ) दशना॥स ही कहने के लिए 
त््यार हैं | 


इस प्रकार एक नास्तिकदर्शनधट्क, एवं पांच आह्तिकदरशीनषदूक मेद से यथाकर्थचित्‌ 
दर्शनशांत्र के अवान्तर ३६ विंभाग होजाते हैं | दशन का इश्टिमूलक , सिद्धान्तमूलक ) 
ज्ञान से सम्बन्ध है, यहां प्रत्यक्षमुछक ( व्यवहास्मूलक ) विज्ञान १ एक प्रकार से अभाव ह्दी 
है, जैसाकि पाठक अगले प्रकरण में देखेंगे। इन सभी दरशनतन्त्रों में स्थूछदृष्टि से विचार करने 
पर यद्यपि हमें विरोध प्रतीत होता है | परन्तु जब सूहमर्ृष्टि से इन तन्त्रों के निरूपणीय विषयों! 
की मीमांसा की जाती है तो हमें इस सिद्धान्त पर पहुँचना पड़ता है कि, सर्बथा विभक्त तत्त्व- 


विशेषों की निरूपणीय दृष्टे से मिन्न भिन्न मार्गों का आश्रय लेते हुए भी ये दशनतन्त्र लद्यद्धृष्टि 
से किसी एक ही पथ के अनुगामी बने हुए हैं--..- 


“नृणामेको गम्यस्त्ममसि पयसामणमितर” । 
5-० वेो--- खे ««« गृ---घृ--.... ० 


ै*परीकका०ि ० नमाक>>ममकवा० ।७। मल व कवलनदककललीकी | 


श्प 


ता 


इ---दर्शनतरखसमन्वय“ 


# श्रीर 


ह-दशैनतत्त ममन्वय्‌ -+८) 

दर्शन १२ हों, १८ हों, ४६ हों, अथवा इस से भी अधिक हो, इन विवादों से 
हमा॥ कोई प्रयोजन नहीं हैं । विद्वानो के व गृवेछास से मभी कुछ सम्भत्र है। परन्तु परमार्थ- 
इप्टि की श्रपेज्ञा से वायूविलास दूसरी चीज है, एवं वस्तुस्थिति दूसरी चीज है| इस बस्तु- 
स्थिति का प्रधान श्रालम्बन वृद्धव्यतरह र है। भारतीय बृद्धव्यबहार में न १२ दर्शन प्रसिद्ध 
हैं, न १८, एवं न ३६। आप एक सामान्य मनु'्य से भी यदि दर्शनसंख्या के सम्बन्ध में 
प्रश्न करेंगे तो वहां आपको उत्तर में € संख्याएं हीं उपल्य्ध होगी। “पद्दशेन'” शब्द सुप्र- 
सिद्ध है। आवालबृद्ध पडदशन शब्द का ही उद्घेष करते देखे गए हैं । शक्तिआइकशिरो- 
मणि इस वृद्धव्यद्वार के श्राधार पर हम कुल ६ दर्शन हीं मानने के लिए तब्यार हैं। आर्तिक- 
नास्तिक दोनों दर्शनों का इन्हीं ६ ओ में अ्रन्तभौव है। चृद्धव्यहार के अतिरिक्त विज्ञानइष्टि 
भी इसो पक्त का समर्थन कर रही है, जैसा कि अ्नुपद मे ही रुः्ट होने वाला है । विज्ञानदष्टि 
के अनुसार दर्शन £ द्वी कैसे होते है ? पहिले यद्दी विचार कीनिए । 

“यान्यस्माक सुचरितानि तानि त्योपास्थानि नो इतराशणि” इस श्रदेश के शनुस्तार 
हमाग यह कर्न्य हो जाता है कि जो वस्तु उपादेय हो वह फिर चाहे किसी के घर की 
हो, हव अपने उपयोग में ले लेना चाहिए | नाम्तिक दर्शन एक आध्तिक की दृष्टि से नग- 
एय वस्तु है, अतएव वह अलुपादेय है | फिर भी नाध्तिक दरशन ने जो नो विषय उपादेय 

तलाए है अथवा जिन २ विपयो को हमने उपादेय समझ रक्खा है, उत्त के परिप्रहण में 


हमें कोई लज्ञा नहीं +रनी चाहिए | विज्ञान्ष्टि से जिंस दशन शब्द का आज हम विचार 
यथार्थ परिज्ञन के लिए हमें नाध्तिक दशन का ही सहारा 


करने चले है, उप्न दशन शब्द के 
उपाय मानें है । ते तीनों उपाय क्रभश* * -सम्यग 


लेना पड़ेगा | जनदशन ने मुक्ति के तीन प्रधान 
दर्शन २--सम्यगरज्ञान ३-सम्यकचारित््य इत नामो से असिद्ध है। जैसा कि- सम्यग- 


दर्शन--ज्ञान--चारित्राशि मोत्तमार्ग/” (तत्ता०सू०१) श्स सृत् से स्पष्ट है । यद्यपि जैन- 


श्& 


अन्तरब्ग धष्टि मूमिका समन्वय 
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व्याह्याताशओों नें इन तीनों उथायो का अर्थ दूमरो तरंद् मे किया है तथापि वास्तविक दृष्टि 
से विचार करने पर छम इन के अथों के सम्बन्ध में किसी दूसरे ही निर्णय पर पहुंचते हैं। 

विश्व का स्वरूप कैसा है ? विद्व ऐसा कव, एचं क्‍यों वन गया ? विध्र में रह का मनुष्य 
का क्या कत्तेत्य हो जाता है? किन कर्म्मों से मनुप्य सुखी दुःखी होता है ! इन सब 
प्रश्नों का विश्वविद्या से सम्बन्ध है। विश्वलरूपपरिजञान से ही उक्त जिज्ञाप्ता शन्त होती 
है। यह विश्वत्रिधा सम्यगदगोन, मम्यगज्ञान सम्यरूचारिज्य मेद से तीन भागों में 
विभक्त है | ह 

जिन विद्वानों ने विश्व का खरूप जैसा देखा, त्रैसा शब्द द्वारा उन्हों ने हमारे सामने 

रक्खा, परन्तु सिद्धान्तरूप से | इस अपने इछ अर्थ का पहिले सिद्धान्तरूप से अवग्रहा - 
त्मक दूनरों के सामने प्रदशव करता ही “ढगेन'” है | इस दर्शन से साधारण ज्ञान का ही 
उदय होता है। अनण्व दाशनिक ज्ञान को हम अवग्रहज्ञान कहने के लिए तय्यार हैं । “घरमहं 
जानामि-इसपि जानामि” इस निश्चयात्मक ज्ञान को जनदर्शन मे “झअवगप"” कहा है, इसी 
के लिए संस्क्तत साहिल्य में “अवगतय” (जानलिया-सम्रकलिया-सममकगए -जानगए' शब्द 
प्रयुक्त हुआ है, एवं इसी को ताकिक सम्प्रदाय में “पाप्ठिज्ञान” कटद्दा नया है | 


न कप न आप 322 
है.“ गा 3 
| जिस रूए से भगवान्‌ अहँन्‌ नें जोब के कल्याण मारे का प्रतियादन किया है. उन 


उपाया पर ( विपयान्तर सम्बन्धी वियरोत अभिनिवेश को छोड़ते हुए ) पुणे श्रद्धा करना ही 
सम्यगदशने है। ह 


प्रातिस्विक हि की 
जीव का जो प्रातिस्विक खभाव है, उद्ची में प्रतिष्ठित जीब मे संसय-सोह रहित जो अच 


५ 


बोध हो जाता है, चद्दी सम्यगज्ञान है। 
$, सांसारिक फम्मवन्धन की ६५. . 

हे 3 के उच्छेद के लिए संलप्न पूर्ण श्रद्धालु, एवं पूर्णज्ञानी का सब प्रकार 

थे पाप कर्मों मुक्त है जाना ही साम्यकृचार्य है। यह तीनें। सिल कर ही मोक्ष के कारए 

हे। केवल देन, ज्ञान, चारित्य से मुक्ति नहीं हो सकती । दशेन से ज्ञान होता है. ज्ञान से चारि- 

अ्य को उदय होता है , सर्वान्द में निवौण पद मिलता हैँ 


कूछ 


वििलकिसीकिला जता के. 


अन्तरब् दृष्टि भूमिका समन्वय 
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अव्गमात्मक, किंग निश्चयात्मक इस पार्शिज्ञान के उदय में जैनदर्शनानुसार 
अवग्रह-ईहा-धारणा यह तीन व्यापार और कारण माने गए हैं | इन के भी अवान्तर अनेक 
मेद होजाते हैं। छगमग १५-१६ व्यापारों के अनन्तर उक्त अवगम ज्ञान का उदय होता 
है । घट हमारी चक्तुरिन्द्रिय के सामने रक्‍्खा है। घटरूप के साथ रूपग्रही चक्तुरिन्द्रिय का 
सम्बन्ध होता है। इस सम्बन्ध से घट का रूप ( आकाररूप एवं वर्श-रूप ) चन्नुपटछ पर प्रति- 
विम्व्ित होजाग है , यही घटज्ञान का पहिला पर्व है। यह इन्द्रिय का विषय के साथ, किंवा 
विषय का इन्द्रिय के साथ एक प्रकार का स्पशमात्र है | इसी स्पश का नाम “झगग्रह ” है, 
यही आथमिक ज्ञान है। दूसरे शब्दों में ऐन्द्रियक ज्ञान का ही नाम अबग्रह है। 


चक्तुरिश्द्रिय के साथ प्रज्ञान मन का सम्बन्ध रहता है | बिना ग्रज्ञान मन के सहयोग 
के चन्नु कभी रूपज्ञान नहीं कर सकता | बिना मन के आख फाड़े हुए भी हम कुछ नहीं 
देखते | उस समय हमें “हमारा मन ओर तरफ चला गया था, इस लिए नहीं देरूसके” 
यही कहना पड़ता है । सम्पूर्श इनिद्रियों में च्ुरिन्द्रिय में ही प्रज्ञान मन का पूर्णविकास रहता है। 





० १२ प्राणों की समष्टि सूथ्य है। सूथ्यंगत इन्द्रआण वर्णरूप का, एवं त्वष्टाप्राण 
आकाररूप का भ्राहक एवं प्रवत्तेक है । सूय्ये से ही चक्तरिन्द्रिय की उत्पत्ति मानी गई है । सुय्य- 
चत्‌ ततकाय्येरूप चक्ु में भी इन्द्र-त्त्वष्टा ढोनें। प्राण हैं । इन्ही दोनो से चक्ष पुरोध्वस्थित वस्तु, 
के आकार एवं वर्णरूप के ग्रहण मे समथ होतो है । 

इन्द्रिया के सम्बन्ध में दशन का यह सिद्धान्त है कि चकछु के अतिरिक्त सब इन्द्रिएं 
अप्राप्यकारी | अर्थात्‌ घ्राण-रसना-प्रोत्र-त्वगादि अन्य इन्द्रिएं विषय पर नहीं जातीं 
विपय इन पर आते हैं। परन्तु चक्करिन्द्रिय प्राप्यकारी है।इस पर विषय नहीं आता, यह विषय 
पर जाती है। इस दृष्टि से हमने “इन्द्रिय का विषय के[सथ”” यह कहा है। परन्तु “ सर्वाणी 
न्द्र्याणि-अतीन्द्रियाणि ”! ईंस विज्ञान सिद्धान्त के अनुसार चक्कु भी इतर इन्द्रियें की तरंह 


अप्राप्फकारी ही है। इसी विज्ञानदष्टि से-“किंवा विषय का ईन्द्रिय के साथ” यह कहा 
गया है । 
३१ 


अन्तरड्ग दृष्टि भूमिका समन्वय 
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मत की खामाविक दृत्ति “मनीषा” है | जिस में इस बृत्ति का पूर्ण उदय रहता है, वह 
मनीषी कहलाता है। जो तालर्य्य उर्दूभाषा के “मुन्शी” शब्द का है उस अर्थ में मनीषी शब्द 
प्रयुक्त हुआ है ) यद्यपि समी इन्द्रियो के साथ मनका सम्बन्ध है| बिना मन ऊे शब्द गन्ध 
स्पश-रस आदि किसी विषय का अनुमव नहीं हो सकता । तथापि चक्तु में चैकि इसका 
पूर्ण उदय है, अनएवं चक्चुपटल को ही “'मनीषी” कहा जाता है। यही चान्लुत्र मनीष लछोक 
भाषा में “प्राण स्था” नाम से प्रसिद्ध है। यह शब्द मनीपी, किंवा मानस का ह ही भ्रपश्रश 
है। चक्ु आध्यात्मिक सर्य्य है, मन सोम है | सूच्यगत इन्द्र के साथ क्षम्बद्ध सोम प्रदीत्त हो 
जाता है। श्रतएव चन्नुगत मन चक्तुरिन्द्रिय में पूषा विकसित्र रहता है । इस पूर्ण विकास का 
परिणाम यह होता है कि ओर ओर इन्द्रियों की अपेक्षा चहुद्वारा मन अत्यधिक मात्रा में 
'क्च होता रहता है। जिस का चन्नुपटलू अवरुद्ध हो जाता है, वह ग्रज्ञाचच्तु ( सूरदास-भन्ध ) 
कहलाता है | आखवालो की अपेक्षा प्रज्ञाचक्षु की स्मरणशक्ति तोतब्र होती है ' क्योंकि इसका 
प्रज्ञनमन चक्तुमाग के अअरुद्ध होजाने से अधिक मात्रा में खच नहीं होता | 


ट 


£ श्रस्तु. करना इमें यह है कि इन्द्रियद्वारा श्रागत विषय प्रज्ञानमन पर जाता है । प्र- ' 
ज्रानमन के साथ बुद्धि सम्बद्ध रहती है। फछतः मत के ऊपर प्रतिबिम्बित विषय द्धे पूर ज ता 
है| बुद्धि के साथ आत्मा का सम्बन्तर है-( “आता बुद्धया स्वेत्षः”-पा०शि० )। फ्लत, 
बुद्धिगत विषय आत्मा पर पहुँच जाता है इस प्रकार इन्द्रियार्थों को ( ऐन्द्रियक विषयों को ) 
मन एवं बुद्धिद्वारा आत्मा तक पहुँचाने के लिए इन्द्रिय-मन-बुद्धि का जो प्रयास है, चेष्टा 
है, अन्तव्यापार ( प्राणव्यापा/-कृति-यत्न-क्रोशिश ) है, उसी का नाम " ईहा”' है | अवग्रह 
के अनन्तर यही ईहा व्यापार द्वोता है । 


क्‍ इस ईहा का परिणाम यद्द होता है कि इन्द्रियस्थ विषय अंले-बुद्धि के द्वारा आत्मा में 
“इंदमित्थंम”-रूप से प्रतिष्ठित होजाता-है | बुद्धि वैश्वास कर ल्ेवी है कि मैन ( आत्माने ) 
इसे समझ लिया , इसी का नाम अबगम है | निश्चयात्मक ज्ञान ही अ्रवगम है | इस अवगम से 
आत्मा में (मनोबुद्धियुक्तआत्मा में) उस विपय का संस्कार होजाता है। इसी संस्कार को ''धारणा?” 


शि ३२ 


अन्तरडरटष्टि भूमिका समन्वय 
लान्न्न्नचचखचच्ंच कल अइ सस्‍्स्ल्‍्ॉऑिि-ड-डपन+-++#--------०- 
कहा जाता है , इसी की आस्तिक दरीन वात्नासेस्कार कहता है । इसी सेस्क्ार के बछ से 
आगे के व्यश्हार प्रत्राहित रहते हैं | यही धघारणासंस्कार पार्शिज्ञान है। साधारण भाषा में यों 
कम कि, पह़िले विषय के साथ इम्द्रिय का सम्बन्ध होता है । मन बुद्धि के ईहारूप व्यापार 
से “भें पड़े को पहिचान गया” ह्वयात्रारक्क घट का ज्ञान उत्ज्न होता है / अनन्तर “में 
घड़े को पह़िचान गया, यह थी पह़िचान गया'” हत्याकारक पार्टि्ञान होता हे | सचमुच 
हुए यह अनुभव होता है कि जसे हम “पट जान गए” इस बात को भी जान गए हों । हम 
पड़ा जान रहे हैं, वास्तव में इस वात को भी जान रहे हैं। यही अब्रगमात्मिका धारणा! है, यह्दी 
ज्ञान का अन्तिम पर्व है,, एवं यही विपयप्रत्यक्ष, किंग विवयमाक्षा।त्कार हैः ।इस प्रकार जैनदः 
शनानुमार प्रत्यक्षज्ञान में अग्रवहडहा-अवाय-( अवगम )-घारणा-यह चार पर्व होजातेहैं । 





उक्त चारों पवों में से हमारा दशन शब्द इच्द्रियप्तम्बन्धी अबग्रह नाम के प्राथमिक 
ज्ञान का ही भ्रभिनय कर रहा है । दर्शनज्ञान का मद्चत्व श्रवग्रहज्ञान से श्रधिक नह्ों मान्य 
जा सकता | दूमरे ने एक बात देखी, उस दृष्टा से हमनें सहसा सुनी । इस श्रवण से हमें 
उस विपय का उतना पत्ता ही ज्ञान होता है, जितना भा कि ज्ञान ईद्वा श्रवाय-घारणा रहित 
विपयरपर्श रूप इन्दिय से होता है | यह सवैया सामान्यज्ञान है । दर्शन केवल दर्शन है, दृष्टि- 
रूप ऐन्द्रियक सामान्य ज्ञान है। विषयदशनमात्र से अगग्रह्मत्मक जो सामान्य ज्ञान होता है, 
वह्दी ज्ञान दशनशात्र ते होता है । इसी रहस्य को रूदय में रख कर भारतीय विद्वानों नें इस 
शात्ष को “दर्शन” शब्द से सम्बोधित किया है ।द्रष्टा के दशन, किंग दृष्टि के सम्बन्ध में श्रोता 
के लिए उस श्रुत विषय के सम्बन्ध में साक्ञांत॒कार करने के लिए कोई कततव्य बाकी नहीं रद्द 
जाता | छुन लेने भा से ही श्रोता का कर्तव्य समाप्त हो जाता है । हि हे 


] सी 


उदाहरण के लिए यो सममिए कि व्याप्तपीठ पुर विराजमान एक कथावाचक महो- 
दय श्रीमदूभागवत के ज्यौतिष्चक्र ( खगोन्न ) का खरूप सुना रहे हैं | श्रोताग़ण तन्मय द्वोकर 
सुन रहेहैं | “स॒र्य्य वहां है। चन्द्रमा .बढ़ां है, प्रहसंस्था का ऐसा सल्रिविश ऋम' है.,खरसामों ले 
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सूर्यप्रहणा होता है, सिंही से चन्द्रहरा होता है, अपांवत्स नक्षत्र इृष्टि का अधिष्ठाता है, शिशु- 
मचिकों का दशन पुण्यप्रद है” इन सारी विद्याओं को श्रोता कयारूए से सुनते रहते हैं । 
परन्तु इस्‌.से केवल सामान्य ज्ञान का उदय होता है | वे खये इन की परीक्षा कर अवगमा>- 
तक ज्ञान आप्त करना अपना कत्तव्य नहीं समझते | कथाश्रव॒रा का अन्तिम परिणाम-“श्रत 
हरति पापानि". है माना जाता है। यही अवस्था दशन की है | विश्व का खरूप सामान्य- 
रूप से देख लेना हीं दर्शन, किंता सम्यगृदशन है । अधिक संख्या ऐसे दशनभक्तों की ही 
है | वस्तु के सामान्य खरूस समभने से ही वे सन्तुष्ट हो जाते हैं । विषय के अन्तस्तल में 
पहुँचने की न इन में योग्वता है. एवं न ये इस की ब्यवश्यकता का ही भनुभव करते । ऐसे 
दशनमक्त ही प्रत्येक विषय के सम्बन्ध में ततक्तण अपना मन्तव्य प्रकाशित कर देते हैं । 
उदाहरण के लिए यदि इन से पूंछा जाय कि, श्राद्ध क्यो किया जाता है ? तो तक्काल यह अपनी 
दाशनिक दृष्टि के अभिनिवेश में पड़ कर उत्तर दे देते हैं कि-* यों तो कोई दूसरों को खिलाना 
पिछाना पसन्द करता नहीं । इस लिए इसे धर्म्म का रूप देदिया गयाहै । जिस से लोग परोप- 
कार करते रह” ] निदशेनमात्र है | इन के सारे निर्णय केवल वहिस्तल से, किवा वाह्मग्रत्यकष 


( इन्द्रियप्रत्मक्ष ) से ही सम्बन्ध रखते हैं। यही विश्वविद्या का (किन्तु सर्वेया साधारण) अब- 
प्रहस्थानीय पहिला पर्व है | 


पर्वेकयनानुसार दर्शनज्ञान में अ्त्रग्नमह-ईहा-प्रतव॒गम चाग्णा इन चार ज्ञानपर्वों में 
से केवल अवृग्रहज्ञान की सत्ता रह जाती है | अत्रगवात्मक पृण्ज्ञान ( परीक्षात्मक ज्ञान है का 
मी इस में अभाव है, एवं संस्काररूय अमिनिवेशात्मक धारणा का मी इस में अभाव है। कारण 
स्पष्ट है। विधयसंस्कार का ही नाम अमिनिवेशात्मक अवर्म, एवं धारणा है। जबतक हम गौ 
गज, अश्व, उष्टू, आदि का प्रल्नक्ष नहीं कर लेते, तव तक उक्त अभिनिवेशलक्षश ज्ञान उत्पन्न 
नहीं हो सकता | दर्शन में केबल दृष्ठा की दृष्टि का श्रवणामात्र है। यहां प्रत्मच्त का अभाव 
है । अतः इष्टिशानसमकक्त अवग्रह पर ही दुशनज्ञान की सीमा समाप्त हो जाती है । भेर वान्‌ 
गोतम ने भी इसी अर्थ का समर्थन - किया है | उन्हो ने ज्ञान एवं अमिनिवेश से ही विषय 


डेट 
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की पूर्णसिद्धि ( पूण्णप्रत्यक्ष-पूर्णज्ञान ) मानी है | ज्ञान श्रवगम है, अभिनिवेश धारणा है.। इस 
से यह्ट भी मिद्ध हो जाता है कि अर्थसिद्धि की इच्छा रखने वाले को ज्ञान एवं श्रभिनिवेश का 
आश्रय लेना चाहिए। यह ज्ञानामिनिवेश चूंकि बिना भ्रत्यच्षपरीक्षा के असम्भव है, -श्रतः तदर्थ 
दशनद्वारा सामान्यरूप से परिज्ञात श्र्थों के प्रत्यक्ष करने के लिए प्रयाप्त करना चाहिए | उसी 
प्रयास से दमारा सम्ध्गृदशन सम्यकूज्ञानरूप में परिणत होगा, एवं उसी के द्वारा हम सम्यंकू- 
चारित्रय पर पहुंचते हुए छद्दग पर पहुंच कर अपना पुरुषार्थ सिद्ध करने में सफल बन संकेंगे । 


हमने एक जात छुनी । यदि हमाश ज्ञानीय धरातल सर्वया निम्न है, तब तो उस श्रृति 
पर ही हम विश्राम कर लेंगे, अगगे बढ़ने के लिए दम प्रयास न करेंगे, जैसा कि पूर्व में कहा 
जा चुका है | यदि हमारा ज्ञान परिष्क्ृत है, हमारी बुद्धि परिमाज्नित है तो केवल श्रवण पर 
ही हम विश्राम न करेगे । किन्तु आगे भी कुछ करना अपना कत्तेव्य समभेगे , एवं वह कत्तेन्य 
होगा परीक्षात्मक | उपदेशक गुरू के मुख से जो कुछ दम सुनेंगे, परीक्षा की कसौटी के द्वारा 
हम उस के साक्षावकार का प्रयास करेगे | गुरुप्रदत्त ज्ञान, एवं परीक्षारूप कर्म्म, इस प्रकार 
ज्ञन-कर्म्म दोनों के समन्वय से कालान्तर में हमारा वद्द श्रुतिरूप अवग्रहज्ञान ( सामान्यज्ञान ) 
प्रत्यक्षात्मक्र अवगमरूप ज्ञान, एवं धारणात्मक अभिनिवेशरूप कर्म्म खरूप में परिणत द्वो जायगा। 
यही विश्वविद्या का दूसरा पर्व ध्ोगा, एवं कम्मीत्मक इसी दूसरे ज्ञानपर्व को “विज्ञान”? कहा 
जायगा । सिद्धान्तमात्र जान लेना दशन, सिद्धान्तों की परीक्षा कर उन सिद्धान्तों का साक्षात्‌ 
कार कर लेना विज्ञान | '' - 

दर्शन का जहां श्रुति से सम्बन्ध है, यहां विज्ञान का दृष्टि से सम्बन्ध है | छुनी सुनाई 
बात पर विश्वास करना दर्शन है, ख्यं परीक्षाद्वारा देख कर विश्वास करना विज्ञान है। दशन दर्शन 
( देखना ) मात्र है, विज्ञान विज्ञन ( विशेषज्ञान ) है | दर्शनज्ञान मनःपरितोष का कारण है 
विज्ञान बुद्धि का अनुयायी है। छौकिक सांमान्यद््टि का दर्शन से सम्बन्ध है अलोकिक 
विशेष दृष्टि का विज्ञान से सम्बन्ध है। दर्शन में अनेक (६) धारणाएं हैं, विज्ञान एक सत्य पर 
अतिष्ठित है । दरीन ऋत का अलुगामी बनता हुआ अबृत है, विज्ञान अनृतरूप ऋतदर्शन 


३४ 





.. अन्तरब्दृष्टि भूमिका समन्वय 


रन 








ज. - .६३च०७० ५० ०३४० ७८७३७०६१०९५३६१७ ७० ५३००७१४४४१०१४१ ० ४ ४४४४४४४०४ __ आजचखच्चशश्श््जससस्‍स्‍चव्च्ा्चु्च् लडऊश्यॉे्य्टयप भ्टय्यग यस्ससपााः ९८ राज फ्री ५मा सी पट 


को अपने गर् में रखता हुआ सत्य है | अ्नृतविश्व का उपकारक दर्शन अनृतमूत्ति है। विश्व एवं 
“विश्वात्मोपकारक अ्रनुतगर्मित विज्ञान सत्यमूर्त्ति है । - यहू ठीक है कि दशन ही विज्ञान का 
मूल है , सामान्यज्ञान ही विशेषज्ञ न की प्रतिष्ठा है , अ्मग्रद ही अवगमाभिनिवेश के उदय 
का कारण है | फिर भी यह तो प्रत्येक दशा में इमें मान हीं लेना पड़ेगा कि, सामान्यज्ञान से, 
सम्बन्ध रखने वाछ्ा केवल दशन अक्ृत्सन है, दशनज्ञान अपूर्ा है। इस की यद्द भकृत्तनताः 
परीज्ञात्मक विज्ञानशात्र से ही दूर होती है. विज्ञानशात्ष ही परीक्षात्मक निश्रोन्‍्त, अतएब 
सर्वथा सत्यज्षान से उस प्राथमिक दाशनिक ज्ञान को झृत्स्न बनाता है। ऐसी दशा में दशन 
ज्ञान को कत्स्न बनाने वाले इस पूश्ठिलक्षण विज्ञानशात्र, को हम व्वश्य ही दरशीनशासत्र की 
अपेक्षा उत्कृष्ट शाक्न मानने के ।लए तय्यार हैं , इस विज्ञुनशास्त्र के अधिकारी खन्पसंख्या से 
सम्बन्ध रखते हैं | छुना सुनाई बातो पर निशा करनें वाले वीरपुरुषों का डी सर्वत्र साम्राज्य 
है। सत्सम्पत्ति वास्तव में कश्चित॒ मात्र से ही सम्बन्ध रखती है। निष्कर्ष यह निकला कि दशन 
जहां विश्वत्रिया का पहला पत्र था, वहां रद विज्ञन विश्वांबया का दूसरा पर्व है। प्रथमपत्र 
का जहां सम्यगदर्शन से सम्बन्ध है, वहां इस दूसरे पर्व का सम्यकूज्ञान से सम्बन्ध है। सम्ण 
गदशन स/भान्यज्ञान है; सम्यकूज्ञान विशेषज्ञान है। सामान्यज्ञन यथाजात लौकिक मनुष्यों की वि 


श्रामभूमि है , विशेषज्ञान संस्कारसंस्क्षत शाल्रनिष्ठ विद्वानों की क्रीड़ाभूमि है-। दोनों में विज्ञान- 
शास्त्र का ही आसन ऊँचा है। 


दर्शन और विज्ञान दोनों हीं तवतक सर्वया निरर्थक हैं. जब तक कि इन्हे. चरित्र 
की ( कम्में की ) कसौठी पर न.कस लिया जाय -दर्शन सामान्य ज्ञान है,-तो विज्ञान विशेष 





+ एक वस्तु की पूणंता को कृत्म्न, एवं अपूर्णता को अक्ृत्म कहा जाता है। अनेक 
वस्तुओं की पुणुता को सर्व, एवं अपूर्णता को असंब कहाजाता 


| आने चाहिएं १० आदमी 
आए पांच हीं, ऐसी दशा में असर्व शब्द 


का प्रयोग होगा | आना चाहिए पृणयाद्र एके आदसी 

परन्तु हि 
कप आया, इसके लिए अक्वत्स्न शब्द प्रपुक्त डोगा। ज्ञान जानत्वेन एक है , सांसान्यज्ञान। 
ऋअपुर्ज्ञान ह। अत्तण्व हमन ज्ञान को “अक्ृत्रन ? शद्धभर से ज्यवह्वत किया है । 


(4 


द 


१९! 


रू 






अन्तरद्व हार भूमिका अमल 








म्च्य्य्म्न्म्प्प्स्ल्प्सप्प््प्प््प्ण््स्प्प्च्ल्ल्ल्स्ल्ल्ल्ल्ल््जजज--ह.ह0ह.......0ह..त घर खत उ कल ०७... 3क ५# उन चर के केक ौ४४७४५०७४०४+४६+७५०७०- ६४५७० ५ ५०७० ९० ५० ००५५ ९०७० ७४ ४४९० ६/७० ६५ ०5० ५००७७ ००७ घ> ९३७०७ व कह 23०७० ४४७३ ६०७०७६०७०६३४-७२४० «९२०० ५ 
3०३९३ ७०७३ चर ध' किक 
बह 


ज्ञान है | परन्तु प्रय्ेक दशा में हैं दोनों ज्ञान हों । केवत्र ज्ञात चाहे वह सामान्य हो, अथवा 

विशेष ) तबतक हमारा कोई उपकार नहीं कर रसुकता, जब तक कि हम उसे कर्म के साथ ह 
उक्त न करदें। बहु २ सिद्धान्त हम जानते हैं, परन्तु करते नहीं, तो जानना न ज।नना समान 

है | सच पूंछा जाय तो कम्मरह्वित ऐसे विज्ञान, किवा ज्ञान से अन्ञान ही अच्छा है। एक 
अज्ञानी मनुष्य विद्या के अभाव से कर्म्म न करता हुआ भी पश्चात्ताप नहीं करता | उसे यह 

बोध द्वी नहीं है कि, कर्म्म न करने से मेरो क्या हानि है-/ ग्रज्ञानं तस्प शरणम” । ण्र्तु जो 

विद्या का ( ज्ञान का ) अनुगामी है, वह यदि तदलुसार कर्म्म नहीं करतः, तो उसे अन्‍्तर्बेदना 

का अनुभव करना पड़ता है। यही अनुभव आगे जाकर श्रज्ञानी की अ्रपेक्ता से भी कहीं 

अधि इस क्रे प्रात्मरतन का कारण बन जाता है । कर्म्मशू-्य इसी ज्ञान का फल बतलाती हुई 

उपनिषच्छुति कहती है --- 


अन्धे तमः प्रविशरित येडब्रिद्यामुपासते ! 
। ततो भूय इव ते तथी य उ विद्यायां रताः | 

ज्ञान का स्थितिभाव से सम्बन्ध है, करम्मे का गतिभाव से सम्बन्ध है। सामान्य 
दृष्ट से स्थिति- गति दोनों विरूद्ध तत्त प्रतीत होते हैं । परन्तु विज्ञानइष्टि से दोनों का तादा- 
त्म्य सम्बन्ध है । स्थिति ( ज्ञान ) गति ( कर्म्म ) की श्रतिष्ठा है, तो गति स्थिति की प्रतिष्ठा है। 
गति ही स्थितिरूप में परिणत द्वोती है, स्थिति ही गतिरूप में परिणत होती है | यदि 
घ्थिति (ज्ञान ) में से गति ( कर्म्म ) निक्राक दी जाती है, तो वह स्थिति अपना खरूप 
ही खो बैठती है | इसी प्रकार यदि गति में से (िथति का अ,ल्लन्तिक निष्काशन कर दिया 
जाता है, तो बह गति मर जाती है, जैसा कि अन्यत्र ( शतपथभाष्यादि में ) स्पष्ट कर दिया 





० बैडिक परिभाषानुसार यद्द औपनिपद मन्त्र »तुगमभाव से सम्बन्ध रखता हैं! 
अतएव इस के विद्या अविद्या शब्दे के अनेक अर्थ हो जाते हैं। फलत:ः मन्त्र के भी अनेक अथ 
होते हैं * इस विषय का व्शिद बिदेचन इशोपनिषादी श्ान%प्य प्रथमखण्ड मे देखना चाहिए | 
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गया है | ज्ञान वह सर्वया अनुपयुक्त है, जित का आचग्ण न हो | आचर्ण वह स्वेथा भ्रष्ट 


है." 
है, जिस में ज्ञान आधार न हो । ज्ञान थदि ब्रह्म का भ्रद्ध ( भाग ) है, तो कर्म्म भी उसी का 
अई है | वह एजत मी है, भ्नेजत्‌ भी है | जा दोनो उप्त के खहूप हैं, तो बिना दोनों के 
समन्त्रय के कसी लक्ष्यसिद्धि नहीं हो सकती । 


शाक्तताम आचरण ( चरित्र-कर्म्म ) से ही होता है, एवं शक्ति से ही हम पुरुषार्थ- 
सिद्ध में समर्थ ढोते है | शक्तेह'म के लिर देखे एवं जाने हुए का प्रयोग करना आवश्यक है। 
इसी में दशन एवं विज्ञान की सफन्नन है। जो व्यक्ति देखे एवं जाने के अनुसार कम्मे नहीं 
करता, उप्त का देखना जानना दोनों निरर्थ ऊन हैं। वह ऋमो सिद्धि छाप चहीं कर सकता । 
ऐसी दशा में सिद्धि के इच्छुक उ8 मनल्ली ५ दरीनानुषायी », एवं चुद्धिवान्‌ ( विज्ञनानुयायी ) 
का यह आवश्यक कत्तग्य हो जाता है कि, वद्द अपने देखे के अनुसार वध्तु का खरूप समझे। 
एवं खख्ूउज्ञानानुस्तार ( सम्पगृदशनानु पार ) उस की परीक्षा करे » उस परीक्षासिद्ध विज्ञान 
से लाभ उठाने के लिए वह प्रयत्ञ करे, आचरण का अनुगामी बने । ऐसा करने से दशन+- 
विज्ञानहूप ब्रह्म (ज्ञान), एवं आचरण रूप कर्म्म दोनो पर अयना भ्रभुत्त प्रतिष्ठित करता हुआ 
यह उच् पूर्ण श्तर की पूर्णेविभूति द्वारा पृण बनता हुआ यथेच्छु सिद्धिलाभ करने में समर्थ 
हो जायया । यही इस का तीसरा “सम्पक्चारिध्य” है | यही विश्वविद्या का चरमपर्व है 
तीनो के समन्वय से ही सिद्धि होती है | तानों का यदि समन्वय है, तो तीनो के साथ सम्पक्क 
शब्द का मम्बन्ध है| यदि तीनों प्रथक्‌ - हैं, तो तीनो अतम्यकू बनते हुए लाभ के स्थान 
में पतन के कारण बन जाते हैं । 

केवल दर्शन असम्यकू दर्शन है, केवल विज्ञान असम्यकू विज्ञान है, एवं 5 वल चारित्रय 
( कर्म्म ) असम्पद् चारित्य है | देखिए ! विज्ञान के लिए , परीक्षा कीनिए | कर्म्म के लिए अवश्य 


हमला मम शमी हक अमल निकट जलकर जलिनिीिशि विफल जब! 


५ ५५ कप ३ 
3. वदिक परिभाषानुसार भाग को अर्सझ! कहा जाता है । 


ड््द 
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'कल्याण है। कर्म्म क'ते रहिए किन्तु बिना ज्ञान के, बिना सोचे समझे। परीक्षा करते रहिए ! किन्दु 
ऊर्मम से दूर रहिए ! साथ ही में सामान्यज्ञान के गर्व में पड़ कर विशुद्ध समालोचक बने रहिए | अचश्य 
सर्वनाश है। तीनों का समन्‍्त्रय ही अक्मजिज्ञ'सा की पूर्ति क हेठु है, जैसा कि - 'अथातो ब्रह्मजि- 
ज्ञासा”- 'जन्माश्रम्य यत:7-"तक्तु समन्वयात्‌”” इत्यादि दाशनिक सिद्धान्तो से स्पष्ट है। इसी 
सिए तो सर्वश्रीसूज्रकार मद्ठाभाग नें--# सम्यगूदर्शन--ज्ञान- -चारित्राशि सोक्षमागः ” 
इत्यादिरूप से तीनो का समन्वितरूप ही हमारे सामने रखा है। 
लोकदृष्टि भी कार्य्यसिद्धि में उक्त दशन-ज्ञान-चरित्र को ही प्रधानता देती है। लोक 
में यह बृद्धव्यवद्वार प्रसिद्ध है कि-' पहिने सुनो, फिर समझी, श्रन्त में करो ” । “ खुनो- 
सममो-करो” इन सीनों में “छुनो” यह विश्वविद्या का सामान्यज्ञानछूप पहिला दर्शनपवे 
है। “ सपभो ?? यह विश्वविद्या का विशेषज्ञानहूप दूसरा विज्ञानपर्व है। एवं “करों” 
यह विश्वविद्या का आचरणरूप तीसरा चारिध्यप्व है | इन तीनों में से थोड़ी देर के लिए 
चारिज्य, एवं विज्ञानशास को छोड़ दीजिए । केवल दशनशात्ष का विचार कीजिए । 
८“द्शन परीक्षा की वस्तु नही है, केवल सैद्धान्तिकज्ञान है” यह पूर्व सन्‍्दम से स्पष्टे है । 
साथ ही में यह भी पूव से गताथ है कि, दर्शनशा्र विश्वविद्या का ही एक पवविशेष ( प्र- 
थम पर्व ) है. दर्शन सामान्यरूप से विश्व का विचार, करता है । इस सम्बन्ध में प्रश्न उप- 
स्थित होता है कि. जित्त विश्व का दश्शनशाक्ष निरूपण करता है, उस विश्व का क्या खहूप॑ 
है ! प्रश्न छोटा सा है, उत्तर में सम्पूर्ण आ्यसाहित्य है । अतः उसका य्षं दिगूदशन भी नहीं 
कराया जासकता । प्रकरण “'ज्ञति के लिए इस सम्बन्ध में अभी यही जान लेना पथ्याप्त होगा 
कि जिस का स्वरूप अध्यात्म, भ्रधिभूत, अधिदेवत , इन तीनो से निष्पन्न हुआ है, उस 
प्रपक्न पिशेष का ही का नाम विश्व है | दूधरे शब्दों में आत्म--भूत- देवत की समष्टि दी विश्व 
है” | इसी विश्व का दशनशास्त्र को विचार करना है । 
जीअ््रपन्च आध्यात्मिक विश्व है, पार्थित्रप्रपन्न आधिभौतिक॑ विश्व है, एवं सौरप्रपश्न 
आध्िदेविक विश्व है | जीवग्रपश्च ज्ञानप्रधान है, पाथिवग्रपन्न अर्थप्रधान है, एवं सोस्प्रपश्न 


झ््द 
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क्रियाग्रधान हैं) ज्ञन-क्रिया-अथ इन तीनों की समष्टि ही विश्व है। इन्ही तीनो से विश्च 
का स्वरूप नि० त्ञ हुआ है। अप-क्रियागर्मित ज्ञानप्रधान नीवग्रपन्च बिश्व का आध्यात्मिक पर्व 
है. ज्ञान क्रियागर्मित अर्थप्रधान पार्थिवग्रपश्न दिश्व का आधिमौतिक व है एवं अरथ-ज्ञान- 
मर्मित क्रियाप्रधान सौरप्रपन्न॒ विश्व का आर्धदेविक पर्व है | इस से यह भी सिद्ध हो हाता हैः 
कि, विश्व के प्रत्येक पर्व में ज्ञान-क्रिया-अ्थ तीनों हैं | इन्ही तीनों पर्वी का निमाण करने वाली, 
अद्सीम परात्पा को समीर वना देने बाली, अमित को मित  परमित ) कर ठेने वाली वह विश्व- 

माया आग्मशास्त्र में ''त्रिपुरयन्दरी” नाम से प्रसिद्ध है । इस के इसी त्रित्त का दिमृदशन 
कराते हुए अ्रभियुक्त कशते है--- 





देवानां चित त्यी हुतसुनां शक्तित्रय त्रिस्वराः । 


नियम गन जनममनकननन+++कन- ५ 
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2. ] 








१-देवतानां त्रितण्म्‌- २-त्रयीहुतभुजाम- | ३-शक्तित्रयम-- | ४9-च्रिखराः- कक मा 
| 
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१-श्रग्नि। १-गाहपत्याप्ि! | १- अवथैशक्ति: ३-मकार:. १५-प्रथिव 

२-वायु। २-अपणशाप्रि:; | २-क्रियाशक्ति' | २-मकार:ः २-शअन्तरित्षम 
। 
| ३-न्‍्दू, ३-आहवनीयाप्नि| ३-ज्ञानशक्तिः | ३-अकारः: | ३-शचौः 
। ान्शाम्णाकण 

॥ 

६-त्रिपदी ७-्रिपुष्करम्‌ प्ा-त्रित्रह्म <-वरशात्रयः 
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१-नत्रिवृत् क्‍ 

“तिदृतत (-हैंदयम.. | -ऋग्ेदः | १-आहयगाः | 

२-पश्चदश २-भूः + ३-यजवेदः -क्तत्निय | 

हे ! 
३-एकविश: | -नाक॑; ६ >सामचेद | वैश्य | 
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त्लोक्य जिपदी त्रिपुष्करमथो त्रित्रह्म वर्णास्रयः ॥ 
यतू किश्विज्जगति त्रिधा नियमित वस्तु त्रिवर्गादिक्रम । 
तत्‌ सब त्रिपुरेति नाम भगवत्यन्वेति ते तत्त4ः ॥ 
( वरिवस्या-रहत्य ) । 








उक्त त्रित्त के अनुसार एक ही विश्व के पदार्थ तीन भागों में विभक्त हैं। इन तीव 
जातियों के पदार्थी के कारण दर्शनशात्र भी तीन भागों में विभक्त हो जाता है । तीनो के निरूपक 
आचार भिन्न भिन्न हैं, श्रतएव आचार्यमेद से एक ही दर्शन तीन शाक्रों के रूप में परिणत 
हो रहा है| इन तोनों विश्वशात्रों नें, किंवा उयवयव एक ही विश्वशात्र ने ऋमशः अ्रधिभूत, 
अध्यात्म, अधिदेवत प्रपश्चों का निरूपण किया है। 

अधिभूत पर श्रध्यात्म ग्तिष्ठित है, दोनों की प्रतिष्ठा श्रधिदवत है। पार्थिव््रपश्च 

को हमने अधिभूत कहा है | यही पहिली विश्वप्तत्था है। इसी पर अरध्यात्मसेस्था ( अस्म- 
दादि प्राणीवर्ग ) ग्रतिष्ठिन है । सौ(सस्था आधिदेविक संस्था है। स्थावर श्रधिभूतसेस्था 
( पार्थिवसेस्था ) की ग्रतिष्ठा यही सौरसंत्या है एवं जद्भम आध्यात्मिकसस्था ( जीवसंस्था ) की 
प्रतिष्ठा भी यही है, जैसा कि-'नू न॑ जनाः सूेण प्रसूताः- पाणः प्रभानामुदयत्येष सूथ्य: 
“मूय्य आत्मा जगतस्त्स्थुपश्च” इत्यादि सिद्धान्तो से स्पष्ट है। इस प्राकृतिक क्रम के झलु- 
सार ही भारतीय दाशनिको ने तोनों संम्थाओं का निरूपण किया है । 

सर्वप्रथम श्रधिभूतसस्था को ही छीलिए । सुग्र्सिद्ध वेशेषिकदरशन ने प्रवानरूप से 
इसो सत्था का निरूपण किया है | इस के निरूपक हैं-महर्पि कणाद । दूसरी अध्यात्मसस्था 
है । इस का निरूपक प्राधानिकदर्शन ( साख्यदर्शन ) है। इस के प्रणेता कपिलदेव है। 
तीप्तरी आधिदैविकसस्था का निरूपक शारीरकर्रशन है। इसके रचगरिता महामुनिव्यास है । 
वेशेषिक आधिमौतिकशाल्ष है, प्रधानानिक आधर्ध्या मकर शात्र है, एवं शारीरक श्राध्दिविकशास् 
है इन तीनो शास्त्रों पर आप्वतिकमुलक आप्तिकदशन की समाप्ति द्ोजाती है। इन तीनों 
को अ प्तिकदरशन क्यो कट्टा जाता है £ यह मी प्रसगागत जान छ्षेना उचित ही होगा । 


कर 


अन्तरद्गवष्टि ममिका समन्वय 
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सत्ता तत्व का ही नाम श्रस्तितत्त है। मौजूदगी का अस्तिशब्द से अभिनय किया 
जाता है | यह श्रस्तितत्त त्रिकाजाबाधितर है| पदार्थ ( पदायों के नाम-रूप-कर्म ) वदकते 
रते हैं, उनमें रहने वाला अस्तित्व कभी नहीं बदछता । जबतक पदार्थ के नाम-रूप-कर्म्म 
( धारावाहिक वर की कृपा से ) सुरक्षित रद्दते है, तवतक तो वह अस्तित्व उस पदार्थ पर 
शनुप्रह रखता है | जब नाम-रूप-करम्मेच्छेद से पदार्थ का खरूप नष्ट हो जाता है, दूसरे 
शब्दों मे पदाय का भमाव हो जाता है, तो वह अत्ततितत्त इस अभाव पर गतिष्ठित द्वोजाता है । 
देवदत्त एक पदार्थ है। जब तक देवदत्त है, तव तक भी “हे” ( अस्ति ) इत्याकारक भ- 
स्तिमाव खखरूप से सुरक्षित है। जब देवदत्त मर जाता है, तो उसके लिए “नहीं हैं?” यद्द व्यव- 
हार होता है। “नहीं है” इस वाक्य में “नही” और “है!” यह दो पद हैं | इन में नहीं पद 
देवदत्त का अभात्र सूचित करता है, एवं “ है” पद उस अभाव की सत्ता प्रकट करता है। जिस 
(है? ने अवतक देवदत्त को पकड़ रखा था, उसीने अब देवदत्त के अभाव पर अनुप्रह का 
रकक्‍्खा है। इस प्रकार “देवदत्त है”-“देवदत्त नही हैं?'-भाव-अम।वात्मक इन दोनों वाक्यों में “है? 
रूप भत्तिभाव समानरूप से प्र 5छित हो रद्दा है। सत्ताश्रित पदार्था का ही भाव, एवं अभावहै, सत्ता 
तो सदा एकरस है। यही अस्त साक्षात्‌ ब्रह्म है। पदार्थी में रहने वाले भ्रत्ति को खतन्त्ररूप से यदि 
आप देखेंगे तो वह झाप को सदा नित्य ही प्रतीत होगा | उप।धिमेदशन्य यह सामान्यसत्ताज्ञान 
ही साक्षात ब्रह्म है, जैसा कि विद्यारण्यस्त्रामी कहते हैं-- 
प्रत्यस्ताशपमद यव्‌ सत्तामात्रमगोचरम । 
वचसामात्मसंव्रेद्यं तजूजानं त्रह्म संज्ञितम । 
लोग कहते हैं, ब्रह्म परोक्ष है । हम कहते हैं, ब्रह्म साज्षात प्रत्यक्ष हैं। अस्ति का किसे 


वोध नहीं | यद्द अस्ति ह्वी तो ब्रह्म है । वात यह होती है कि, हम भत्ति को नामरूपकम्मीत्मक 
छः 3 पु ऐप 
पढाय से युक्त बना कर देखते हैं, पदार्थ को अस्ति समकने लगते है। यदि भेदक पदर्थी को 


ध्यक्‌ कर हम विशुद्ध अश्ि का द्वी साक्षातकार करनें चलते हैं, तो हमें ब्रह्म के दशन हो जाते 
हैं। इसी व्रक्मदर्शन का रहस्यभेद करते हुए महर्षि कठ कहते है 


डर 


च्न्त रंबट 
अन्तरञ्ञचष्ि भूमिका समन्वय 
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नेव वाचा न मनसा प्राप्तुं शक्यो न चंन्षुपा ॥ 

अस्तीति ब्ृब॒तोडन्यश्र कं तदुपलभ्यते ॥१॥ 

अस्तीत्पेची पलब्धव्यस्तत्त्तभावेन चोभयो! ॥ 
अस्तीत्येत्रोपलव्धस्य तस्व॒भावः प्रसीदति ॥२॥| (कठ०६॥१२।१३)। 


नाम-रूप-कर्मे तीनों अस्ति के आश्रिनधर्म हैं। नाम का वाकू से, रूप का मन 
से. एवं कग्मे का च्तु विज्ञान) से सम्बन्ध है। इन तीनो से वह प्रथक् दे | अतः इन तीनों 
से उस की प्राप्ति न्ीं हो सकती । इन तीनों से प्थक्‌ बचा हुआ केवल अधि ही उपलब्ध 
व्य है, वही नित्य तत्तभाव है, उसी से आत्मप्रसाद होता है। 


नाम--रूप-करम्म से पृथक अस्तितत्त्व है क्या ? इस का उत्तर है -आत्मा | उधर 
आत्मा का-“'स॒ वा एप आत्मा वाढमय; प्र।णमयो मनोमयश”” यह लक्षण किजा जाता है | 
मन-प्राण-वाक की सम ही आत्मा है, यही श्र्तितत्त है | “अर्द्ध ह वे प्रजापतेराव्मनो मसे- 
मासीदद्ध॑ मम्रतम् इस वाजत्षनेयश्रुति के अनुसार आत्मा का आधा भाग अमृत है, आधा भाग 
मय है । अम्रत भाग ही मर्त्थभाग की प्रतिष्ठा है। मन-प्राण -वाक्‌ ये तीनों भाग अम्॒त हैं, नाम- 
रूप-- कर्मी ये तीनों भाग मन्‍्ये है । मन से हूप का, प्राण से कर्म का, वाक्‌ से नाम का 
विकाप्त हुश्रा है| रूपों का आत्मा मन हैं, कर्मों का आत्मा प्राण है, नामो का शआप्मा 
वाक्‌ है। 

“यस्य यदुक्थ सत, ब्रह्म सत, साम स्याव स तस्यात्मा” इस सिद्धान्त के अनुमार 
जो जिसका उक्ए-ब्रह्म-साम होता है, वही उस का आत्मा कहलाता है । प्रभतर को उक्ब, 
प्रतिष्ठा को ब्रह्म एबं परायण को साम कहा जाता है ? जो पदार्थ जिस से उस्रन्न होता है, 
उलन्न होकर जिपके श्धार पर प्रतिष्ठित रहता है, उस मुऊ से उत्पन्न द्वाोेने वाले यचयावत्‌ 


तह पदार्थों में जो मुल समान है, वही मुछ इस तूल का उक्ध-अहा--साम वनता हुआ 
इस का आत्मा है | उदाइरण के लिए घट को छीजिए । घट का प्रभत्र मिद्दी है । अतएव 


8३ 


कक 


अन्तरजुद्ृष्टि भूमिका समन्वय 
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हम मिट्टी को घट का उकब कह सकते हैं। मिट्टी ने ही घट को अपने ऊपर बारण कर रक्त 
है, अतएवं हम इसे घट का अह्म कह सकते हैं | एवं मिट्टी से उत्पन्न होने वाले घट, शरावा- 
दि जितनें भी मृण्मय पात्र हैं, सब में मिट्टी समान है | अतएव मिं्दी को हम घट का साम कह 
सकते हैं । चूंकि मिट्टी घट का उक्ध-ब्रह्म-साम है, अतएवं हम मिट्टी को घट का आत्मा कह 
सकते हैं | 

इसी प्रकार जितनें भी रूप हैं, उन सब का प्रभव मन है, सम्पूर्ण रूप मन पर ही 
प्रतिष्ठित रहते हैं, एवं मन सब रूपो के लिए समान है | अतः उक्थ-त्रह्म -सामलक्षण मन को 
हम अवश्य ही रूपों का आत्मा कहने के लिए तय्यार हैं | कम्मे का प्रभव प्राण है, सम्पूर्ण 
कम ग्राणशक्ति पर ही ग्रतिष्ठित हैं, एवं सव कम्मों के लिए प्राण समान है । अत; प्राण को 
कम्मों का आत्मा कह्दा जा सकता है। एवमेव नाम वाक्‌ से उल्लन्न होते हैं, उत्पन्न हो कर 


वाद पर ही प्रतिष्ठित रहते हैं, एवं वाक तत्त सब नामो के लिए समःन है, अतएव वार को नामों 
का आत्मा माना जा सकता है। 


एक ही झ्रात्मा सृष्टिकाल में मन-प्राण-बराक्ू ये तीन रूप घारण करता हुआ ऋमशः 
रूप-कम्मे-नाम का विज्ञास करता हुझा विश्वसृष्टि का प्रतवत्तक बना हुआ है | आगे जाकर 
अतिसंचरकाल में तीनों एकरूप में परिणत हो जाते हैं, जैसा कि-"आात्म उ एक! सन्षे- 
पद त्रयम्र?7- जय सदेकमयमात्म/” (शत०१४।४।४]) इस्मादि सिद्धान्तों से स्पष्ट है | वक्तव्य 
यही है कि मन-प्राण-वाकू के संधात का ही नाम अस्ति है । नाम-रूप-करम्म तीनों मरत्य भाग 
इसी अस्त के गर्म में ग्रविष् हैं, एवं ये ही आत्मा के सोपाधिक रूप है। 


मनोमय आत्मा आधिदविकसंस्था का; ग्राणमय आत्मा आध्यात्मिकसंस्था का, एव 
वाउमय झा आधिभौतिकपंस्था का आलम्बन है । हैं तीनों में तीनों, 


केवल प्रधानता श्रप्रघा- 
नता का तारतम्य है| 


इसी तारतम्य से आत्मलच्षण अस्तितत्त विश्व में तीन संस्याओं में परि- 


णत हो रहा है । वैशेषिकशात्न वाकूप्रधान अध्तिसेस्था का, प्राघ/निकशाक्ष प्राणप्रधानअत्तति- 
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अन्तरद्षरष्टि भूमको समन्वय 
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संस्था का, एवं शारीरकशाञ्र मन!प्रधान अ्रस्तिसंत्था का निरूपण कर रहद्दा है। चूंकि तीनो 
क्रमश; वाक-प्राश-मन का निरूपण करते हुए मनः-प्राण-वाड्मय अस्तितत्त्व का विश्क्छेषण 
कर रहे हैं, अतएव हम अवश्य ही इन तीनों को आत्तिकद्शन की उपाधि से अलदुःत 
कर सकते हैं । 


एक बात पर विशेष ध्यान रखना चाहिए | अस्त्तितत्व के उपासक आध्तिक दर्शनों 
नें मृत्युप्रधान विश्व का, दूसरे शब्दों में नास्तिमाव का निरूपण न किया हो, यह वात नहीं 
है | वेशेपिक ने अत्ति की वार कला का निरूपण करते हुए गौणरूप से द्रव्यात्मक्र नाहित - 
भाव का भी निरूपण किया है| इसी दृष्टि से केवल आस्तिक दरीनों में भी श्रगनत-मृत्यु दोनों का 
निरूपण गतार्थ द्ो जाता है | इस प्रकार दशनमय्यादा त्रित्त पर समाप्त हो जाती दै | विश्व- 
बिचा दशन है, विश्व के तीव हीं पर्व हैं, फलतः वाघ्तविकदृष्टि से दशन तीन हों रह जाते हैं । 
भार्तिक सम्प्रदाय में इन तीनो के अतिरिक्त पावझ्षन-न्याय-मीमांसा नाम के जो तीन दर्शन 
भौर सुने जाते है, वे केबल दशनाभास द्वी हैं । इन त॑नो को दशन मानने का अवसर ही 
नहीं आता, जैसा कि थागे जाकर स्पष्ट हो जायगा | 

हम बतला आए हैं कि, तीनों शास्त्र अधानरूप से ऋ्रमश' भूत-आत्मा-देव को म- 
ख्य लद्दय बनाते हुए तीनों का निरूपण करते हैं | उदाहरण के लिए प्राधानिकशात्र को ली- 
जिए । प्राघानिकशास्र अध्मसम्बन्धा आध्यात्मिकप्रपन्च का निरूपण करता है। इस आध्यात्मि- 
करुस्था में स्थूल-मूएषम-कारण भेद से तीन सस्थाएं हैं ' स्थूलशरीर बाडमय है, सूदंभशरीर प्राणमय 
है, कारणशरीर पनोमय है. वाक्प्रपश्च भूतपात्रा है, धाणप्रपश्च प्राणपात्रा है, मन! प्रपश्च प्रज्ञा 
परात्रा दै। भूतमात्रा भूतग्राम है, प्र।णमात्रा दववग्राम है, प्रज्ञामतत्रा आत्तग्राम है। भूतग्राम भूतचित्ति 
है, दैवतप्राम देबचिति है, आमाग्राम वीजचिति है | भूतचिति शरीरविभाग, किंथा विक्ृति- 


विभाग 
में से व्यवहत किया गय' है, जैसा कि निम्न लिखित परिलेख 


सस्या के तीनो पंत्री को अनेक ना 
से स्पष्ट होता है । 
१०९ 


अध्यात्मसंस्थापरिलेखः-( प्राधानिकशख्रम्‌ ) । 
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इसी प्रकार आधिदेविकसंस्थानिरूपक शारीरकशास्र ने अध्यात्म-अधिभूत का, एवं अ घि- 
मौतिकसंस्थानिरूपक वैशेषिक्शास्र ने अध्यात्म-अधिंदेवत का भी रपश किया है। तीनो के स- 
मन्‍्वय के कारण ही तो हमने तीनों को तीन खतन्त्र दर्शनशांत्र न कई कर एक द्वी दर्शम- 
शाशत्र क॒द्दा है | शाक्षमेद का मुख्य मेद तो आचार्यमेद ही है । 

दूसरी दृष्टि ते विचार कीजिए | विशिश्द्वैतसम्पदाय के अनुसार यह विश्वप्रपन्च, किया 
विश्वविया ईएबर-भीव-जगत्‌ भेद से तीन भागों में विमक्त है। ईश्वरतत्त आधिदेविकसंस्था 
की, जीव भाध्याम्त्र संत्था की, एवं जगत्‌ आधिमौतिकसंस्था की प्रतिष्ठा है। ईश्वरतत्त का 
ब्रह्म से सभ्वन्ध है, जीवतत्त्त का देवता से सम्बन्ध है, एवं जगत्‌ का भूत से सम्बन्ध है। भूत- 
प्रपश्व॒ किसी नियति से नित्य आक्रान्त है। “भूतों के इस नियतभाव का ही नाम धम्म है। 
धर्म ही इस जगत्‌ की प्रतिष्ठा है-“घम्प्ों विश्वस्थ जगतः भतिप्वा?। जीवप्रपश्च त्रिविध दुःख 
से नित्य आकान्त है। उधर ईश्वर केवछ विजिज्ञास्प है। आधिदेविकसंस्था की प्रतिष्ठाहूप ईश्वर 
का निरूपक शारीरत्शास्त्र है| डूँकि इसका ब्रह्म के साथ सम्बन्ध है, अतएव इस शास्त्र का आर- 
म्म-'झथानों ब्रह्मभिज्ञासा” (शा० १।१। ) इस सूत्र से हुआ है। श्रध्यात्मिक संस्था 
की प्रतिष्ठारूप जीव का निरूपक प्राधानिकशास्र है। इसका मुख्य उद्देश्य जीव को त्रिविध 
दुःखों से निवत्त करना है | अतएवब इस शा का आरम्भ- अथ जिविधदुःखात्यन्तनिह- 
त्तिरत्यन्तपुरुषान:” (सां०१। १।) इस सृन्ञ से हुआ है । आधिभौतिकसंस्था की प्रति- 
छारूप जगत्‌ का निरूपक वैशेषिकशात्र है। चूँकि इसका भूतधर्मा के साथ सम्बन्ध है, 
अतएव इस शास्र का आरम्म-/अथातो धर्म ज्याख्यास्याम:” ( बै+ १।१।) इस सत्र से 
हुआ है | यह शाल्र मौतिक पदायें। के नियत धर्म्मी के आधार पर ही अभ्युदय एवं नि'श्रेयस 


ऐप |] 
का उदय बतलाता दे ! ऋतः दम अवश्य ही इसे आधिमौतिकशात्र कह सकते हैं, जसा कि 


निम्न लिखित सूत्रद्वयी से स्पष्ट है-- 


१--यतो 5ब्युदय-निःश्रेयससिद्धिः स घम्पें; । (१।२) | 
२-.. पम्मधिशिपप्रसतादद्न्यगुणकरम्मसामान्यविशेषसमवायानो - 
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अलवर हे भूमिका समभ्रन्त्रय 
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पदाथीनां साथम्य॑वेधम्याध्यां तक्तज्ञानान्निःत्रेयससम्‌ ॥ ( १। ४ )। 
इस इष्टि से भी दर्शनशात्र का जित्त ही सिद्ध द्ोता है। तीन पर दशन मर्यादा स-, 
माप्त है। ऐसी दशा में मीमांसा-पातझ्लल-न्याय को दशन मानना किसी भी इष्टि से समी- 
चीन नहीं बनता । झात्मदशन ही दर्शन है | श्रात्मा के ईश्वर--जीव-ज०त तीन हीं विवत्त हैं। 
तीनों बिवत जब क्रमशः व्यास-कपिल-कणाददर्शनों से गता4 हैं , तो फिर शेष कुछ नहीं 
बच रहता । फछतः आत्तिकदर्शनों की गणना में तीन हीं दशन ठहरते हैं । 


कितने हीं विद्यन्‌ दूसरी दृष्टि से तीन दर्शन मानते है | वच्यपि इस इष्टि का प्रकृत दशन- 
मीमांसा से कोई सम्बन्ध नहीं है। फिर मी दशनचर्ची से सम्बद्ध होने के कारण प्रसन्नसमा- 
नता से उस का भी दिगइशन करा दिया जाता है। दशाशास्र आत्मकल्याण के लिए 
हमारे सामने आया है | इस कल्याण का एकम.न्र उपाय है, अपने अशी के साथ इस अरेशरूप 
जीतत्मा का सम्त्व॒ कर लेगा। अशीकर्त ज्ञन-क्रिपा- ग्यैभय है, यह पूर्व में कहा जा 
चुका है | ज्ञान का शअ्रव्यय के साथ, क्रिया का अक्षर के साथ, एवं अर्थ का क्षर के साथ 
सम्बन्ध-है, जैसा कि आगे जाकर स्पष्ट हो जायगा | ह 


मनोमय, अतएव ज्ञानप्रधान अव्यय बिशुद्ध ज्ञानात्मा है। इसी को विश्वातीत निर्शुण 


जीत्मा कहा जाता है, एवं यही“ब्रह्म”” नाम से प्रसिद्ध है ; अर्थरूप कम्मेमय, अतएव कर्माप्र- 
घान क्षर पिशुद्ध कम्मात्मा है 


» ऐसी को विश्वमृर्ति वैकारिक आत्मा कहा जाता है, एयं यद्दी विश्व 
है। मध्यग्तिव, अवएव शान-कम्मोमयमूत्ति प्राणमय अक्षर ज्ञानकर्मामय आत्मा है। यही विश्व- _ 
मा सुख प्रजापति है | इस प्रकार मन;-प्राए-वाडूमय, ज्ञन-क्रिया-जेर्थमृक्ति, ज्िपुरुतात्मक 
कक ही अशी ऋपश; त्रञ्म-रंशवर-विश्व इन तीन मां में विभक्त हो जाता है | अध्यात्म- 
संस्था में अह्म का आअश अव्ययप्रधान प्रश्गात्मा है, 


। ईश्वर का अंश अक्षरप्रधान शारीरक 
झातव्मा है, एवं विश्व का अश 


उञ्मधान शरीर है। ब्ह्म-ईश्वर- विश्व की- समष्टि * अदः?!” 
है, अजगान्ना, शारीरकआात्मा, शरीर की समष्ठि 'इद्म्‌”' है। इृदमू का अदः से सम्बन्ध 
कर देना हो दशनशास्र का मुख्य उद्देश्य है , 


ड्छ 


अन्तरज्नदृष्टि भूमिका समन्वय॑ 
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यह सम्बन्ध तीन 'भागों में विभक्त है। शरीर का विश्व के साथ सम्बन्ध, शारी- 
रंक्रआत्मा का ईश्वर के साथ सम्बन्ध, एवं प्रत्मगात्मा का ब्रह्म के साथ सम्बन्ध होता है । 
विश्व कम्मात्मा है, शरीर भी कम्मात्मा है । इस कम्मे का उस कंम्मे से सम्बन्ध फेरा देना 
ही कृम्पकाण्ड है ।वेद का विधि नामक ब्राह्मणाभांग इसी कम्मंकाएड का निरू-- 
पण करता है। ईश्वर ज्ञानकर्म्ममय आत्मा है। इधर शारीरकआत्मा भी ज्ञानकर्ममय आत्मा 
है। इस का उस के साथ सम्बन्ध कग देना ही परानुरक्तिलक्षण उपासनाकाण्ड है। 
-बेद का आरणयक्माग इसी काएड का ध्ष्टीकरण करता है । ब्रह्म विशुद्ध ज्ञानात्मा है, 
इधर प्रत्यगात्मा भी विशुद्ध ज्ञानामा ही है। इस का उप्त से सम्बन्ध करा देना ज्ञानक्राण्ड है । 
बेद का उपनिषत्‌भाग इसी काण्ड का निरूपक है। ब्रह्म का ज्ञान ही होता है, ईशऋ की' 
उपासना हीं होती है, विश्व का कर्मी ही होता है। दूसरे शब्दों में कम्म विश्व से ही सम्बन्ध 
रखता है, उपासना ईश्वर से ही सन्वन्ध रखती हैं, एव ज्ञान ब्रक्ष का ही श्रनुयायी है । 


वेजतानमीर#थ 





तीनों के फल भी मिन्न भिन्न हैं । कर्मकाए्ड सासारिक खगादि छुख का जनक है , 
क्योकि कर्मी का संसार से ही सम्बन्ध है| उपसना से सालोक्य-सामीप्प-सारूप्य-साथुज्य- 
भेदभिन्ना अपरामुक्ति होती है , एवं ज्ञान से परामुक्ति होती है। मुक्ति त्रह्नज्ञान' का फल है, 
अनुरक्ति ईश्वरोपासना का मूत्र है, एव भुक्ति विश्वकर्मा का ददर्क है। मुक्तिःअनुरक्ति-भुक्ति 
तीनों का क्रमशः निशुणब्रह्म, सगुगाजिश्वात्मा, साअनविश्व के साथ सम्बन्ध है। 

निगुरीबह्मपरिचायक उपनिषत्‌ के सिद्धान्त बचनों के समन्वय के लिए € शारीरकशाख्र 
का आविशाव हुआ है | उपनिषत्‌ वेद का अन्तिमभाग है, उसी के वचनो की शारीरकंशाल्र ने 
मीमांसा की है, अनएवं यह्द शांक्ष वेदान्त नाम से प्रसिद्ध होगया है| कर्म्ममय विश्व की अपेक्षा 
ज्ञानधय ब्रह्म उत्तः ( उस ओर ) है । इधर शारीरकशाञ्र इसी ज्ञानत्रह्म का निरूपण कर रहा 
है। अतएव उत्तर्रह्ममीमांसक इस शात्र को उक्तरमीमांसा कहा ग्या है। दूसरे शब्दों 
में हम इसे ज्ञानमीमांसा भी कहसते हैं । यह दशेन ब्रह्म-(निगुणआत्म)-प्रधान है। यही पहिला, 


एवं मुख्य दशनशिरोमणि व्यासदशन है । 


नै 


ध्ट्६ 
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सगुणविश्वात्मा के परिवायक आरण्यक के सैद्धान्तिक वचनों के समन्त्रय के लिए भक्ति- 
शाक्ष का प्रादुमब हुआ है। इस के उस ओर ज्ञान है, इस ओर कर्म है।। उस ओर उपनिषत 
है, इस ओर ब्राह्मण है। अतएव इस में ज्ञान का मी भाग है, एवं कम्मे का भी भाग है | इसी 
भाग ( झश ) सम्बन्ध में इसे भक्तिशात्ष कहा जासकता है । यह मध्यत्य विश्वात्मा की ही मीमांसा 
करता है, अतएव हम इसे मध्यपीमां सा कह सकते हैं | इसमें ईश्वरानुरक्ति की ही प्रधानता है| 
यही मक्तिमीमांसा है । महर्षि शाणिइल्य इसके प्रवर्तक हैं , अतएवं हम इसे शाडिल्यदर्शन भी कह 
सकते हैं। | 


साझनविश्वमृर्ति के परिचायक् ब्राह्मण भाग के सेद्धान््तिक वचनों वे समन्वय के लिएं 
मीमांसाशाश्न का ग्राकठय हुआ है , कर्माप्रतिपादक बाह्मश भाग पूर्वभाग है । यह इसी की मीमांसा 
करता है, अतरत्र इसे पूरमी मांसा कहा जाता है । साथ ही उत्तरलक्षण ब्रह्म की अपेच्ता क- 
म्मेमय विश्व पूर्व है, एवं यह शाक्ष इसी पूर्वलक्षण करम्ममय विश्व का निरूपक- है, इस दृष्टि 
से भी इसे पूर्वमीमांसा कहना न्यायसज्ञत वन जात। है। कर््मप्रध्यन होने से इसे कर््ममीमांसा भी 
कहा जासकता है | कस का प्रधान लक्ष्य धम्मे ही है। महर्षि जैमिनि इस के प्रवरत्तक हैं। अतएव 
यह जप्रिनद्शन नाम से मी प्रसिद्ध है | 


ब्रह्म की न उपासना हो सकती, न कर्म्मप्रयोग का ही वह अधिकारी बनता है | 
उस की केवल जिज्ञासा हो सकती है। इसी रहस्य को सूचित करने के लिए शारीरकशासत्र 
का “अथरतो त्रह्मजिन्ञासा” इस रूप से आरम्म हुआ है| ईश्वर की उपासना होती है । 
अपने शारीरक अवर आत्मा को उस पर ईरबवर में अनुरक्त कर देना ही उपासना है | इसी 
रइस्प्रोद्धाटन के लिए शाएडल्यशात्र का आरम्म--“सा परानुरक्तिरी खरे?” इस सूत्र से 
हुआ है। कर्म्म का विश्व से सम्बन्ध है | विश्व का कर्म्म ही .विश्व का धर्म्म है, जैसा कि 
पूर्वे में बतलाया जा चुका है | इसी तत्त के स्पष्टीकरण के लिए इस शात्र का आरम्म--- 
“अथातो घम्मेज्िज्ञासा” इससूज्प्ते हुआ है। इस दृष्टि से भी शारीरक-शारिहल्य-मीमांस। 
नाम के तीन हीं आम्रतिक दर्शन हो जाते हैं | 


* 4] 


अन्तरज्ञ मूमिका संमन्‍्वय 
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शारीरकशात्र का विधेय जहा निगुस आत्मा है, वहां इस का उद्देश्य शारीरक झात्मा 
है, जैसा कि भूमिकाप्रथमखरणड में विस्तार से बतछाया जा चुका है--( देखिए गी०बि०- 
भूमिका प्र०ख०प्‌ प्तं०१६८) | उद्देश्यमूत शारीरक आत्मा में तीन तन्‍्त्र हैं | स्थूलशरीर पहिला 
तन्त्र है, सूचमशरीर दूसरा तन्त्र है, कारणशरीर तीसरा तन्त्र है | इन तोन उद्देश्यों के मेद से 
यह प्रथम भाव्मशात्र शारीरक--प्राधानिक-वैशेषिक भेद से तीन भागों में विभक्त हो गया है । 
इस दृष्टि से प्राधानिक, एवं वैशेषिक दोनों का शारीरकशा्ल में भरन्तमाव माना जा सकता है। योग- 
दशन प्राधानिकशास्त्र का पूवीन्न है, श्रततः इस का इस में अन्तर्भाव माना जा सकता है । 
शेष रद्दता है न्यायशास्त्र | यह किसी भी इृष्टि से दशन नहीं माना जा सकता | यद्व तो विशुद्ध 
कथाशास्त्र ढ्षी है। इस प्रकार शारीरक, योगगर्मित प्राधानिक, वेशेषिक तीनों का एक विभाग 
पहिला शारीरकदरशन है, दूसरा शाएिडिल्यदर्शन है, तीसरा मीमांसादशन है। दर्शनशास्त्र- 
परिगणना के सम्बन्ध में यही दूसरी दृष्टि है। सत्मलक्षण धर्म्ममीमांसा के सम्बन्ध में ही 
इस दूसरी दृष्टि की प्रधानता है । प्रकृत में तो आत्मशा्रापेक्षया पूर्वप्रतिपादित शारीरक-आधा- 
निक-वैशेषिक इन तीन दशनो की दी ग्रधानता है। उस पक्ष में यथाकर्थचित्‌ पूर्वमीमांसा का 
शारीरकशास्त्र में, योग का सांख्य में अन्तभाव माना जा सकता है | वस्तुतस्तु इन तीन के 
श्रतिरिक्त शाण्डिल्य, योग, न्‍्याद, पूर्वमीमासा यद्द चारों हीं शात्र दर्शन मर्यादा से सर्वथा 
चहिष्कृत ही समभनें चाहिए । 


(१) 
१-अव्ययप्रधान मन/|&ततो ज्ञानशक्तिविकासः|& ज्ञानात्मा मनोमयः 
२-अत्षरप्र थान।माण: |» तत+ क्रियाश क्तिविकाश/ |» कामात्मो भयात्मा प्राणमयः 
३-दारप्रधाना वाकू-|७ततो5र्थशक्तिविकास३-|कम्मीत्मा वाहमयः 
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वाटमय३,प्राणमयो, मनोमयः 
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बटर 





मिका ससन्वेय 
अन्तरछ्चष्ट भसमिका 








(२)-अदमहैँेक-के ( अविदेवतम ) 
१-विशुद्धज्ञानात्मा-[- ब्रह्म -+--# निशुण आत्मा विशातीतः 


) 
हि 
२-ज्ञानकर्म्ममयात्माक ईवरः---छसमुणप जापतिवि खाध्मा शी 
कप पु रिक थ(ट ५ 
३-विशुद्धकर्ममामाछविश्वपू---७& पेका रिक आत्मा विखवमूतिः | 
(३) “इंदस्‌-<ल (अध्यात्मन्‌ ) 
-१-प्त्वगाम्मा---&० (अह्मांयः “-«साक्ती चेताकेवलोनिगुएः...| 
[क] > ६ | । श 
२-शारीरकआक्मा-8० इखरांश-)-& मोक्तासगुणः | -अशः 
३-शरीरम----& (विश्वांश। )- 8» भी गायवनम-साझ्षवम्‌ | 


अम्मा +»न--+मा० “मन 





(४११--डपनिषद्भाग:--. ब्रह्मनिर्षक---छज्ञनकाएरडम_( ब्रह्मानुगतम ) | 
२--आररणंय कभाग+-७ इशवरनिरुपक+-- छ डपासनाकारणडम ( ईश्वरानुगतम) । 
३--ब्राह्मण माग+---#विशवनिरूपक/--&छ- कम्मकारडम विश्वानुगतस )॥ 

कम मील 

(५)१-- उपनिषद्रचनमीमांसा[- ४-ज्ञानमीमांसा--- ७8० उत्तर मी पु सा-- ४ ( बह्म पधाना ) 
२--आरणयक्वचनमीमांसा छ० भक्तिमीमाँसा-&मध्यमीमांसा --& (ईश्वर पघाना ) 
३--जाह्मणवचनमीमांसा-छ-कम्ममीमांसा--9+ पूर्व पी मांसा----]% ( विश्वश्रघाना )। 
(६) *“व्यासदशनम्----छ«त्रह्मप्रधानप-----७(अथानो ब्रह्मनिज्ञसा) । ) 

२-शारिडल्यदर्शनम-&परानुरक्तिपधानम-[# (सा परानुरक्तिरीखरे) । ४ 
३-जमिनिदर्शनम---घर्म्मप्रधानम----६ (अथातो घर्मजिज्ञसा । ) 


द्श 





छः 





रे 
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(७) १-ज्ञानानुगपनम----|ततो मुक्ति:--७समवलयभावः . 
२-ईश्वरोपासानम---ततो अनु रक्ति:- # सायुज्यभावः 
३-परम्मातुष्ठा नम----# ततो भुक्ति--७&»संसारः 


कि ८०० *-अ नहा व्ण्न्न्जीँ 
फलत्रयी 


कक # दाना का७मजक. हक). 33 समान जनक, 


(८) १--शारीरकदशंनम ] 
| 
२--प्राधानिकदर्शनम्‌  ---७१--शारीरकदशेनम 


३---शेपिक्रशनमस | ---शाणिहिल्यदर्शनम्‌ 


३--मीमांसादर्शनम 
(&) प्रव॑मतेन -+++> 


*--शारीरकदशनव ] 


२--मीमांसाद शैनम । >१--शारी रकदशनम 
३--शाण्हिल्यदर्शनम | 


१>-योगदर्शनप  ) 
«५. /२-प्राधानिकदररनम 
२--प्राधानिकदशनम ) तल 
३--वशेषिकदशनस 
अस्तिखरूपप्रकरण के आरम्म में | प्र. से. 9२ ) बनछाया गया है कि, तीनों शाख्र 

पृथक रे संस्थाओं का निरूपण करते हैं | बन्तुतस्तु तीनों केवल अध्यात्मसंस्था के ही प्रतिपदक 
हैं। शब्दशास्रोपदेश का मुँह्य लक्ष्य जीवात्मा ही है। न तो ईश्वर को किसी उपदेश की है 
वश्यकता, न विश्व के माथ ही उपदेश का कोई सम्बन्ध । भौतिक विश्व सर्वथा जड़ है | # 
उप्देशप्रहस योग्य इन्द्रियों का सर्ववा अभाव है| फलतः आधिभौतिक ग्रपश्च ( विध्) उपदेश 


श्र 


हा 
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का अनघिकारी है | विश्वाक्षा ( ईश़र ) खय सर्वज्ञ है, सरवेशक्ति है, सवंवित्‌ है। उस की 
जरासी जञानकणिक्ा से महुप्य जब उपदेशक वन जाताहै, तो उस के ज्ञान के माद्मत्य का क्या 
ठिकाना है । फलत; शास्त्रोपदेश का आिदेविकसेस्या ( ईरचर से ) भी कोई सम्बन्ध नहीं 
रहता | अत्र श्र रहता है-आध्यात्मिकसस्था का अध्यक्ष जीवात्मा । 


जीव झसंज्ञ-झल्तः्सेज्ञ-संसल् मेद से तीन भागो में विभक्त है। धातुजीब असेश 
हैं, जड़ हैं। इच्षादि अन्तःसंज्ञ हैं। इनमें केवल क्तगिद्रय का ही विकास है | फलत; यह दोनों 
आध्यातिक विमाग भी डपदेशमण्यादा से बाहर निकल जाते हैं | भव शेत्र रहता है-संसझ 
जीववर्ग | इस के भी कृषि, कीट, पत्ती, पशु, मनुष्य ये पांच विमाग हैं। यही पांचों आवा- 
निकशास्त्र में रजोविशालतिर्यकूसर नाम से प्रसिद्ध हैं | इन पांचों में चार तो मानप्श्ञान- 
प्रधान हैं, शेत्र मनुष्यवी म नसज्ञान के साथ साथ बुद्ध का भो अनुगामो है। मानस्ज्ञान की 
सीमा आह्यर, निद्रा, मय, मैथुन इन चार धर्मों के सब्बालन में समाप्त है। घम्में नाम के 
वोद्धादार्थ का मानसन्नानप्रधानयुक्त चारों ससंह जीवों के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। फलत: 
ये चारों भी उपदेशमब्यादा से वाहर निकल जाते हैं। झव आध्यन्मिक्र जीवन््ग में से केवल 
मनुष्य ही ऐसा वचजाता है, जो खवुद्धिविक्रास के वल पर शाम्रोपदेशश्रव॒गा, तदनुसार 
विज्ञन एवं चारिज्य का अधिकारी वन सकता है । स्थावरजद्भमयोनियो में एकमात्र मनुष्वयोनि ही 
एक ऐसो योनि है, जो ईश्वर के समझच्त बनने का दावा कर सकती है । 


यह मनुष्यवर्ग भी पेन्द्र-चारुण मेद से दो भागों में विभक्त है, जिन का कि 
भाष्यभूमिका प्रथमखणएड के आत्मनेवेदनग्रकरण में विस्तार से निरूपण किया जा चुका है । 
जिस देश में ( भारतवर्ष में ) वेदन्नयी की ग्रतिमूत्ति कृष्णमृग सेच्छा से विचरण करता है, वह 
पूर्वदेश है। यहां सून्य के झात्मानुगामी इन्द्रधाण की प्रतानता रहती है ।. इसो देश के मनुष्य 
. ऐन्द्र मनुष्य है । ये मनुष्य आत्मभंम्मे के अनुगामी हैं इसी देश में झात्मशात्ष प्रकट हुआ है. 
एवं यह आत्मशास्त्र इन ऐन्द्र मनुष्यों की ( जो कि ऐन्द्र मनुष्प आर्य कहलाते हैं-).दी प्राति- 
स्विक सम्पति ( वषौत्ी-मौरुसी-जायदाद ) है, जैसा कि-“यस्मिन्‌ देशे मगः ऋृष्णस्त- 
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स्मिन धर्म निवोधत” इल्लादि स्मात्तेवचनों से स्पष्ट है। पश्चिमीदेश वहणप्रधान बनते 
हुए आद्षधर्मो से वश्चित हैं | श्रतएच वहा के वारुणमनुष्य जो कि वारुणमनुष्य श्रनार्थ, 
म्लेच्छ आदि शब्दों से सम्बोधित हुए हैं ) भी इस हन्द्रानुगामी श्राक्षधर्म से वच्चित हैं। उन 
का प्रधान रूद्य चरुणप्रधान ( अपूप्रवान) स्थूलशरीर है, तो ऐन्द्र मनुष्यों का प्रधान लक्ष्य इन्दर- 
प्रधान भाग्मा है । एन्द्र मनुष्यों के देश में हीं व्यास-कपित्र--कणाद जैसे भरप्यात्मतत्तवेत्ताओं 
नें जन्म लिया है। एवं इन्दों नें हीं अपनी भावी ऐन्द्री संन्तात के कल्याण के लिए शारीरक- 
प्राधानिक-वैशेषिक नामक शास्रों का निर्म्माण कर इन ऐम्द्रमनुष्यों क' मस्तक उन्नत किया है। 
पाइतिक ग्राणदेवताओं की सन्निवेश परिष्ियति के तारतम्य से इन ऐन्द्रमनुप्यो (भार- 

तीयश्रायों ) के आगे जाकर ब्राह्मण-त्ष तिय-वेश्य-शुद्र यह चारबिमाग हो जाते हैं | इन 
चारों में (प्राकृतिक योग्यता के प्रभाव से शुद्रर्ग आत्मोपदेश का अनधिकारी है । शेष तीनों वर्ण 
ऋमश; उत्तम-मध्यम -प्रथमाधिकारी हैं | अस्तु इन सब विषयों का विशद्‌ विवेचन खय मूल- 
भाष्य में होने वाला है, भत) अधिक विध्त्तार न कर अभी हमें यददी बतलाना है कि, आध्या- 
त्मिक जीववर्ग में से केवल मनुष्य नाम का ससज्ञ श्राध्यात्नित्त जीव ही शाक्नोपदेशश्रवण का 
श्रधिकारी है | है 

उक्त विवेचन से में यह मान लेना पड़ता है, कि दर्शनशाञ्र का मुख्य लक्ष्य आध्या- 
त्मिकमंस्था दी है। श्र/ध्यात्मिक संस्था पे स्थूतन-मृस्प-का रण मेद से तीनों संस्थाएं प्रतिष्ठित 
है | इन तीनों का प्राकृतिक तीनों संस्थाओं से सम्बन्ध है । अतः आध्यात्मिक संस्थाओं के 
निरूपण के साथ साथ गौणरूप मे उन्हें इन का भो निरूपण करना पडता है। प्राकृतिक आधि- 
दवेविकसंस्था से आध्यात्मिक भाधिदेविकसंस्था (कारणशरीरसंस्था) का, आधिभौतिक से आध्या- 
स्मिकमंस्था की आधिभौतिकसंस्था (स्थूलशरीर संस्था) का. एव प्राकृतिक प्रक्तिठन्त्र से झाध्या- 
त्मिकसंस्‍्या की आध्यात्मिकसंस्था (सूदमशरीरसंत्या) का निम्मीण इभा है | इन तीनों झध्या- 
व्मिकसंस्थाओं का ही उक्त तीनों दर्शनों में निरूपण हुआ है । .. 

शारीरकशाख्र॒ आध्यात्मिकी अआधिदेविकसंत्याशका, प्राधानिकशाल्त्र झ्ाध्यात्मिकी आ- 
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घ्यामिकसंस्था का, एवं वेशेषिकशास्र आध्यात्मिकी भाषिमौतिकसेस्थ! का निरूपय करता 
है | तीनों संस्थाएं परस्पर' में अविनाभूत हैं । भतएव तीनों शास्त्रों को एक को मुख्य ज्ददय ब- 
नाते हुए गौणरूप से शेष दोनों का भी निरूपण करना पड़ता है | इस प्रकार विकृति ( स्थू- 
लशरीर ) तन्‍्त्र के निरूपक वैशेषिक को प्राघानिकसम्मत पग्रकृतितन्त्र, एवं शारीरकसम्मत 
पुरुषतन्त्र का भी गौणरूप से निरूपण करना पड़ता. है | प्रकृति (सूह्मशरीर ) तन्त्र के नि- 
रूपक प्राधानिक को चैशेषिकसम्मत विकृतिन्त्र, एवं शारीरकसम्भत पुरुषतन्त्र का भी गौणरूप 
से तिरूपण करना पड़ता है। इसी प्रकार पुरुष । कारणशरीर ) तन्त्र के निरूपक ,शारीरक 
को वैशेषिकसम्मत विक्ृतितन्त्र, एवं प्राधानिकसम्मत ग्रक्ृतितन्त्र का भी गौणरूप से अनुगमन 
करना पड़ता है | सर्बेथा यह सिद्ध विषय है कि आधिदेविक, प्राकृतिक, आधिभौतिक इन तीनों 
आइतिक सेस्थाओं को मुख्य उद्देश्य मान कर त्रिधा विभक्त इमारा दर्शनशास्त्र इन तीनों त्त्रो 
से झतरूप आध्यात्मिकसंस्पा का दी निरुपण करग है। भत; दम दर्शन को “आद्या- 
त्मिकशास्त्र”” ही कहने के लिए तय्यार हैं । ( देखिए प्रथम ख० प्र. १७० )१॥ 











आधिदेविकसंस्था ( ईश्वरः ) ग्राकृतिकसंस्था आधिभौतिकसे छथा 
( सम्बन्धसूत्रम ) ( विश्वम्‌ ) 
| 
४ 
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२--फारणशरी रम-पज्ञामात्र-अधिदेवतम ( आध्यात्मिकप)-शारी रकशाखम 
२--सुह्मशरीरम -प्राणमात्रा-अध्यास्मस्‌ (आध्यात्मिकम)-पराधानिकशाखम 
रे स्थृलशरीरस-भूतमात्रा -अधिभूतत (आध्यात्मिकम)-वैशेषिकशाखम 
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भूमिक्ताप्रथमखण्डान्तगत नामरहस्यथ के उपनिषच्छुष्द रहस्थ में यह विस्तार से ज- 
लालाया जाचुका है, कि प्रत्येक शब्द का कोई न कोई अवच्छेदक ( भेदक ) अ्रवश्य होता है। 
उसी भेदक के आश्वार पर वह शब्द नियत अर्थ ( बस्तुतत्त) का वाचक बनता है | वही प्रश्न 
“देन?” शब्द के. सम्बन्ध पें भी हमारे सामने उपस्थित होता है। दर्शन शब्द का एकमात्र 
भवच्छेदक “ग्रध्यात्यविद्यात्त”” ही बनता है। जिस प्रकार-"पड्ञाज्ञायत्ते-इति पडुजः 
इस यौगिकार्थ से पड्ढू (कीचड़ ) से उत्पन्न होने वाले शेत्राठ, लत), ग्रुल्मादि ओर ओर ज- 
लीय पदार्थ भी पड्ुुज कहला सकते थे । परन्तु यह पहक्ुज शब्द अपनी यौगिक मय्बंदा 
को छोड़ क्र केवल कमल में ही निरुढ् होगया । इसी प्रकार यद्वषि-''दर्श्यन्त विज्ञाप्यन्ते 
रहस्य भावां येन?' इस नि्रचत से यद्यपि व्याकरण, निरुक्त, न्‍्यायादि ओर ओर शाघ्त्र भी 
दर्शन शब्द से व्यतनह्ृत हो सकते थे, तथापि पड्डूजशब्दवत्‌ दर्शन शब्द भी अपने उक्त यौगि- 
कार्थ को छोड़ कर केवल अध्यात्मवि्या में ही निरूढ़ बन गया है| वध्याक्षवि का प्रति- 
पादकशास्त्र ही दशन कद्दलाया है। 

शआध्यात्मिकसंस्था में प्रतिष्ठित श्रतिस्थूछ अत्वि-माप्त-रुधिर-कफ-लाला-किट्ट-आदि 
का सामान्यज्ञान तो अस्मदादि सभी साधारण मृनुष्स़ों को है| परन्तु इन का वैज्ञानिक खरूप 
हमारी दृष्टि से ओकल है। हम नहीं जानते, इन स्थूल घातुओ का खरूप ( श्रन्नाहृति से ) 
कैसे इस प्रकार का सम्पन्न होगया, किस में कैपे कीटाणु हैं, एवं किस कीठाशु का किस के 
साथ क्या सम्बन्ध है! यह साधारण मनुष्यों के लिए परोक्ष विषय है| स्थूल घतुओं के अ- 
तिरिक्त ओर ओर भी ( प्राणदि पत्चतायु-मन-वाकु-इन्द्रिएं-बुद्धि-आत्मा ) भादि कितने हीं निमृढ़ 
भाव हैं , जिनका हें सामान्यज्ञन भी चहीं-हे | अ्ध्यात्मशास्र अध्यात्मसंस्या में रहने गले 
इन्हीं निगूढतत्तों को ( अपनी परीक्षादृष्टि से देखकर ) इमें दिखलाता है,, अतए्व यह शाद््ु 
“दुजन" कइलाता है । दर्शन का अर्थ देखना नहीं है,-जैसा कि हम समभते 'हैं । “दर्शन 
कर रहे हैं”! इस वाक्य के दीन शब्द का तो देख ने'से ही स/बन्त है , प/्तु दर्शनशास् 
के दशन शब्दे का श्र है दिखलाना | जो शास्त्र खय॑ उन पदाथों को परीक्षा को कसौटी पर 
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कस कर उन्हे दूसरों को ( शब्दरूप सामान्यज्ञान द्वारा ) दिखलाता है, वही शास्त्र “दश्यन्ते- 
विज्ञाप्यन्ते -निगूढाः सुसृक्या आत्मधरम्पो येन” इस निर्वेचन से दशन कहलाता है| 
उक्तलक्षण दर्शनशात्र आध्यात्मिक उन निगूढ़भावों को तीन भागों में विमक्त कर 
के हमारे सामने रखता है , जिन ( तीनों विभागों ) का कि दिगृदशन पूर्व में कराया जाचुका 
है | निष्कर्ष यही हुआ कि स्थूल-सृक्म-कारणशरीर इन तीन प्रकरणों के विभागानुरोध से, 
तीनों के विशेष निगृढधरम्मों को सर्वथा विमक्त वरके बतेलाने के लिए अध्यात्मधम्म का ग्रति- 
पादन करने वाला रक ही दशनशास््र॒तीन विभागों में परिणात होरहा है । “आस्तिकदशन 
€ हैं? जिस प्रकार यह व्यवहार सर्वथा निम्सेल है, ए+मेत्र श रीरक-प्राधानिक-वैशेषिक 
तीनों को शाद्भुशब्दमय्यादा की अपेक्षा से पृथक्‌ प्रथक्‌ शास्त्र मानना भी एक प्रकार से अस- 
ज्ञत ही है। “अध्यात्मविद्या का शासन करना ” हीं दर्शनशास्त्र का सामान्य लक्षण है। 
इस इष्टि से तीनों ग्रन्थ एक शात्न है । ग्रन्थ अवश्य तीन हैं, परन्तु उद्देश्ससमानता से शात्र 
एक ही माना जायगा । “एक ही शात्र की यदि पुस्तके ( आचार्यमेद से ) तीन हैं, तो शाश्त्र 
भी तीन होगए” यदि यह माना जायगा, तो वेदशास्त्र 9५२४ [ चार हजार पान्सौ चौबीस ] 
मानें जायेंगे | ११३५ संहिता ग्रन्थ हैं, इनने हीं ब्राह्मण, आरण्यक, एवं उपनिषत हैं । परन्तु 
सब ग्रन्थ मिलकर एक वेदशास्र कहलाता है। वेदत्व सब में समान है। आचार्यमेद से 
व्याकरण के चान्द्र-छुचर-सारखत-पाणिनि झादि श्राठ मेद हैं । प्रत्येक के अवरान्तर अनेक ग्रन्धो- 
पग्रन्ध हैं। फरन्‍्तुव्याकरणशात्ष एक है | इस प्रकार भ्राच/्यमुलक, किवा समानाचा्मुछक 
का हे 3 की 8४ सकता । एसी दशा में समानविषयक दशन 
॥ पृथक शात्र नहीं माना जासकता । 
इस सम्बन्ध में एक पृ्वपक्ष उपस्थित होता है ! “यदि तीनों ग्रन्थों में समान विषयों 
कि हर समान, के हैं। अतः व्याकरण 
री बन जाते हैं | परन्तु इन ती 


5 नों दशन 
ग्रन्थों के विषयों में अछ्ोरात्र का श्रन्तर है | 
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वैशेषिक का प्रधान विषय स्थूलशरीर, किंवा आधिभौतिक प्रपश्च बतलाया जारहा है | 
प्राधानिक का प्रधान रद्दय सूह्रमशरीर, किंवा आध्यात्मिक प्रपश्न माना जारहा है। एवं शारीरक 
का प्रधान प्रतिपाथ कारणशरीर, किंवा आधिदैषिक ग्रपन्च सिद्ध किया गया है। विषयमेद 
दी शास््रमेद का कारण है ! ऐसी दशा में मिन्न विषथ्र श्रतिधादक शारीरकादि को हम प्रथक्‌ 
पृथकू तीन शास्त्र ही माननें के लिए तय्यार हैं ।”' 


इस पूर्वपक्त के उत्तर में प्रतितक्तरूप में हम वेदश।/स्त्र को ही आपके सम्मुख उप- 
ए्थित कतते हैं । वेद के ब्राह्मण भाग में कर्म्म का, आएण्पक में उपासन का, उपनिषत्‌ में 
ज्ञान का, संहिता में (परस्पर में सवैथा विभिन्न) विज्ञान-स्तुति-इतिह्ास का निरूपण है । इस 
प्रकार वेदशास्त्र में पृथक्‌ प्रथकू रूप सेमिन्न विषयों का निरूपण हुआ है । यदि विषयमेद से ही शाश्त्र- 
भेद होता, तो वेदशास्त्र एक शास्त्र न कहलाकर ६ शास्र कहलाता | इस प्रकार विषयभेद- 
रूप हेतु का उपपादन कर के भा आप दशशनशात्र की श्नेकता सिद्ध नहीं कर सकते ! 


वेदों का विषय है---“सर्वम्‌”” ( सब कुछ ), जैसा कि---“सर्च वेदाव मसिद्धथ- 
ति” इत मनुवचन से स्पष्ट है । कर्म्म-ज्ञान -उपाप्तना--विज्ञान-स्तुति-इतिहास इन ६ विषयों 
से बाहर कुछ भी नहीं बचता | इन ६ ओं का निरूपण करने वाला वेदशाशञ्र श्रवश्य ही 
सर्वशात्ष है । वेद का अवच्छेदक सर्वविषयत्त्व है। इस सर्वैदृष्टि से (मिन्न मिन्न ६ विषयों 
का निरूपण करता हुआ भी) वेदशात्र एक ही शास्त्र माना जाता है । उसी प्रकार दर्शनशात्र 
के अ्रवच्छेदक '“स्थूज-सूद्म-कारणशरीरप्रतिपादकत्त” न हो कर अध्याक्मप्रतिपादकत्त ही है। तीनो 
का इस एक अबच्छेदक में समावेश है। दर्शन शब्द अध्यात्मविद्या में निरूढ है, न कि अध्यात्म- 
विधा के किसी एक विभाग में। इस अध्यात्मदृष्टि से दरशनशास्त्र का एकत््व ही सिद्ध 
होता है | हां जिस ग्रकार सर्वप्रतिपादक एक ही वेदशास्त्र के अवान्तर विषययों के मेद से संहिता- 
ब्राह्मण-आरण्यक--उपनिषत्‌ यह चार तन्त्र हैं, एवमेव अध्यात्मधर्म्मप्रतिपादक एक ही दश- 
नशात्त के अवान्तर विषययों के मेद से तीन तन्त्र अवश्य प्रथक्‌ प्रथक्‌ हैं। विज्ञानइष्टि से भी यहा 
निष्कर्ष निकलता है। जिम आत्मघर्म्म का दरशनशास्‍्त्र निरूपण करने चला है, वह एक ही 


हरे 


जज अििजज-जत+ 555: 


अन्तरज्ञटप्रि भूमिका समन्वय 


नकनञ-+->-+-+--नज>न सह: :फ इ::साहझ इइझआओ७ आि़्? ख्े़््€़चिकडझऑझऑय्य्य्य््य्यटय्य्ख्््य्य््य्य्््य्ण्य्ण्ण्ण््ण्ण््ल्नदा अकारन्‍म नाक, 











५ 
' आत्मा मन;-आण-वाक्‌ भेद से त्रितन्त्र है| श्रात्मा के मनस्तन्त्र का शारीरक ने, प्राशतन्त्र का 


प्राधानिकने, एवं वाक का वेशेपिकने निरूपण किया है। अध्तिलच्ण .एक ही श्रात्मा जब 
खय॑ त्ितन्त्र है, तो ततप्रतिपादक एक ही दर्शनशास्र का भी तस्त्रत्रथ से युक्त होना. आव- 
श्यक् था | 


खर्य दरशनशात््र ने त्रिपुदीसिद्धान्त के द्वारा श्रपना त्रितन्त्रगर्मित एकशाख्त्तत 
सिद्ध किया है | इलायची को दशन भाषा में त्रिपुटी ऋह्य जाता है| इलायची के पुट ( तन्त्र) 
तीन है, परन्तु तीनों मिलहर इलायची एक है )/ पुठमेद से ही कोई भी सममदार एक इलायची 
को तीन इलायची नहीं मान सकता । जिस प्रकार वेदशाक्ष व्यापक ( सर्व ) श्रवच्छेदक से 
(वेद के चारों भाग) एक वेद शब्द से, एवं विशेष अवच्छेदकों से संहितादि मित्र मिल्र नामों 
से व्यवह्त हुआ है, एमेव अध्यात्मविद्यात्वरूप व्यापक अतऋच्छेद के सम्बन्ध से(दशनशात् 
एक दरैन शब्द से; एवं स्थूलशरीरत््व, सूक्मशरीरत्व, कारणशरीरत््व इन विशेष अवच्छेदको से 
उसके तीन तनन्‍्त्र शारीरक-प्राधानिक वैशेषिक इन नामों से व्यवहत हुए हैं / सामान्यम व से इस 
का एक नाम है, विशेषभाव से एक ही के तीन नाम हैं । उमयथा शात्र एक है । मेदसहिप्गु 
अमेद का भी यही मौलिक रहस्य है। - 


इसी सम्बन्ध में पुनः आक्षेप हमारे सामने आता है | तीनों शाञत्रों को प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
तीन शात्र न मान कर एक ही दर्शनशात्र के तीन तन्त्र मानें गए। इस दृष्टि से इन तीनों की सुव्य- 
वस्थित तन्त्रमण्यादा सुरक्षित रखने के लिए यई आवश्यक होजाता है कि, शारीरकतन्त्र पुरुष- 
त्रयोपपन्न श्रात्मसेस्था का ही, प्राधानिक त्त्र देजतग्रामोगपन्न प्रकृतिमएडल का दी, एवं वैशेषि- 
कतन्त्र भूतग्रामोपत्न स्थूलशरीर का ही निरूपण करे । दूसरे शब्दों में णद सममिए कि, शारीर- 
कंतन्त्र का मुझ्य विबय होता चाहिए-आत्मलक्षण कारणशरीरनिरूपण । यदि गौणदृष्टि से यद्द 
प्रकृतिलक्षण सूक्म, एवं विक्ृतिलक्षण स्थूलप्रपश्न॒ का निरूपण करेगा, तो उस समय इसे इस 
वात का ध्यान रखना पड़ेगा कि, प्राधानिक तन्‍त्र ने प्रकृति का, वैशेषिक ने विक्ृति का जैसा 
निरूपण किया है, जैसा खरूप वतलाया है, वैसा ही मैं प्रतिपादन कर रहा हूँ । इसी ग्रकार ' 
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प्राधानिकतन्त्र का मुख्य विषय होगा-प्रकृतिमण्डल | इसे भी गौणरूप से बतलाए जाने वाले 
आत्मा, एवं #थूलशरीर का वही खरूप रखना पड़ेगा, जो कि शआत्मखरूप एवं बिकृतिखरूप 
क्रमशः शारीरक एवं वैशेषिक में प्रधानरूप से प्रदिपादित हुआ है । इसी प्रकार वैशेषिकतन्त्र 
का मुख्य लद्दय जद्वां विक्ृतिमाव होगा, वहां उसे गौसुरूप से प्रतिपादित शात्मा एवं प्रकृति 
के खरूप के सम्बन्ध में शारीरकसम्मत आत्मखरूप, एवं प्राधानिक्र सम्मन विकृतिखरूप का 
दी अनुगमन करना पड़ेगा | जब तीनो तन्त्रु अयने २ विजय का मुझयरूप से निरूपण करते 
हुए गौणविषयों के उरतिपादन में एक दूसरे का पमबस्य- क्लेंगे तभी ये तीनों एक 
दशनशात्न मरे तोन तन्त्र कहलावेंगे ।एत्र उसी दशा में हम तीनों को एक शास्त्र कहेगे । क्योकि 
दर्शनश,खतुमम्मत आत्म।-प्रकृति-विक्ृति तीनों का खरूए तीनो तन्त्रों के लिए निर्विरोध मान्य 
दोना चाहिए। यदि तीनो विपरीत क्रम का आश्रय लेते हैं, दूसरे शब्दों में यदि तीनों करे 
प्रतिपाथ श्र/त्म-प्रकृति-विकृति के खहूप निरूपण में वित्रमता है, यदि वैशेषिक क्री दृष्टि में श्रात्मा 
का खरूप भिन्न है, प्राधानिक श्रात्मा और किसी को समझ रद्दा है, एवं शारीरक का आत्मा 
दोनो से द्वी विलक्षण है, तो उस दशा में इब तीनों का समानतन्त्रत्त सुरक्षित न रह सकेगा, 
श्रपितु उस समय तानों तीन खतन्त्र शास्त्र बन जायेंगे । और यद्वी परिस्थिति इन के सम्बन्ध 
. में हमारे सामने आती भी है | तीनो का प्रतिपाथ विषय एक दूसरे से सर्वथा विलद्धाण है। 
जिन विलक्षणंना से ग्रन्थ ही शास्रशव्दआच्य बन जाता है, वह विलक्षणता,तीतो तन्त्रों में 
विद्यमान है | 
आत्तेपकर्शा का कद्दना है कि, यदि तीनों ऋमशः कारण -सृध्म-स्थूलधमम्मों को 
श्रपना २ मुख्य विषय बनाते हुए गौणरूप से शेष दोनो का (इनर दोनों तन्त्रों से सम्भत श्रर्थ 
का) निरूपण करते, तो हम उस' दशा में अवश्य द्वी इन तीनों को एक हो आत्शात््र के तीन 
तन्त्र मान लेते | और उस समय हम भी तीनों को तीन खतन्त्र शाख्न न कह्ठ कर एक दी 
आ्रात्मशात्र कहने लगते । परन्तु हम देखते हैं कि, तीनो हीं इस तन्त्रात्मिका शास्तरमस्यादा से 
बच्चित है | तीनो में तीनो का जो निरूपण इश्ना है, उत्त की बर्णनशैली में तो त्रिरोध है दी, 
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परन्तु साथ ही में प्रतिपाथ विषय में भी विरोध है। उदादरण के लिए पहिले आत्मा को ही 
अपने सामने रखिए | सांख्यशास्र कहता है-आत्मा प्रतिशरीर में मित्र भिन्न है । शारीरक कद्दता. 
है-आात्मा सर्वत्र श्रभिन्न है । एक : वैशेषिक् ) ऋढवता है-आत्मा के ६ गुण द्वोने हैं - दूसरा 
( शारीरक ) कद्दता है-आत्मा निशेण है । 


एक निगुण को आत्मा मान रहा है, दूसरा सगुण को आत्मा कह रहा है, तो तीसरा 
आत्मा को ब्ब्य मानता हुआ उसे भौतिकरूप देरदा है। साथ ही में तीनों कः उपक्रम उप- 
संहार भी भिन्न मित्न है । यही भेद जब शाद््र मेद का कारण है, एवं इन तानों में प्रतिपाध 
विषयों के सम्बन्ध में जब यह भेद विद्यमान है, तो एसी दशा में तीनों को एक शाद्घध के तीन 
तन्त्र न भांने कर पृथक परथक्‌ तीन दशन शास्त्र ही माना जायगा | 


आत्तेप के सम्बन्ध में भ्रांशिक रूप से हम भी सहमत हैं. यथाथे में तीनों की निरू 
पणीय शैली में भी सेद है, एवं प्रतिपाथ आत्मखरूपों के निरूपण में भी परस्पर में विलक्षण- 
ता है। इस्त मेदबाद के आधार पर ही तो सर्वताधारण ने तीनों को तीन दशन शासत्र समझ 
रक्खे हैं । इस साभान्यदृष्टि से यह समक ठीक भी कहो जासकनी है । प्स्तु विशेषद्ष्टि 
( विज्ञानदृष्टि ) से विचार करने पर तो हमें एकत्तमय्यादा का ही पक्तषपात करना पड़ता है । 
दाशनिकदृष्टि एवं विज्ञानइष्टि में अंहोरात्र का अ्नन्तर है, जैसा कि प्रकरण के आरम्भ में “सम्य- 
गंदशन ०” इत्यादि सूत्रव्यास्यान अवसर पर विस्तार से बतलाया जाचुका है । 


विज्ञशशात्र का समन्वय तो विज्ञानदृष्टि की श्रपेक्षा रखता द्वी है। परन्तु दशनशाख्र 
में जो उक्त प्रकार के विरोध प्रतीत होते हैं, उनके निराकरण के लिए भो विज्ञानटृष्टि ही सफल 
बनती है। ऐसी दशा में अब यह आवश्यक होगया है कि, उक्त आक्तेप के निराकरण करने के 
लिए भी विज्ञानदृष्टि सेद्दी दर्शनशाद््र के प्रतिपाध विषयों का विचार किया जाय। आत्मपम्मों के दा- 


शनिक खरूप को एक ओर रख कर जब हम इनके वैज्ञानिक खरूप पर दृष्टि डालेंगे, तो षिरोध अपने 
आप विलीन होजायगा। 


दर 


अन्तरज्भटा/न भूमिंका समन्वय 
स्न््््स्स्स््च््स््य्स्स्प्स्प्प्स्स्सस्स्ससय्स्स्सय्सस्ल््ललललट्टटटडडडि: 
भात्मधर्म स्थूलं-सृद्रम-कारण भेद से तीन भागों में विमक्त होते हुए भी; परस्पर में 
त्रिपुटी / इलायची ) की तरद् एक दूसरे से अविनाभूत हैं । “त्रयमेतत त्रिदरडवत” इस 
भिषकूसिद्धान्त के अनुसार जिस. प्रकार वात-पित्त-कफ़ नाम के तीनों-शारीर धातु एक दू- 
सरे से अविनाभूत ( छाजिम मलजुम ) हैं, ठीक उसी तरेंह तीनों आत्मधम्मों के सहावस्थान को 
भी कभी पृथक नहीं किया जाकता | इसी अ्रविनाभाव के कारण दर्शन के तीनों तम्त्रों में से 
प्रध्पेक तन्‍्त्र को अपने प्रधान उद्दर्य के निरूपण के साथ साथ इतर दोनों आत्मधर्म्मों का भी 
गैशारूप से निरूपण कश्ना आवश्यक होजाता है 


पुराणप्रतिणश्च देवताबाद का विचार कीजिए। “नर्म्मदा के सभी कड्डर शद्भर” 
इस लोकोकि के अनुध्षार शित्र, विष्णु, देवी, कृम्म, व्शह, मत्स्य आदि सभी देवता उस एक 


ही अद्मतत्त के समानतंन्त्र हैं। इन में कोई भी परस्पर में छोठ बड़ा नहीं है। इन सबका 
प्रतिपादन करने वाला ३६ तन्‍त्रा- १८ पुराण, "८ उपपुराण) त्मक पुराणशास्र एक ही माना 
जाता हैं। अब भाष शित्रपुरण को उठा कर देखिए। उस में आपको शिक का ही साम्राज्य 
मिलेगा । शेष विष्णु-देंबा श्रादि श्रन्य देवताओं का शिव का अनुगामीभाव ग्रतिपादित मि- 
लेगा । विष्णुपुरागा विष्णु को दी सर्वश्रेष्ठ देवता बतलाएगा । देवीभागवत जगन्माता का यशो- 
गान करता मिलेगा । साधारख मलुष्यं के लिए यह विरोध का ' कारण बनजायगा । वह भूल 








# पह ब्रह्मा च शवेश्व जगतश कारण परम | 
आत्मेवर जउपद्रष्टा खये हृगविशेषणः ॥१॥ 
तस्मिन्‌ ब्रह्मस्यद्वितीये केवले परमात्मनि। | 
हा ब्रह्मरद्री च भूतानि भेंदे नाज्ञी5नुपश्यति ॥९॥ , 
४ ब्रेयाणमेकभावानां यो न पश्यति वे मिदास ॥ 
सर्वभूतात्मनां त्रह्मन स शान्तिमधिगच्छति ॥२॥ 
( श्रीमद्भागषत ४ | ७) )॥ 


के 


धर 


अन्तरक्लुदृष्टि मूसिका समन्वय 








जायगा कि, उद्देरिय की प्रधानता से ही तत्तत्‌ पुराण ने तत्तद्ेवता को प्रधान मानकर उसी 
प्रधानदंष्टि से इतर देवताओं का विचार किया है | इसी भूल से वह्द पुराणग्रतियाद विषयों में 
विरोध मान बैठेगा | उसे यह मालूम नहीं है कि, उपासनाकाणड से सम्बन्ध रडने वाला देवता- 
वाद बिना इस गौणमुख्यभाव के कमी घुरक्षित नहीं रद्द सकता । 

मन की स्थित्ता के लिए किसी एक दी देवता में अतन्‍्यता ऋरना आवश्यक होगा। 
मन का यह खमात्र है कि जिसे वह अपना आराध्य समझता है, उसे सर्वोत्कृष्ट देवता मानता 
है | दूसरे शब्दों में यों कहिए कि जिसे वह सर्वोत्कृष्ट देवता समझता है, उसी पर उसका 
चित्त स्थिर होता है. ऐसी दशा में शिवभक्तो के लिए बने हुए शिवपुराण का लोकसंग्र३, किवा 
लोऋकल्याणदइृष्टि से यह आवश्यक कर्तेव्य होजाता है कि, वह उन उपामक्न के सामने शिक 
का ही माहात्म्य रक्खे, एवं ओर ओर देवताओं को शिव के सामने गौण बतलाए | य्धपि पुरा- 
ण के सामने कोई देवता छोटा बड़ा नहीं है, सब एक ही त्रह्म की समान विभूतिएं हैं | परन्तु 
शास्त्र का उद्देश्य मनुष्य है, मनुष्य की चित्तद्नत्ति उत्कृष्टभाव की ओर झ्रुकती है, एवं एक 
मनुष्य अल्पशक्ति के कारण सभी बिभूतियों की उपासना कर नहीं सकता | इस लिए हमारे 
कल्याण के लिए पुराण को यह गौणमुख्यभाव अपनाना पड़ता है । पुराण का देवप्राधान्य- 
विरोध ही हमारा कल्याण करता है। इसी विरोध के आधार पर हम लक्ष्य पर पहुचते हैं । 


जहां तक उपासक अपने ३ उपात्य देवता में अनन्यता रखता हुआ अपने भपने 
देवता को प्रधान घोषित करता है, वहां तक तो वह ठीक मार्ग पर है। परल्तु मूृखतावश यदि यह 
अन्य उपासकों के उपास्य देवता की निन्‍्दा करता है, तो वह प्रायश्वित्त का भागी बनता है| 
यदि ख्य पुराण में भी ऐसे वचन उपलब्ध द्वोते हैं कि, जिन से उपास्य देवताओं की निन्‍्दा- 
प्रकट द्वोती है, तो विश्वास करना चाहिए कि, यद्द किसी नरसक्षस का ही अकाण्ड ताण्डव है। 
अवश्य ही किसी सम्प्रदायामिनिविष्ट ने पीछे से ऐसे वचनों का पुराण में समावेश कर दिया 
दोग ॥ अस्तु, वक्तत्य यही है कि जिस प्रकार खखदेवतावाद को प्रधान मानने वाले तत्तत्‌ पुरा- 
णतन्त्र प्रतिपाथ प्रधानदेवता की दृष्टि से इतर देवताओं का गौणभाव से निरूपण करने के 


द्ड 


कल ह्न 
अन्तरज्ज दृष्टि भूमिका समन्वय 
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काररों परंस्पर में विरुद्ध भात्रों का श्र तग़दन करते हुए प्रतीत होने पर भी परमार्थतः विरोध 
रद्वित्र हैं, एवमेव प्रधानदृष्टि से इतर विषयो का गौरारूप से निरूपेण करने गले दशनशात्र के 
तीनों तम्त्र दशनदृष्टि से विरोध प्रतत होते हुए भी परमार्थतः विरोध (हित ही हैं। 


चर 
[ 


स्थिति को स्पष्ट करने के लिए एक दूसरा इंथ्टान्त पाठकों के सम्मु्य रक्खा जाता 
है। शुक्‍्ल-रक्त-कृष्ण तीन प्रकार के काच सामने रखिए । सब से उस पार कृष्ण, उस के' 
इधर रक्त, आखों के सामने शुक्त् दर्पण रखिए-। इस दशा में यदि आप शुक्ल काच के'भी- 
तर से कृष्ण-एवं रक्त कांच को देखेंगे तो उन का वैसा द्वी खरूप श्राप को दिखलाई देगा (- 
अर्थात्‌ शुक्ल में से देखने पर वस्तु का जता रूप होगा, वैप्ता दी दिखलाई- देगा,'बस यही 
पहिली शारीरक दृष्टि समभिए | अब ल्ाज काच् को भाछ के सामने रखिए, शेष दोनो को 
आगे रखकर छाल क॑ भीतर से देखिए । सफेद-काले दोनो काच आप को लाल दिखलाई 
देगे, यही दूसरी प्राधानिकदृष्टि है | कृष्ण को आख के सामने रखिए, इस के भात से शुक्ज 
रक्त पर दृष्टि डालिए, दोनो कृष्णवत्‌ प्रतोत होंगे, यही तीप्तरी वैशेवेकद ४ होगी । ४: 


सत्त्व शुक्ल है, रज रक्त है, तम केष्ण है। कारणात्मा के धर्म्म सत्तप्रधान बनते हुए 
शुक्लस्थानीय हैं, 'सूदरमशरीर सम्बन्धी झा-मधर्म्म रज/प्रधान बनते हुए रक्तस्थानीय 'हैं,' एवं 
स्थूलशरीर सम्बन्धी आ।त्मधर्मा तमःप्रधान बनते हुए क्ृष्णस्थानीय हैं। तीनों &ीं आत्मधर्म्म 
सोपाधिक हैं । विशुद्ध आत्मा शुक्ल-रक्त-कृष्णातीत होने से गरुणातीत है. सत्तवादि तीनो 
गुण गुणमयी प्रकृति से सम्बन्ध रखते हैं। “त्रिमिर्गुगामयेभात्रेः” इस विज्ञान, (गीता), सिद्धान्त 
के अनुसर, वह श्रज इस शुक्क-लोहित-कष्णभावात्मिका त्रिगुणा प्रकृति मे-युक्तः हो कर + 
खय॑ भी त्रिमृत्ति बन रहा है | इन तीनों में सत्तगुण निर्शुण श्राक्षमा के समीपतम है । यदी 
शारीरक का मुख्य श्रतिपाध विषय है । उस की दृष्टि शुक्ल सत्त्व पर है । श्रतएव यह आत्मा 
को निशा वनला रहा है | रगोगुण सगुण श्ात्मा ( विश्वात्मा ) से सम्बन्ध रखना है (यह 
देह भेद से देदामिमानी बने रहा है । प्राधानिक का यही मुख्य लद्दय है। यद इसी चल्ुप- 


६५ 


न्ज्जियती +भ।|। 


अन्तरहर्टाड भूमिका समन्वय 
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ठलद्वास शुक्ल कृष्ण पर इंष्टि डालता है। अतः इसे आत्मा का सगुणभाव ही सामने दिख- 
लाई दे रहा है | तमोगुण द्रव्यावच्छिन आत्मा से सम्बन्ध रखता है वैशेषिक का यही मुख्य 
छुदय है | इस इृष्टि से इस का आत्मा को ह्ब्य बतल्मना यथार्थ है | इस प्रकार अपने अपने 
सच्च--एज--तम तीन प्रृण्क्‌ पएयक ध्यतलों पर पतिष्ठित रहते हुए तीनों तन्‍्त्र अपनी अपनी 
दृष्टि से आत्मपम्मों का जो खरूप बतला रहे हैं, वह सर्वया यथार्थ हे | इसी इंष्टि से तीनों एक 
तन्त्र न कला कर तीन तन्‍्त्र कहलाए हैं | परन्तु साथ ही में आत्मच्ेन तीनों समानघरातल 
पर भी प्रतिष्ठित हैं | तीनो एक ही आत्मा के गुणात्मकरूप हैं| फलतः इस दृष्टि से तीनों का 
आत्यतन्त्रत्त भी सिद्ध हो जाता है । “तीनों तन्त्रों-के-अतिगद्य आत्मधम्मों में जब विल्क्षणता 
है, भेद है, वो कैसे इन्हें एक शात्ष माना गया” इस पृर्वपक्ष का यही संद्धिप्त समाधान है। 


मेदप्रतीति का दूसरा कारण आवचार्यमेद भी है| यदि तीनों का प्रतिषदक एक दी 
आचार्य होता, तो सम्भव था मेदपतिपत्ति विशेषरूप से ग्रविष्ट नहीं होतो । ऐसी दशा में संभव 
था, वर्णनशैली में भी विशेष मेद न आता । परन्तु चूकि आचाय तीनों के मिन्न मित्र थे, एवं 
तीनों को निरूपणीय शैली समान हो नहीं सकता । इसलिए भी तीनों तन्‍्त्रों के निरूपणीय 
विषयों में मेद का समावेश हो गया है । यह सब्र कुछ होने पर॒मी विज्ञानदष्टि से देखने पर 


आक्रत्वेन हम तीनों को अमिनन हीं पाते हैं। फलतः तीनों का अभिनशात्नत्त सिद्ध 
जाता है। 


अब एक प्रश्न हमारे सामने बच जाता हैं। तीनों भात्मधम्म पृथऋ प्रयक प्रतीत 
होते डर भी भात्मस्वेन तीनों समान घशातल पर केसे प्रतिष्ठित माने गए। एक ही आत्मा के 
स्थूल-सृद्रम-कारण तीन आात्मधर्म केसे वत गए ? इस ग्रश्न का निराकरण भी आवश्यक 
है | इस के लिए मी हमे उसी विज्ञानइष्टि की शरण में जाना पढ़ेगा। 


दाशनिक सम्पदाय में जो तत्त «आन्मा” नाम से ग्रसिद्ध है, विज्ञानसम्पदाय में - 
उस एक दी आत्मा के तीन विषेत्त होजाते हैं । आत्मा नीन हैं. यह मी कट्टा जासकता है- 
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( दाशैनिक दृष्टि से )। एक ही आत्मा के तीन विबत्ते भाव हैं, यह भी सिद्धान्त माना जास- 
कता है-( विज्ञान दृष्टि से )। झात्मा के वे तीन भवयब, किंवा तीन आत्मा ऋमशः पुरुषात्मा- 
प्राकृतात्मा, विक्रतामा इन नामो से प्रसिद्ध हैं। अव्ययततक्त्व पुरुषात्मा है, भ्ञवृतत्त अछता- 
न्मा है, च््रवत्त विकृनाता है। ये ही तीनों आत्मविक्त उपनिषदों में ऋमशः भूतेश, भूतभा- 
बन , भूतवयोनि इन नामों से भी प्रसिद्ध हैं । , ! 
त्तरात्मा-विकृतात्मा-भूतयोनिः ॥(-<- 

सम्पूर संसार वैकारिक है । हस वैकारिक विश्व का उपादान ग्रद्दी दाद, किया भा- 
स्मछ्र है। संसार व्यक्त है, एव डस व्यक्त संमार की दृष्टि से यह श्रात्मच्तर अव्यक्त है।यह प्रति- 
करा नवीन नवीन विकार उत्पन्न करता रहता है। चूँकि इस से विकार दारित दोते रहते हैं (नि-' 
कलते रहते हैं ), अतएव इसे क्र कहा जाता है । छर को उदाहरण के लिए मिट्टी सममिए,' 
एवं वैकारिक विश्व को प्रट-शराबादि मृण्पय पात्र सममिए । लोइ झ्वर है, जंग उसका विकार - 
है। सुत्रण क्र है, कटक कुण्डलादि विकार हैं । दुख चार है, शर ( थर-मलाई ) विकार है । 
रुई कर है, तन्तु विकार है | ठीक ऐसा ही कार्स्य-कारणभाव छार एवं वैकारिक विश्व का है, 
परन्तु इस सम्बन्ध में यह ध्यान रखना चाहिए कि मृदू-धट, लोह-जेग झादि का कार्य्यकार- 
शाभाव नश्वर है| न 

पिट्टी से यदि घट बनते जायेंगे तो एक दिन सारी मिट्टी घटरूप में प्रिशत हो ना- 
यगी | छोहा जग बनते बनते एक दिन झपना मूठ ख़हूप खो बैठेगा । दूध मढ।ई बनते ब- 
नते एक दिन मलाई ही रह जाएगी। परन्तु क्षर से सम्बन्ध रखने वाला कार्य़्य कारुणभाव ऐसा 
नहीं है । क्वर से चाहे सैकड़ों विकार निकल जाय, परन्तु फिर भी क्षर के सरूप र कोई - 
आधात नहीं होता । विक्तार निगमन से पहिले क्र का जैसा खरूप रद्दता है, अनुन्तविकार 
विनिगमन के बाद भी उमका वैसा डी खरूप रहता है। इसी आधार पर अहम शब्दवाच्य इस चार के 
लिए-“'एपु नित्यो महिमा ब्रा णो न कम्मंणा वर्दते नो कनीय्रव/” यह कहा गया है। एव] 
इसी अविकृतररिण'मत्राद के काश इसे क्षर ( परिणामी ) होते हुए भी .भाव्हर कूद 
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जाता है। श्रात्या नित्य है । विकार पैदा करने परभी छ्वर अविकृत रहता है- | यही इंसका 
श्राव्मस है | 'कारण .(उपादानकारण) ही कय की 'प्रतिष्ठा' बनता है। सम्पूर्ण विश्व को उपा-' 
दान क्र ही है, उंत्पन “विश्व इसी पर प्रतिष्ठित रहता है। वैकारिक विश्व बिना चर के खख- 
रूप से कथमपि श्रतिष्ठित नहीं रद सकता । इसी श्रविनांभाव के कारण भूतों को भी चर कह 
दिया जाता है--“त्षरः सर्वाणि भूतानि” । विश्व व्यक्त है, अंब्क्त क्र से यद्द नित्य सम्बद्ध 
है। इसी दृष्टे से विश्वपेक्षया अव्यक्त क्र को व्यक्त भा कह दिया जाता है । 


निष्कर्ष यही हुआ कि, भूत-भौतिक विश्व की ग्रकंतिरूप (कृतिनोमक कार्य की प्रथ- 
मावस्था ही प्रकृति है, उपादान ही प्रकृति है) परिणामी जो अव्य्क्ततत्तविशेष है, वही 
पहिला छ्रांत्ा है | इसी को विकारसंश्लिष्ट होने के कारण विक्वतात्मा कहा जाता है" भूतों 
की योनि होने से इसे ही मृतयोनि कहा जाता है। हम चम्मैचन्नु से केवल भौतिक विश्व के 
ही दशन कर सकते हैं। भूत लम्बन इस आत्मक्षर का चर्म्मचक्तु से प्रत्नक्ष नहीं होता, श्रत- 
एवं हम इसे अवश्य ही अव्यक्त कहने के लिए तख्यार हैं।.. 7 ; ३ 
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अत्तरात्मा-प्राकृतात्मा-भुतभावनः 


हम देखते हैं कि, घटनिम्मीणप्रक्रिया में केंबह उपादानकारणरूप मिट्टी से ही काम 
नहीं चल॑ सकता। उपादानकारण के श्रतिरिक्त कुम्मकार ( कुम्हांर ) रूप एक असमवांयी 
कारण भी श्रपेक्षित है। इसी को  निमित्तकारण भी कहा जाता है। यही घटनिम्धाता कह- 
लौता है। अपने बौद्धजगत प्रें पहिले कुम्म कार भौतिक घट की भावना ( कल्रना ) करता 
है। अवन्तर उस भावित ( काह्पनिक ) बौद्धघठ के आधार पर मिट्टीरूप उपादान कारण से 
घठ का निम्भाण कर डालता हैं | इसी भूतमावना के कारण कुम्मकार को भूतभावत कद्दा 
जा सकता है। ठीक यही काम अक्षर का है। अक्षर डी विश्व का निमित्तकारण है। आा- 
दानं-विसगै-प्रति्ठटमक, अतएव अयक्तरमृत्ति अक्षरप्रजापति ही अपनी भावना से क्षर द्वारा 


द्द्ष्र 


- अन्तरज्गटृष्टि -  भमिका _- समन्वय 





.वैकारिक विश्व का ज्िम्लाण करता है | जिस प्रकार मिट्टी घट से बद्ध दो जाही है, परन्तु निमित्त 
कु'भकार घट से .बद्ध नहीं होता,, तपथैत्र क्र द्वी, विश्व से वद्ध होता है; श्रक्र सर्वथा श्रसंग 
रहता है.। छरवत्‌ अक्तर भी इन्द्रियागेचर है, अतः इसे भी हम अ्रव्यक्त ही कहेंगे । क्रकूट 
पर एकरूप से प्रतिष्ठित रहने के कारण द्वी इपते “कूरस्थं” कहा जाता है-“कू:स्थो5च्षर- 
उच्यते” । मील 


ई |! अजब जा 


३--अव्यया त्मा-पुरुषात्मा-मृतेशः नक-. 

कुम्मकार, मिट्टी इन दोनों से अतिरिक्त दो प्रकार के धरातल भी घटनिम्मीण प्रक्रिया 
में अपेक्षित हैं| चलित अलछातचकर ( चाक ) ह्थिर पार्थिव घदातल के एक स्थान में कीलक 
में प्रतिष्ठित रहता हुआ, उसी नियत स्थान पर प्रवत्न वेग से घूमता रहता है | स्थिर धरातल 
एक धरातल है, इस ट्थिर धरातछ के आधार पर अतिष्ठित चलित धरातल दूसरा धरातव है| 
घटनिर्म्म|ण॒प्रक्रिया का आलम्बन यह चलित घशतल है, एवं इस का. झालम्बन, किंवा सवी- 
लम्बन हिथर पार्थिव घरातत्न है | निमित्त कुम्मकार, उपादान मिट्टी, चलितघरातल, म्रुण्मयप'त्र 
सब कार्य कारण इसी पार्थिव धरातल पर प्रतिष्ठित हैं। अतएवं हम इसे सवीलम्बंन, एव 


आल॑म्बन कद सकते हैं | घट भूत है। मिट्टी भूतयोनि है, कुम्मक्ार भूतभावन है | इस सम्पूर्ण 

आतप्रपश्च का ईश यही शआलम्बन,है। अनएवं इसे अवश्य हूं। भूतेश कश जा सकता है| - 

- यथद्दी- त्थिति विश्वसृष्टिप्रक्रिया में सममिए 4 कार्य भौतिक विश्व, उपादानकारण भूत- 

योनि क्षर; एवं निमित्ततारण मूतभावन-अक्चर तीनो से अतीत; अतएव कार्यकारणातीत अव्यय 

दी इस प्रक्रिया का आलम्बन-दै | अव्यपात्मा-के मुक्तिसाक्षी, एवं सश्साक्षी ये दो छप हैं।, 

आनन्द-विशुन-मनोमय विद्यामूर्तति-अव्यय - मुक्तिसाक्षी है । यह सर्वेथा' ल्थिर आलम्बन बनता 
वीस्थानीस है। मन-प्राण:-वाइमय कर्मामूर्ति अव्यय' संशेसाज्ञी है। यद्द चे 


हम 
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धरातल बनता हुआ शल्ातचक्रस्थानीय है। विद्या शन- है, यह स्थिति है| कंम्म गति है। 
ट्थितिरूप अव्यय सर्वीलम्बन है, गतिरूप अव्यय विश्वालम्बन है । 


गतिहूप अवब्यय के मन-प्राण-वाक्‌ ये तीन अ्रवयय बतलाए गए हैं । इन्हीं तीनों 
से क्रमशः ज्ञान-क्रिया-भर्थ नाम की तीन शक्तियों क्रा विकास दह्वोता है । इन में ज्ञानशक्ति 
अव्यय में प्रधान है, क्रियाशक्ति अक्षर में, एवं अर्थशक्ति क्षुर की ग्रतिष्ठ॒ बनती है । इस प्रकार 
अव्यय की वाकृंशक्ति लेकर क्र शर्थर्ृष्ट का उपादान बन रहा है, अव्यय की क्रियाशक्ति 
लेकर अक्षर अर्थसृष्टि का संचालक वन रहा है, एवं खय॑ अव्यय अपने ज्ञानमाव से सब का 
ग्रमु बन रहा है । यही उमयवित्र धरातलहूथ भूतेश नामक तीसरा आत्मविवर्त है | 
मद अर. शक ह 
इस प्रकार जिगुणभात्रमयी महामाया के अनुग्रह से एक ही निगुण परात्परात्मा सत्त- 
रज-तम भेद से क्रशः आलम्बन-मिमित्त-उपादानरूप में परिणत होता हुआ अव्यय-भक्तर- 
क्र रूप में परिणत द्वोरद्ा दे | अव्यय मनोमय है, अक्षर प्राशमथ है, प्र वाड्मय दै। ज्ञान 
एक खतन्त्र तन्त्र है, इसका तन्त्रायी अव्ययात्मा । कर्म्म एक खतन्त्र तन्त्र है, इसका तन्त्रायी 
अक्षर है। अर्थ एक खनन्त्र तन्त्र है, इसका तन्त्रायो छ्वर है । तीनों मिज्रकर एक आत्मा है। 
एक ही आत्मा ज्ञानतन्त्रापेक्षया निगुण बनता हुआ विश्वातोत बन रहद्दा है, कम्मतन्त्रापेक्षया 
वही सगुण वनता हुआ विश्वात्मा बन रहा है, एवं अयतन्त्रापेक्षया वही साज्न एवं सावरण 
बनता हुआ विश्वमृर्ति वन रहा है। ह 
निंगुणमाबापेक्षया उसी के सम्बन्ध में “न वह कर्त्ती है, नकार्य है, न कारण हैं” 

यह भी कहा जाप्षकता है। सगुणभावापेक्षया उसी के सम्बन्ध में-“वह कर्त्ता भी है, का- 

रण भी है, परन्तु विश्व से असड़ है” यह भी कहा जासकता है। एवं साञ्ञनभावोपेश्षयां 
“आटा ही विश्व है” यद भी उसी के सम्बन्ध में कहा जासकतो है। वह्दी विश्वातीत है, 
वही विश्वात्मा है, वही विश्व है। तीनों का खरूरप सर्वथा विलक्षण, तीनों एक ही के विक्ते, 
यह बात उस से भी अधिक विलक्षंण-“न विश्वमूत्तरवधायपेते पु” | 
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हमारा आक्रशात्र जब तक उक्त तीनों आत्मविवत्तों में से किसी एक का भी निरू: 
पण्य करता है, तब तक तो वह समानशार्ल की ही मय्यादा में है | चाहे इस मय्यादा में रहते 
हुए उस का प्रतिपाथ एक दूसरे तन्‍्त्र से सबैथा विरक्षण एवं मिन्न ही क्‍यों न हो। 
शारीरकतन्त्र ज्ञानप्रधान अच्ययतन्त्र से, प्राधानिकतन्त्र कर्ममप्रधान अक्षरतम्त्र से, एवं वैशेषिक 
तन्‍्त्र अथग्रधान क्रतन्त्र से सम्बन्ध रखता है। दूसरे शब्दों में शारीरकतन्त्र श्रव्ययात्मा (श्राध्या- 
त्मिक संस्था से सम्बन्ध रखने वाले अधिदेवतप्रपश्न ).का, प्राधानिकतन्त्र अ्क्षरात्मा (शा 
ध्यात्मिक संस्था से सम्बन्ध रखने वाले आध्यात्मिक प्रपश्च) का, एवं वैशेषिकतन्त्र क्षरात्मा (आ- 
ध्यात्मिक संस्था से सम्बन्ध रखने वाले ऋषिभूत प्रपश्व ) का निरूपण करता है | अतएव 
इन तीनों को हम एक ही दर्शनशात्र के, किंतरा खात्मशाञत्र के तीन तन्त्र मानने के लिए त- 
य्यार हैं। फलतः तीनों का एऋशात्रत्व सवात्मना अक्षुण्ण रह जाता है। 

पूर्वपक्नों का समाधान होगया | अ्व हमें देखना यह है कि, उक्त तीनों तन्त्रों ने 
किस पद्धति से उक्त तीनों विवत्तों का निरूपण किया है । दूसरे शब्दों में यह जानना आ- 
चश्यक है कि, तीनों के प्रतिपाधय विषयों से हम अपने त्रितन्त्रवाद को कैसे, किस पद्धति से 
सुरक्षित रख सकते हैं ।इस सम्बन्ध में भी पाठकों को भरम्म में हीं हम यह बतला देना चा- 
इते हैं कि, दाशनिकदछे से विचार करने पर वे कथमपि हमारे इस वैज्ञानिक त्ितन्त्रवाद पर 
न पहुँच सकेंगे | कारण इसका यही है कि, तीनों तन्त्रों पर जिन व्याख्याताओं ने भाष्य, 
डक, टिप्णणी आदि की है, उन सबका दरीनदृष्टि से ही सम्बन्ध दे | इन व्याण्याताओं न 
दशनदष्टिमूलक तीन श्र मानते हुए ही तीनों ग्रन्थों के अर्थ करने की विफल चेष्टा 
की है। 

यही कारण है कि, इन व्याख्याताशों की कृपा से ख-खधशतत में सवेया निर्वि- 
रोध प्रतिष्ठित ये तीनों ग्रन्थ खण्डन मण्डन की सामग्री बन गए हैं। इस लिए व्याख्याताओं 
की दरीनमुला खण्डनमण्डनात्मिका विरोधभावनां की एक भोर (खे कर विज्ञानदृष्टप्रधाना 
समनन्‍्वयमृला पद्धंति के आधार पर ही आप वास्तविक परिष्िति पर पंहुँच सकेंगे । आज 
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हम अपने सत्याल्वेदक पाठकों के विनोद के लिए उसी- विज्ञानदष्टि-पे -संक्केप से स्थू- 
लारन्वतिस्याय का. समाश्नय लेते हुए वेशेषिकृ-आधानिक-शारीरक इन तीन तन्‍्त्रों कासं- 
छिप्त प्रतिप्राध विषय ऋमश। उपस्तित करते हैं | इस से उन्हें त्रिदित होगा कि, दाशनिकमाद में 
आत्य का क्या. खरूप ग्रतिपादित इन है |: 


इति-दशनतंत्तसमन्वः 


अम्ण अाममा बाण अम्मा 
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# श्री: # 
च-पवेशेषिकतन्त्र सम्मत आत्मपर्गत्ता --बबछ 


रतत्त का प्रतिपादन करते हुए यूतग्रपन्च ( पदार्थविद्या-मेंटीरियलसायन्स- 
के 20240 ) का प्रतिपादन करना इस तन्‍त्र का मुख्य काम है, यद्द पूर्व में 
बतलाया जाचुका है। इस तन्त्र के सम्बन्ध में दो बातो पर विशेष ध्यान देना 
चाहिये। उद्देश्य एवं विभेय ये दोनों बाते न केवल इस तन्त्र के साथ ही, 
अपितु तीनो तन्त्रों के साथ सम्बन्ध रखतीं हैं ! वैशेषिकरतन्त्र का उद्देश्य है- 
वैकारिक विश्व, एवं विधेय दै--परिण।मी क्षरविशिष्ट अपरिणामी अक्षर । क्षर से विकार, विकार 
से विश्वस॒ट्‌ , विश्वसृट्‌ से पशन्चजन, एश्वजनों से पुरक्षन, पुरक्षनों से खयम्भू, परमेष्ठी, सूर्य्य, 
चन्द्रमा, प्रथिवी ये पाच भौतिक पुर उत्पन्न द्वोते हैं | इन॑ पांचों की सम्टि ही विश्व है। इन सब का 
मूल उपादान चूंकि आत्मक्षर है, श्रत। इस का विश्व के साथ भी सम्बन्ध मानना पड़ता है 





इस दृष्टि से “क्ष/-विकार-विश्वसृट-पत्चजन-पुरक्ञन-पुर” इन ६ छ्रविकतों का एक ख- 
तन्त्र विमांग हो जाता है. क्षर के द्वी ये सब विकार हैं, क्योकि क्षर ही परिणामी है। फिर 
भी छर का यह परिणामव्ाद श्रविक्ृतपरिणामग़द है | क्र मे विकार उसन्न होते है, परन्तु 
वह खखरूप से सदा एकरस रहता हुआ सर्वेवा एकरस अक्ष्रश्रेणि में भी समाविष्ट है । 
इस दृष्टि से क्र को अक्षरश्रेणि में भी अन्तर्भूत मान लिया जाता है । इस प्रकार भ्रद्वर-दार 
का एक खतन्त्र विभाग हो जाता है । अक्षर उस ओर है, ६ मार्गों में विभक्त विकार प्रपश्च इस 
ओर है। मध्य में चर है। देहलीदीपकन्याय से मध्यध्य आत्मक्षर श्रक्वर के साथ भी युक्त माना 
जासकता है, एवं विकार प्रपश्च के साथ भी इस का सम्बन्ध माना जा सकता है | विकारो- 
त्पक्तिक्षण की अपेक्षा पे च्वर विश्वानुगत बनता हुआ विश्वमूत्ति है, एवं विकारगहिल्घ्ण 
की अपेक्षा से वही चार विश्व से बाहर है। 
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श्र विश्व का निमित्तकारण है | कारणत्वेन दोनों एक श्रेणि में प्रतिष्ठित मार्ने 
जा सकतें हैं । परन्तु विश्वकाय उपादानकारणमूत क्षर के माथ वद्ध रहता है, अतः इस क्र 
को विश्वमयीदा से भी बाहर नहीं किया जा सकता । अक्षस्युक्त क्र चूकि करण दे, विश्व 
कार्य है, एवं कारण ही कार्य का आत्मा बनता हैं | अतः हम अक्तराक्षर कों आ्रात्मा कह 
सकते हैं, एवं विश्व को इस आत्मा का आयतन कह सकते हैं। “ततसुध्ला तदेवालुप्राबि- 
शव” इस श्रौंत सिंद्धान्त के अनुमार अक्तरक्षर कार्य विश्व को उत्पन्न कर विश्वकार्य में प्रविष्ट 
हों जाते हैं | यह आत्मा और विश दोनों हीं सामान्य विशेषभावों से आगे जाकर दो २ भा।ों 
में विमक्त हो जाते हैं। 
भौतिक विश्व से प्राणियों का स्थूलशरीर निष्पन्न हुआ है | यह विशेष विश्व है । 
इस विशेक् विश्व में प्रतिष्ठि आत्मा भी विशेष है।इस विशेष आत्मा को जीवात्मा वहा 
जाता है, एवं जीवात्मा के विशेष विश्व को शरीर कद्दाजाता है। इसी प्रकार सम्पूर 
विश्व उत्त सामान्य आत्मा का शरीर है, एवं वह विश्व का रक सामान्य आता ईश्वर नाम 
से प्रसिद्ध है | इस प्रकार ईश्वर विश्व दोनों सामान्यभाव हैं, एवं जीव शरीर दोनों विशेष- 
भाव हैं । दोनों युरमों में ईश्वर-जीव समतुल्ित हैं, विश्व-शरीर समतुलित हैं | ईश्वर जीत्र आ- 
त्ंवग है, विश्व शरीर भूतव्ी है। जीत उस सामान्य आत्मा | ईश्वर ) का अश है, शरीर उप् 
सामान्य मृतप्रपश्च विश्व का अश है| यही विशेषमाव अध्यात्मसंत्था के दुःख का कारण 
है। यदि जीत्रात्मा अपना, और अपने शरीर का वास्तविक्र खहूप समझ लेता है, तो इसकी 
दृष्टि उस सामान्य परमात्ममाव पर चली जती है, दुःख निदृत्त होजाता है। चूँकि इस सन्‍्त्र 
का उद्देश्य विशेष सा है, अनतएव इसे बैशे पक्त नाम से व्यवहत किया गया है | 
जीव और स्थूलशरीर उद्देश्यकोटि में है, एव ईश्वर और विश्व विधेयकोटि में है। दूसरे 


+ इस तन्त्र के अनुसार जीवात्मा के-१-बुद्धि, २-प्रयत्तन. ३-सुख, ४-ढु:ख, ४-इच्छा, 
3“कैप, ७--धस्मं, ---अथम्म ये आठ गुण है । 
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बल ततीन 





खरूप वनल कर, ततभम्बन्धेन मौतिक्न विश्व का ताघम्य वैधर्म्य चतलाकर यह हमारा ध्यून 
उस अक्चरक्तुरमृर्ति आत्मा की ओर श्राकर्षित करना चाहता है | विशेष को लक्ष्य बनाकर 
सामान्य की ओर लेजाना, विशेष को उद्देश्य मानकर उस के स्थान में सामान्य का विधान 
करना, स्थूलशरीर को उद्देश्य बनाकर आत्मा को विधेय मानना, वस इस तन्त्र का यही नि- 
ष्कर्ष हृ। 


वैशेषिक तन्त्र सामान्‍य को और जाता है, परक््तु विश्व को उद्देश्य बनाकर। यहीं 
कारण है कि, वैशेविक सम्मत आत्म अन्ततोगत्ता क्षुर पर ही विश्राम क-लेता है, जैसा कि अलु- 
पद में ही स्पष्ट हो नायगा | सव पे पहिले इस तन्त्र ने उद्देश्य की परीक्षा की है | भूतप्रश्न ही 
उद्देश्य है । इस की परीक्षा पदार्थों के तत्तदू वेशेषधर्म्मा से ही सम्बन्ध रखती है । पदाथ धर्म्मी है, एवं 
धर्म ही पदार्थ का पदायैत्त है। अप्नि एक पदार्थ है, ताप उसका घमम्म है | जब तक ताय है, तमी 
तक अ्रग्मि खखरूप में प्रतिष्ठित है । जगत के मितने भी पदार्थ हैं, वे सत्र इस पम्मैमस्वादा से 
ग्राक्रान्त हैं। पदार्थों के खब्यपज्ञान के लिए उनके विशेषधरम्मी का जानना आवश्यक होजाता है। 
दूसरे शब्दों में यों समझ्िए कि, पदाथी के धर्म्मी की सम्श्कूपर क्वा ही पदार्यपरीक्षा है। कारण 
घर्म्म के श्रतिरिक्त धर्म्मी ( पदार्थ ) में ।नरूपणीय विषय और कुछ भी नहीं वचता | एसी दशा में 
इस तन्‍्त्र का भी यह आवश्यक कर्तव्य द्ोजाता हैकि, वह सर्वप्रथम उद्देश्यहप पदार्थ की परीक्षा 
करने के लिए आगे वढ़ता हुआ इनके धम्मा की ही परीक्षा करे | अपनी बसी न्याण्सज्ञत 
विबरयप्रतिपादनशैलाी को लक्ष्य में रखता हुआ वैशेषिकतन्त्र कहता है-- हे 


_“अथातों पम्म व्याख्यास्थामः/-- (क०्द०१॥१) | 
जिस धर्म की व्याख्या करने के लिए भगवान्‌ कणाद प्रदत्त हुए हैं, उस पर्मम का 
सरूपछच्ण वतलातें हुए आगे जाकर वे कहते हैं -- 
“्यतोषम्थुदर्यानःश्रयससाद्धः स प्रम्भः “7 
( वैशे०द०१।१॥२। ) | 


छ्डं 


अन्त्रज्ध दृष्टि मूसिका | वैशेषिक 
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जिस तत्त के परिज्ञान से अभ्युदय ( ऐहलौकिक समृद्धानन्द ), एवं नि:श्रयभाव (पार- 
लौकिक शान्तानन्द ) प्राप्त हो, वही तत्त्व छर्म्म है | _कणाद का अभिगप्राय यद्दी हे कि, सभी 
मजुप्य किसी न किसी धर्म से नित्य आकान्त रहते हैं। क्योंकि कोई भी विष्रय निर्षर्मक नहीं 
है | परन्तु हम देखते हैं कि विषयगत घम्मों के साथ नित्य सहयोग रखता हुआ भी ग्राणी भ- 
म्युदय एवं निःश्रेयसमवरों से वछ्दत ही रहता है। ऐसी दशा में हमें मानना पड़ता है.- 
कि, जिन धर्म्मों को हमने घर्म्म मान मानकर अपना रक्‍्खा है, वास्तव में वे हमारे ग्रातिस्विक 
आत्मघर्म्म के विरोधी बनते हुए हमारे लिए अघम्म बन रहे हैं ।इस का मुख्य कारण है-पदार्थ- 
सम्मों का विवेक्राभाव | हम नहीं समझते कि, किस पदार्थ का किस के साथ क्या सम्बन्ध 
है? किस का किप के साथ समत्त है? किस का किस के साथ वैषम्य है ? कौन घम्मे हमारा 
उपकारक है, एवं कौन 5म्मे हमारा नाशक है १इम सारम्य वैधम्यभात की योजना के अज्ञान रहने 
से हम ऋूमवश ऐसे पदाथों को ऐमे कर्मों को, ऐसे विषयों को अपना लेते हैं कि, जो हमारे 


आतपम्म का स्वरुप बिगाड़ डालते है, फढत ऐसे पद॒र्थवम्म कमी हम रे लिए धर्म नहीं 
बन सकते 


कारण स्पष्ट हे।“घम्मिणा घृतः सन्‌ पम्मिया स्वस्वरूप स्थापयति यः स घम्मः” 
शस लक्षण के अनुसार धग्म वही घम्मे कहा जायगा, जो कि घधर्म्मी ( हमारे ) से घत ( गृद्दीत ) 
वव कर धर्म्मी को खत्वरूप में प्रतिष्ठित रकखे जो धम्म हमारे पास भाकर हमारी प्रतिष्ठा उ- 
खाद फेंक गा, उस धम्मे को हम अधमी ही कहँगे | अध्म्मेरप यह आपगन्तुक धम्म चके झ- 
उदय निःश्रयसमात्र के स्थान में प्रत्यवाय-सचनति का जनक बनता है, अतः ऐसे विपरीत 
पम्प को कमी घम्म न कहा जायगा + घम्मे वही छम्मे क्हलावेगा, जो अम्युदय एवं निःश्रेयसमाव 
की प्राप्ति का कारण बनेगा | इस के साथ ही यह सी नि शत है 


अभ्युदय-पिःश्रयसमृल मूत 
इस धम्प्र के परिह्नान के लिए 


हमें पदाथा के साधम्थे-वैजम्थमाों का परीक्षा करनी पड़ेगी । 
बह खोजना पड़ेगा कि ह्ौन 


पम्प प्रेय है, कौन अय है। उस परीक्षा के लिए हमें क्‍या करना 
पद़ेगा १ इस का उत्तर देते हुए झंगे जाकर सूत्रकार कहते हैं-... 


हि 


न्शी 
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“धर्ममविशेषष्चताद दृ्य-गुण-कम्मे-सामान्य-विशेष- 
स ,वायानां सापम्पे-वैधस्यीस्यां तक्तज्ञानान्नि अ्रेयसम ” 
( वैशे ० दणप्१।*२*।9।)। 


पाठकं को स्मरण होगा कि, इस तन्त्र का उद्देश्य हमने विशेषभाव बतलाया है। श्राज 
सूत्र तार “पर्माविशेषप्सूतात्‌”' यह कहते से उक्ताय का समर्थन कर रहे हैं। भद्षर 
युक्त चारात्मा के कुड एक विशेष धर्म हीं इस भ्नप्रपश्चोत्पत्ति के कारण बनते हैं। श्रात्मा 
को श्रट्तिलक्षण बतलाया गया है | यह श्रश्तिभाव सामान्य विशेषमेद से दो भागों में विभक्त दे । 
अशेषोपाधिरहित विशुद्ध पत्ता्रझ सामान्य है | “ अन्यत्र धम्पीदन्यत्राथम्मात , अन्यत्रा- 
स्माव कृनाक्तात । अन्यत्र सुताद भव्यान्व” इस शौपनिषद सिद्धान्त के अ्रनुसार वह 
सामान्य, व्यापक, एकरूप, निरुपाधिक सत्तालक्षण आत्मा धम्म-अधम्म, इत-भक्ृत, भूत- 
भन्रिष्यत, कार्य-कारणादि सब प्रकार के इन्द्रों से अतीत है । उम्प्ते कभी द्व्यगुणादिरूप 
मौतिकप्रपश्न की प्रसूति नहीं हो सकती | प्रमूति सष्ट है, छृष्ट का वीज काम कमवा-इच्छा) 


है, काम मन का व्यापार है, मन हृदय में प्रतिष्ठित है, दृदयभाव सीमा से सम्बन्ध रखता है 


सीमाभाव मह|माया से सम्बन्ध रखता है, महामा गतत्त साधान्‍्य व्यापक ब्रह्म को विशेषभाव 


में ( परिन्छिलमात में ) परिणत कर देत है।इस परिच्छिल आत्ममर्म्म '( अक्तरयुक्तद्षरघमी ) 
से ही हृव्यादि प्रसूत हुए हैं। ु 

प्रहारान्‍तर से देखिए अखु का दी नाम इथ तन्‍्त्र की परिभाषा के अनुभार विशेष 
है। यहा अणु पदार्थों में परशेर में एक दूमरे में विशेषता उत्पन्न करता है। अतएत्र भगु 
को विशेष कहा जाता है । इस अणु का मूल अच्रचुक्त कर ही है । अक्षरक्षर दी विशेषधम्म 
है | एव पूर्वकथनानुसार यही दज्यादि का उपादानकारण है । इस धरम्मविशेष ( अ्रद्वरयुक्तदर 
किंगा अदारयुक्त दारात्मक अगशण ) से उत्पन्न द्रव्यादि ६ और पद/थथों के साधर्म्य वेधम्य॑ परिजञान 
से दी इम आत्मकल्याण के अनुगामी बन सकते हैं, यही मंक्षित्त सृत्रार्थ है । 


छऊ 


न ज॑+ तन” 
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यदि साधम्ये-वैधम्नज्ञानपूर्वक हमें पदार्थों का वास्‍््तव्रिक खरूप:मालूम हो जाता है, तो 
हम सावधान हो जाते हैं । उस दशा में हमें यह बोध हो जाता है कि अमुक विषय, श्रमु- 
क कर्म श्रासक्ति द्वारा पतन का कारण है, एवं अमुक अम्युत्यान का हेतु है। इस वास्तविक पदा- 
ज्ञान के प्रभाव -से श्रेय | हिनकर.) प्रेथ , रुचिकर, किन्तु हानिकर ) भेद से दो भागों में 
विभक्त पदाथों में से अभ्युदय-निःश्रेयस कामुक मनुष्य अय का अहण क़रता हुआ, एवं फ्रेय 
का परिव्याग करवा हुआ अभ्युदय-निःश्रेयस का अधिकारी बन जाता है -:सूत्रप्रतिपादित इसी 
निःश्रुयसाधिगमत्त का दिगुइशन कराती हुई उःनिप्नत श्रति कहती-डै-- 


अन्यच्छेयो उन्यदुतेव प्ेयम्ते उमे नानाथे पुरुष नसिनीत: । 
-.. तयो; अय आददानस्य साधु भत्रति हीयतेप्रथीद्य उ यों हुणीते ॥"॥। 
श्रेयश्व अयश्ष मनुष्यमेतस्तोी सम्परीय विविनक्ति धीरः! । 
क्यो हि धीरोडमिप्रेयसो दण ते पेयो मन्दो योगत्षेमादृहणीते ॥ २ ॥ 
0 (कठोपनिषत्‌२।२। १-२।) | 
यही सूत्र ६8 तन्‍्त्र की मूल प्रतिष्ठा है | इसी में सूत्रकार ने अपना उद्देश्य विधेय 
सब छुछ्ध स्पष्ट कर दिया है। उक्त ६ ओ पदार्थ भौतिक हैं, चररूप हैं। यही इस तन्‍्त्र केद 
लह्दश्य हैं | विधेय वह है, जो इन ६ ओ के परिज्ञान के श्रनन्तरे निःश्रेयसभाव प्राप्त कराने में 
समर्थ होता है । अथवा विघेथ वृह है, जो पदर्थज्ञानान्‍्तर खये इस बीवात्मा पर शजुम्र 
करता है। 
ऊक्त सूत्नत्रयी के आधार पर इसू तन्त्र के निरूपणीय विश्यय के सम्बन्ध में हम इस 
निश्चय पर पेहुंचते हैं कि, भात्मच्षर से उत्पन्न होने वाले दृद्य-शुण- -कम्मादि, ६ पदार्थ हैं। 
डन का निरूपण करना इस,का पहिला काम है ।, इस सूत्र में अनुस्यूत अक्षुरत्रिशि--- 
इक्तर को आत्म। वतलाना इस का दूधरा काम है '।एवं आत्मा को जीव-परमात्ता मेद. से.दो .भागों 
में विभक्त मानना तीसरा काम है| इस प्रकार वैशेषिक की दृष्ठि में कराक्षेरविशिष्ट विशेषतत्त« 
ही आत्मा है। झराप्तर से अतीत जो. भव्यय पुरुष, है, उस- पर_इस की इृढ़ि.नहीं है.। यह: 
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स्थिति इस के श्ाक्मलक्षण से ही सिद्ध हो रही है। भाव्मा की प्रामाणिकता सिद्ध करते हुए, दूसरे 
शंब्दो में आत्मा शरीर से मित्र तत्त है, यह सिद्ध करते हुए कण्ाद कहते हैं-.- 


“प्राणापाननिमेषोन्मप नीवनयनो गती र्ट्रियान्तरविंकार[+- 
छुखदुखेच्छाद्रेपप्रयस्नाश्वात्मनो लिड्ानि? ( बै०४० राई) 4 
चैशेषिक की दृष्टि ये ये सब आत्मा के धर्म्म हैं। वसत्तुतः यह सब अन्षरपिशिष्ट क्षर 
के धर्म्म हैं, जो कि कराक्षर गीतासिद्वान्त के अबुसार आत्मा की भ्न्‍्तरत्न प्रकृतिएं कहलातीं 
हैं | अव्य्यात्मा का इन धम्मों से कोई सम्बन्ध नहीं है । इसी श्राधार पर हम वैशेषिकतन्त- 
संम्मत आत्मा का प्थ्येवसान अश्रक्षरविशिष्ट चर पर ही मानने के लिए त्य्यार हैं | यदि थोड़ी 
देर के लिए क्षर को विधश्रपन्न में अन्तर्भूत मान लिया जाता है, तो उस समय अधिक से श्रषिक्त 
जरप्रकृति श्रात्मत्वेन हमारे सामने वच जाती है। प्रत्येक दशा में अक्षर ही इस तन्‍्त्र की 
श्रन्तिम विश्रामभूमि है | 

अव्यय पुरुष के जो भी धग्म हैं, उन सब का इस की दृष्टि में इसी छरविशिष्ट अक्षर 
में अंन्तमाव है | कीशांदों का सिद्धान्त है कि, जो जिज्ञादु पदार्थेविथा को जानता हुआ इस 
आत्मा को पहिचोरन जाता हैं, बड़ सुव्युपाश से विमुक्त दो जाता है। “सर्व खल्विद ब्रह्म”- 

“व्रह्मेविद संबंध” इंह्मादिं श्रृतियों में अव्ययोभिप्राय से पठित ब्रह्म शब्द से भी ये जगतू- 

प्रकृतिभूत श्रात्मद्वरविशिष्ट अरद्षर 'की दी मेहरा करते हैं | उंसी को स्वीधिष्टाता मानने में ये 

अपने आप-को छृतक्ृत्म समझते हैं । चूकि इन का ल्ष्य विशुद्ध अच्धर नहीं है, भपितु छर- 
विशिष्ट अचार है, अ्रतः हम इस तन्त्र को क्षरात्मतन्त्र ही कहेंगे। वैकारिक विश्व के खरूप 
ज्ञान द्वारा अत्षर-की प्रतिच्छाया से युक्त चतसत्मा पर पहुंचा देना हीं सम्पूर्ण तन्‍्त्राये 

है. जैसा कि आगे के अकररा से स्पष्ट है। $ 
“औैशेषिकतन्त्र सम्धत आंत्मों भद्धरविशिष्टे क्र हैं? इस सिद्धान्त का य॑पि इस 
तन्न्रमें स्पष्टरूप से कहीं उल्लेख नहीं हैं । तथापि इसने आत्मा के जो लक्षण वतलाए हैं, 


दे 
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च्बन 


आत्मा का जो खह्य वतलाया है, उस के आघार-पर हमें अवश्य दी उक्त निश्चय पर पहुँच- 
ना पड़ता है। उदाहरण के लिए दृब्यगराना को ही छीजिए जिन ६ पदारयथा का पूतर में 
उल्लेख किया गया है, उनमें से द्ृव्य नामक पदार्य किनने भागों में विभक्त है! इस का स्पष्टी 
करण करते हुए सूत्रक्तार कहते हैं-- 


4. 


“पृथिव्यापसतेजों वायुराकार् कालो दिगात्मा मन इति द्रव्याणि” 
: (बशे० द० ६॥१५५४।)। 


न पक 


पृथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्‌, आत्मा, मन यह नो द्रव्य माने गए 

| इस ऋ्यगणना में अत््मा का भी समावेश है । “गुणकूटो द्रव्यम/' इस दर्शन,त्तर सि- 

द्रान्त के अनुप्'र गुशसमष्टि का ही नाम हज्य है । गुणतत्त क्रिया की ही समष्टि है, जेहा 
कि चिम्न लिखित हरांसद्धान्त से स्पष्ट है-- 


गुगभूनरवयंद: समूहः क्रम नन्मनाम । 
बुद्धया प्रकल्पिताभेदः क्रियेति व्यवदिग्यत ॥ (वाक्यपदी._) 


ह क्रेया छुर पदाय-है । सांह्णसिद्धान्त के अनुमार गुणतत्त तन्मात्गएं हैं। इन को 
पल चर ही है, जैसा कि अगे के सांह्यतन्त्र निदूपण में विस्तार मे वनलाया जाने वाका 


ता आत्मा मान रहा हैं स्व द्वब्यक्त की प्रयव्तानभूमि खर ही 
। अतः इम अवश्य ही इसे क्षरात्मप्रतिपादक कहने के लिए तय्यास हैं । 


- इसी तन्त्र के अनुसार ईशबरान्मा सन्पूरी! विश्व का नियन्ता है ' यह धम्मे एकमात्र 
अक्षर का ही है। “ तत्य वा एतस्यांत्तरस्थ प्रशागने गागि म्ब्योचन्द्र- ” इस्यादि 
श्रुनेएं अक्षर कोसड्दी शात्ता-नियन्तः -अन्त्यग्मी बतछा रहीं हैं | ब्रह्म-विष्णु-उन्द्र की स- 

डैहूप ज्यक्तरमृत्ति हुछ अक्षर ही नियन्ता है, यही ईरवर है | उँकि वैशेषिक् लोग आत्मा को 
नियन्ता भी मान रहे हैं, अनएवं मानना पड़ता है कि, उन की इृष्ठि चर के सार्य साथ अक्षर 
# मीहै। परन्तु वे छर-भछ्ठर की छांठ न कर दोनों को-उन्मुख्वरूव से -आत्मान्कड रहे हैं। 


पु 
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यद्यपि इन की दृष्टि में क्षर-अच्षर दोनो प्रथक्‌ तत्त्व नहीं हैं, परन्तु प्रतिपादन शैली से मालूम 
होता है कि इनका अभिमत आत्मा क्षराक्षरविशिष्ट ही है| 
स्पष्टीकरण के लिए यों सममिए कि, इंश्वरात्मा क्रगर्भित अक्तर्मूर्ति है, यही पर्‌- 
मत्मा है, यही नियन्त्ा हैं। यह इम एक महविश्त्र का एक आत्मा है-“सुखदुःखज्ञाननि- 
प्यत्थविशेषादकात्स्यम!! । जीवात्मा श्रक्षरगर्भित क्षरमूत्ति है। यह नियन्त्रित है । यह प्रांत- 
शरीर में भिन्न मिन्न है--“व्यवस्थातो नाना” । इसी मेदव्यवहार के कारण हमने पूर्व में 
कहीं “अत्षरविशिष्ठ त्षरात्मा" यह कहा है, एवं कहीं “त्षरविशिष्ठ अत्तरात्मा” इसे 
वाक्य का प्रयोग किया है। पहिला वाक्य जीवात्मसापेक्ष है, दूसरा वार्क्या ईश्वरात्मसापेक्ष है, 
उभयथा-“ आत्मा क्षराक्षरविशिष्ठ है” यद्द सिद्ध विषय दे । 
साथ ही में इम तन्‍्त्र के अनुयायी ईश्वर से साक्षात्‌ सृष्टि का सम्बन्ध न मानकर ई- 
श्वरेच्छा से सृष्टि की प्रवृत्ति मानते हैं। अगखुवाद इनका अयनन्‍्त [प्रयध ।तलहै यह परमाणु- 
भों को स्वैथा नित्य मानते हुए इनका विभाजन नहीं मानते । पृथिवी, जरू, तेज, वायु झ्राका- 
शादि भूतों से , पश्चीकृत पत्चमद्दाभूतों से निर्म्मित जो अस्मदादि श्राणियों के शरीर हैं, उन्हे 
ये “भौनिक”” शब्द से सम्बोधित करते हैं। का 
भौतिक जगत्‌ का विनाश किसी दिन निश्चित हैं । क्योंकि संयोगजनित जगत 
कर्मा त्थिर नहीं रह सकता-“संयोगा वित्रयोगान्ता/'” । आप किसी भी भौतिक पदार्य को 
सामने रख कर प्रतिसंचरप्रक्रियः से उस की परीक्षा आरम्भ काजिए। इस विशकलन का , 
पहिला परीणाम यह होगा कि, भौतिऋत्र्ग' पृथिव्यादि यश्चमहों भूतरूप में परिणत होजायगा | 
इन्हीं पांचों का हम प्रत्यक्ष कर रहे हैं | इन पाों में प्रत्येक भूत पद्चीकृत है। पूथिव्यादि 
पांचों में [ आधे में पथिव्यादि, श्रांघे में शेष चारों ] पांचों हैं। इसी वहुत्त के कारण इन प- 
ज्लीकृतभूतों को भूत शब्द से सम्बोधन न कर बंहंत्त सूचक मद्मभूत शब्द से सम्बोधन किया 
जाता है | इन का भी विशकलन कीजिए | विशकरून करते करते जो इन पश्चमहाभूतों की 
चरमावध्या होगी, ५ उसी को रेणुभूत कहा जायगा । | रेणुभूत पग्चीकृत मढ'मूत की दी 
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अन्तिम अवस्था है| तकंशास्र [ न्यायशात्र ] के अनुसार ये रेणुभूत ही “परमाणु” नाम 
से प्रसिद्ध हैं। दूसरे शब्दों में वे अपन्चीकृतभूत [ रेणुभूत ] को ही परमाणु कहते हैं। 
परन्तु दमारा वैशेषिकतन्त्र उन से एक सोपान ओर आगे बढ़ा हुआ है । 

... चशेषिकों का कहना है कि, श्रनेक परमाणुओं के संध से रेशु भूत का खरूप संपन्न 
हुआ है | प्रत्येक रेणु में अधिक से अधिक ३ *, एवं कम से कम हे प/माणु रहते हैं । विजा- 
तीय परमाणुसंघ का हा नाम ही रेखु है, न कि रेशु का ही नाम परमाणु है । रेशु का 
विशकलून कीजिए, आप को उप्त में कम से कमर ३, अधिक से अ्रधिक १३ परमाणु मिलेंगे । 
रेणुखहुप्समर्पकत इस परमाणु का नाम अणु हैं। नैय्यायिक्र जिसे परमाणु मानते हैं, वह 
वास्तव में रेणु है | वेशेषिक जिभे अणु कहता है, वाध्तव में वही परमाणु है। इस दृष्टि से 
परमाणुतवरादी न्याय को रेखणुवादी कइना चाहिए. एवं अणुवादी वेशेषिक को परमाणुवादी 
कहना चाहिए । वैशेषिक के अनुसार यह श्रगग॒ुपरमाणु द्दी भौतिक सृष्टि की चरमाव्रस्था है । 
यही विश्र के चरममृल हैं। इन्हीं के संयोगवैचित्रय मे इस विचित्र विश्व का निम्माण हुआ है। 
नियन्ता ईश्वर ( अक्षर ) की इच्छा से इन नित्मन अग्रुग्रमाणुओं में विकार उत्पन्न द्वोते हैं। 
विकार सम्बन्ध से विजातीय परमाणशुओं का परस्पर में ग्रन्यिबन्धन होता है| बिज्ञातीय परमा- 
खुसंधात्मिका वही ग्रन्थि रेणु कहलाती ह । रेशु रेणु के ग्रन्थिवन्धन से (पद्चीकरण से) पृथि- 
व्यादि पांच मह/भूत उत्पन्न होते हैं । इन्हीं से विश्व, एवं विश्व में प्रतिष्ठिन भौतिक बरगे का 
खरूप निष्पन्न हुआ है | इस प्रकार केत्ल अशुपरमाणशु ही ईश्वरेच्छा से विश्व के उपादान- 
कारण बने हुए हैं। यद्दी परमाणु सृष्टि का उपक्रम है, एवं यही उपसंहार है | जद्दां प्राधानिक- 
तन्त्र प्रकृति( अव्यक्तअक्षर ) को जगत का कारख मानता है, वद्धा वैशेषिकतन्त्र व्यक्त परमाणु 
को जगत्‌ को उपादान मानता है । पदार्ों में जो विशेषता देखी जाती है, मेद उपलब्ध होता 
है, वह इसी परमाणु की कृपा का फल है। विशेषजाति का परमाशुसंत्र ही पदार्थ वैशिष्य - 

) भतर॒त्र इन का यह तन्त्र वेशेषिक नाम. से प्रसिद्ध हुआ. दे । 


छर्‌ 


अन्तरब्दृष्ट भूमिका वैरोषिक 
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इसी कारणतावाद को व्यक्त करते हुए कणाद कइते हैं-- 
“सदकारणवन्नियलम” (वै०द०त०४११ )। 
अतएव वैशेषिकों से बहुत अशो में समानता रखने वाले कथाशाञ्र ( न्याय ) ने-- 
“ज्यक्ताद व्यक्तानां ( निष्पत्तिः ) प्रसत्षप्रामाणयाव ( न्‍्यायभाष्य ४१११ )”- “न 
घथद घटनिष्पत्ते:”” ( ४।१॥१२ )-( इदमपि प्रलनक्षं-न खलु व्यक्तादू घटादू व्यक्तो घट उपचमानो 
इश्यते, इति व्यक्तादू व्यक्तस्यानुत्पत्तिदर्शनान्न व्यक्त कारणमिति )-( वात्स्यायनभाष्य ) यह कह्दा 
है| सावयव पदार्थ सावयव विश्व के कारण नहीं बन सकते। त्रसरेशु आदि सावयव हैं | अतः 
इन्हें जगत्‌ का मुल कारण नहीं माना जासकता | परमाणु सर्वया निरवयव हैं, श्रतः इन्हें हीं 
मूल कारण माना जा सकता है। इस प्रकार व्यक्त, अतएत्र मृत्त परमाणुओं को ही सृष्टि का 
मूल कारण मानने वाले वैशेषिक ईश्वर को जगत्‌ का कत्ता नहीं मानते | इन की दृष्टि में 
झात्मा स्वया निर्विकार है | उत्त की इच्छामात्र ही सृष्टि में निमित्तकारण बनती है । 


वैज्ञनिकद्ष्टि से ईश्वरस्थानीय अक्तर निमित्त कारण है, एवं आत्मक्षर उपादान कारण 
है । परन्तु वैशेषिक यह सहन नहीं करते उपादानरूप अ्रव्यक्त क्षर को तो आत्मकोडि में लेजाते 
हुए यद्द ईश्वरक्रोटि में ही रखना चाहते हैं । शेत्र व्यक्त विक्रारक्षर्ूूप परमाणु को ही कारण 
मानते हैं । 

निष्कर्ष इस तन्‍त्र का यही हुआ कि, परमाणु सृष्टि का मुठ है। परमाणु प्रपश्च से 
परे का प्रकृतिकप छार-अद्वर भ्रात्मा है। श्रव्यय नाम का फोई खतन्त्र तत्त्व नहीं है । “न 
तस्य कार्य करणं च विद्यते”! इन सब अव्ययपम्मों से अक्षर दी अमिग्रेत है। भद्वर की 
प्रतिच्छाया से युक्त क्रात्मा द्वी हमारा मुख्य आत्मा है, एवं यह्दी विधेय है | 

इति-वेशेषिकतन्त्रानिरक्ति 
न-न-च्‌ उतरन्‍मन्ममछ 


छ३्‌ 





कछ-प्राधानिकतन्त्रसम्मतथ्र/त्मपरीत्ता 


# ओ। # 


र्मिषट 3 


&--प्राधानिकतन्त्रसम्पत झात्मपरी त्ता ६३०- 


ताशाञ्ष ने जिसे “सांख्य”” शब्द से सम्बोधित किया है वह सांख्य यह 
प्राधानिकतन्त्र ही है, श्रथवा कोई दूसरा £ एचमेत्र . गीतोक्त “योग” इस 
प्राधानिक तन्‍त्र का पृवाज्ञभूत पातझलयोग है, अथवा कोई दूसरा योग 
“ण्म्ाज्ज्म्प्कः. यह एक जटिल समसस्‍्था है | इस जटिल समस्या का समन्वय खर गीतामाष्य ही 
करेगा। “लोके५६्मिन्‌ द्विविधा निप्ठा” इत्यादि उपनिषत्‌ में हन सब्र प्रश्नों की विषद मीमांसा 
करदी गई है। यहां हमें संक्षेप से ऋमग्राप्त सुप्रसिद्ध सांस्य नाम के प्राधानिकतन्त्र का दी खरूप 
पाठकों को बतलाना है | इसे सांख्य भी कहा जाता है, एवं ग्राधानिक्त भी कहा जाता है। 
संवेप्रथम इन दोनों नामों का ही निवेचन कीजिए | सांख्य शब्द का अर्थ ज्ञान माना गया है। 
उधर सांख्य शब्द से ऐसा प्रतीत द्वोता है कि सम्मतरतः इस के साथ संख्या का सम्बन्ध हो | बात 
वास्तव में ऐसी दी है, जैसा कि अनुपद में स्पष्ट होगा | इस तन्त्र का उद्देश्य है चतुर्तिशति। जिस 
प्रकार वैशेषिक व्रव्य-गुण-करम्मीदि ६ पदार्णें को उद्देश्य बनाकर क्षरविशिष्ट अछर, किवा अक्षरविशिष्ट 
चराक्मा को विधेय मानता है, एवमेत्र प्राधानिकतन्त्र २४ तत्तों को उद्देश्यकोटि में रखता इमा २४ 

वे पुरुष की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करता है । पृरुष ज्ञानखरूप है। इस की सिद्धि इस तन्त्र 
ने संस्यापरिंगणना के आधार पर की है। अतएव “सेख्यातः पिंड ज्ञान सांख्यम!? इस 
निवचन के अनुपार यह .तन्‍त्र सांख्ष नाथ से प्रसिद्ध हुआ है । पुरुषापेक्षया ही इस तन्त्र का 

नाम साख्य है, यही तात्पर्य है, जैसा कि निम्न लिखित वचन से + स्पष्ट हो जाता है... 






अव्यक्त ेत्रमित्युक्ते तथा सत्ते तयेशरः ॥ 
अनीश्वरमतत्त्व च॒ तत्त्व तत्‌ पश्चविंशकप ॥२॥ 
सांख्यद्शनमेतावत परिसस्पानुद्रंनम |) | 
सम्पगदशातमेतावदू भाषित तब तक्त्ततः ॥स] [ महाभारत ] ) 


मे 


अन्‍न्तरद्धरष्टि भमिका > प्राधानिक 





हि 





'९३७०९१/०२/ ९५५ ३४९०२९३५७-२९७३७.३७५३९७*९५/९५/०७०' 
शी 'घ' /७०७३६३ ९३१५५ ९० ९०९०० ९८ ९१७० ९० ५०१ कर ९१ कराक११३७३९००९०३७७ +करफेड फेज, 


दूसरा निबचन प्रकृतिभाव से सम्बन्ध रखता है । प्रकृति को “प्रधान” कहा जाता 
है | इस के अतिरिक्त नियति, कारण, निमित्त, अन्तर्यामी, भ्रक्षग्, कूटरथ, इत्यादि अनेक 
निवेचन और हैं | इन सत्र का विषद वैज्ञनिक विवेचन भूमिका तृतीय खण्ड के भक्तिपरी ता 
नामक प्रकरणान्तगत “आकृतिकयोंग््र्या” नाम के अवान्तर प्रकरण में विस्तार से होने वाला 
है , अतः यहां इस नामनिषचन को छोड़ा जाता है | ु 


इस प्रका पुरुषापेक्षा से मांहय नाम से, एवं प्रकृतमपेक्षया प्रधान नाम से प्रसिद्ध यह्ष तन्‍्दर 
एक दूसरे द्वी खरूप से हमारे सामने उपस्थित होता है । इस तन्‍्त्र के तन्त्रायी महामुनि कपिल 
वैशेषिकतन्त्रसम्मत परमाणुआाद से न्तुष्ट नहीं होते । इन का कहना है कि, परमार सर्वेया 
परिच्छिन हैं | जो खय॑ परिच्छिन्न ( सा|मित ) होता है, वह कथमपि परिच्छिनन जगत का मृछ 
उपादान नहीं बन सकता | प्ररिन्छिलतन्तु वस्त्र के अतिरिक्त और किसी का उत्पादक नहीं बन 
सकता । परिर्छिन्न सुवर्ण कटककुण्डलादि के अतिरिक्त झन्य पदार्थों का जनक नहीं बनता । 
परिन्छिन्न मिटटी) मृर्भयपात्रों के अतिरिक्त अन्योग्पत्ति में असमर्थ है । ऐसी दशा में परिच्छिन 
परमाणु को विचित्र भावोपेत इस विश्व का उपादान किसी भी दशा में नहीं माना जासकता 
“प्रिच्छिने न-सर्वोवादनम” [सां?द० १ ।७६।] | फलतः हमें परमाणु से पृथक किसी अन्य. 
अपरिच्छिन्न तत्् की उपादानकारणता पर द्वी विश्राम मानना पड़ेगा । 
कापय्येखरूप के श्राधार पर ही उसके मूलकारण का अनुमान लगाया जाता है। 
णाः कार्यगुणानारभन्ते”” इस सर्वेसम्मत सिद्धान्त के भचुसार कारण के 
गुण दीं कार्यगुण के आरम्भक ( उपादान ) बनते है । जब यह सिद्ध निषय है, तो विश्वरूप 
कार्य के मूल उपादान का अन्वेषण करने के लिए आगे बढ़ने से पद्िले में इस विश्व काय्दे 
के गुणों की परीक्षा करनी पड़ेगी, एवं इन कार्य्यगुणों के भाष्तार पर दी ददसमतुलित कारण 
-का पता लगाना पढ़ेगा | 
जब दम कां्येरूप विश्व के पदार्थों पर दंष्टि डालते हैं, तो वहाँ हमें सरत्र-रज-तम 
इन तीन गुर्णो का साम्राज्य उपलब्ध होता है । सास्विक--राजस-चाबप्त- न तीन भाद्वों 


क्योंकि-- कारण गु 


छा 


. अन्तरबुदडि | --. भूमिका -- प्राधातिक 
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के अतिरिक्त किसी चौथे भाव का हम खल्यन्ताभाव-णते हैं । जब कि कार्य विश्व के गुण 
सत्त्त-रज-तम ये तीन हीं उपलब्ध होते हैं, तो हमें उत्त सिद्ध'न्त, के आधार पर यह मान 
लेना पड़ता है कि, यद्दी त्रिगुशतमष्टि त्रिंगुणभावापन्न इस काये विश्व का मुझ उपादान है | 
दूसरे शब्दों में कार्यविश्व को त्रैगुए० हमें इस के लिए वाध्य करता है कि, हम किसी ब्रेगुण्यमाव 
को ही इस विश्व का मूल मानें । वही त्रेगुश्यमाव “अंव्यक्त पक ति!” नाम से प्रसिद्ध है, एवं यही 
प्रकृति विश्व की भाग्यविधात्री है । 


४ इस, प्रकोर जिम्त आत्मद्वर को वैशेषिकर छोग आत्मकोरि में ले जाते थे, उस्त आत्म- 
क्र को प्राधानिक विश्व की ओर ढक्ेल देते हैं। साख्यतन्त्र आत्मच्र को भूतभावन समझ 
रहा है । “भृुतानि मावयति, उत्पादयति? भूतमावन शब्द का 'यद़ी निर्वेत्नन है| इस प्रकार 
वैशेषिक की दृष्टि में अव्यक्त, भ्रकत्ता आत्मच्षर ही इस तन्‍त्र की दृष्टि में व्यक्त, एवं भूंतादिं 
का जनक हैं; वेशेषिक जहां आत्मक्षर को आत्मा कुद्दता है, वहां यह तनन्‍्त्र अक्षर' को आत्म- 
कोटि में प्रविष्ट मान रहा है । वही अव्यक्त अक्षर, प्रधान, प्रकृति, कारण आदि विविध 
नामों से प्रसिद्ध है । प्रकृतिरप यह अव्यक्त अच्चर ही व्यक्तावस्था में आकर “महान”? कंहः- 
छाने लगता है। चुस्तबीज ही इच्त का कारण है [ बीज सुसूह्म है, अव्यक्त है यही बीज 
स्थूल बृच्तरूप में आकर महान ( बड़ा ) बनता हुआ ,व्यक्त हो जांता है.॥ यही अवस्गण 
यहां प्ममिए । प्रकृति बीजस्थोन/या होने से सुसूच्म है, अव्यक्त है। संसार मद्दीरृहरूप महा 
प्रपन्च उस छुसूदम अव्यक्ते प्रकृति का ही व्यक्रीमाव है । व्यक्तावस्था में वही महान है, अब्ये- 
क्तावस्था में वही प्रकृति है | प्रकृति ( अक्षर ) के महद्‌रूप को ही क्र कद्दा जाता है। क्षरं- 
व्यक्त है, जच्तर भव्यक्त है, इस का श्रर्थ यद्द नहीं है कि अच्तर-क्षर कोई खतन्त्र दो तत्त्व 
हैं। अपितु एक ही तत्त्व. की दो अवस्थाएं अंचर-द्वर हैं। वही बीजावस्था में अव्यक्तावस्था 


में , मछावस्था में अक्षर कहछाता है । वही विरवावस्था में, व्यक्तावस्था में, तूलावस्था में कर 
कहलाने छुगता हैन - प्र 


६ -ड 
८ हप ् जन ० बा 


' सप्व--ंज-तम इन तीनों स॒णों की सम-तिदेम मेंद से दो अवस्थापं हो जाती हैं: 


द्व्द 


का क्र + गे | 
_ अन्‍न्तरद्चृष्टि डा भूमिका प्राधानिक 


हम अल नील नल मम जल अब ललित समेत तमिल जज रतन लक; 
एक बड़ा चमत्कार तो यह है कि, शरीर के बात-पित्त-कफ़ नाम के तीनों धातुओं में जबतक 
परस्पर समता रहती है, तबतक अध्यात्मसंस्था खखरूप से सुरक्षित्त रहती है । घातुसाग्य ही' 
जीवन का हेतु है । यदि तीनों धातुओं में ण्स्स्पर वैषम्य हो जाता है तो जीवन संकट में पड़ 
जाता है। आगे जाकर यही त्रिदोष घोर सन्निणतरूय में परिणात होता हश्रा मृत्यु का कारण' 
चन जाता है। इम प्रकार धातुसाम्य अध्यात्मसंस्था का रक्षक है. एवं धातुवैषम्य इस का 
भक्षक है | परन्तु प्रकृतितन्त्र में ठीक इस से उलटा है ।' सत्त-रज-तंम तीन गुण हीं उस के 
तीन धातु हैं। जब तक प्रकृति के इन तनों धातुओ्रों मे 'विषमता रहती है, तभी तक विश्व 
का खरूप सुगक्तित रहता है / जिध दिन तीनों धातु, किंवा तीनों गुण विषमता छोड़ते हुए 
साम्य पर आरूढ हो जाते हैं, उसी दिन व्यक्त विश्व ,अव्यक्त खरूप में परिणत हो जाता 
है | निष्कर्ष यह हुआ कि गुणसाम्प प्रलय का प्रवत्तेक है, एवं गुणवैषम्य सृष्टि का खरूप- 








समपैक है । 

कारण इस का यही है कि, प्रकृति जबतक अपने अव्यक्ततक्षण प्रातेखिक खे- 
रूप को छोड़ कर व्यक्त, नहीं बनती, तबतक विश्वर चना असंभव है । क्योंकि व्यक्त विश्व का 
विकास प्रकृति के व्यक्तरूप पर दी श्रतटम्बित है , इधर जबतऊ प्रकृति के सत्त्वादि तीनों 
गुण सर्वथा समभाव में परिणत रहते है, तबतक प्रकृति में किसी प्रकार का छोम उत्पन् 
नहीं होता । जबतक समीक्रिया है, तब तक पूरीाशान्ति है, ज्ञोम का ऐकान्तिक अमाव है । 
सृष्टि ज्ञोभमुला है । जबतक सत्त्व-रज-तम समीक्रिया में परिणत रहते हैं, तब तक उन्हें ज- 
गत से बहिर्भूत मानना पड़ता दै । वही त्रिगुणमृत्ति अव्यक्त साम्यावत्था से हृठ कर विष- 
मावस्था में श्रार्ता हुआ “मदान्‌” कदला ने लगता है। सत्त्वरजस्तम की साम्पावत्त्या प्रकृति 
है, विष्रमावस्था महान्‌ है । पुष्पकलिका ; डोडी ) प्रकृति है, पुष्प महान्‌ है। कलिका दी व्य- 
क्तावस्था में आकर पुष्प कहलाने लगती है। यही व्यंक्तमद्दान्‌ सांख्यपरिभांषा में महत्तरव 
नाम,से प्रसिद्ध हुआ है। सख्यतन्त्रसिद्ध अब्यक्त, महान हीं वेदविज्ञानसिद्ध भक्र एवं 
चुर-है । इसी महत्तत्त् से ( च्यक्त आत्मचर से) अदृद्डार का जन्म द्वोता है | कैसे होता हैं ! 


ड्छ 


अन्तर मुमिका . आघानिक 
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इसका विश्लेषण करने में यह तन्त्र अप्तमर्थ है । केदर विज्ञान ही इम विप्रतिपक्षि का निराक- 
रण कर सकता है। आत्मक्षररूप मद्त्तत्व आरम्भ में द्वीं महत्तत्त, कित्र महान नहीं कहलाता ) 
पारमेष्टयभ्नगु के सम्बन्ध से ही यह महान्‌ बनता है। सोमतक्त का ही नाम झगु है। इस 
सोमतत्त की धव-तरल-किल भेद से तीन अवस्थाएं हैं। घनावस्था पानी है, तरलावन्धा 
वायु ( शिवायु ) है, विरलावस्था खयं सोम है | इस प्रकार अवस्थत्रयी से एक ही भागेव 
पोम के भपू-वायु-सोम तीन रूप द्ोजाते हैं | ठोनों की समष्टि द्वी द्रगु है-( देखिए गोःपू० 
2॥ ८ [६ ]-)पही वतत्वानपयु के सोम -महव वेद सोमों महिपश्चक्नार” (झकू३सेब्र ६७ 
8१।) इस मत्त्रवशत के भनुसार महान्‌.है, एवं यही अहं की योनि है | 


 शआह्मक्षर से विकारच्तर, विकार से विश्वस्ूट्‌, विश्वसृट्‌ से पश्च जन; ०श्न जन से पुरञ्ञन, 
एवं पुरश्चनों से सयम्भू-परमेष्टी-सूर्य्य-चन्द्रपा-पृथिवी यह पद्नपुर उत्पन्न होते हैं । इस प्रकार्र 
शआत्मक्षर की ६ ठी धाग में पुर उत्पन्न होते हैं । इन में दूसरा परमेष्टीपुर डी झूगु नाम के 
मन्तेता से युक्त है । ह१ के सम्बन्ध से ही वइ व्यक्तच्र महान्‌ बनता हुआ अदड्भार का ज- 
नक बनता है ५ इस विज्ञानदृष्टि से विचार करने पर वेशेषिक्र एवं ग्राधानिक में कोई भी 
विरोध नहीं रहता । जब तक परमेष्ठी क' विकास नहीं होता, तब तक आत्मद्षर महान्‌ नहीं 
बनता | एवं जबनक यद् महान्‌ नहीं बनता, तबतक यह अ्व्यक्त ही रहता हुआ आत्म- हे 
कोटि में समाविष्ट रहता है. इसी दृष्टि से वैशेषिक्त का- ८ पात्मत्षर अच्पक्त है, ग्ात्मा है, 
सष्ठि का मूल व्यक्त परमाणु है?” यह कहना न्यायसज्ञषत बन जाता है। प मेष्टी रूप 
महान्‌ परमाणुरूप है | इस के सम्बन्ध से श्रव्यक्त आत्मक्तर अपने अव्यक्तभाव-से च्युत 
होता हआ्ना व्यक्त वन कर विश्व का मूल वनता है । धढ्ान्‌, रिंवा महदवन्छिन शात्मक्षर अ- 


वश्य द्वी व्यक्त है । इस दृष्टि से प्राधानिक का-“ज्ञुर व्यक्त है, यह महान है, यही राष्टि- 
का मूल है” यह कथन भी सत्य बन जाता है | 


महान्‌ को इमने सोम वतलाया है, एवं इसकी तीन अवर्याएँ बतंलाई हैं | दार- 
नरत्ति यहीं जिदुसि मदान्‌ चिदंश का ग्राइक बनता हुआ जिविध अदहृमावों का जनक बंगता 


द्च हु हद 


७४०४ भूमिका प्राधानिक 
है | भपू-वाइु-सोन तान हीं स्कट़े मणि की तांह बोध हैं. अतरव जिस प्रकार वीध्र स्फटिक 
पर जपाकुछुम का राग ग्रतिबिस्बित हो जाता है, एगमेव वीध्र अपू-वायु-सोम पर चित का 
आभास [ प्रतिब्रिम्ब | पड़ता है। इसी चिद।भास का नाम जोब है, यही अइझ्लार है । इस 
की योनि त्रिमृर्ति महान्‌ ही है। अई का विकास तीन धरानलो में होता है, अतएत जीवसृष्ट 
आप्यजीव, वा यच्य मीव, मोम्यजीव भेद मे तीन ही भशगो में विभक्त है । क्तरावच्छिन महान्‌ ही. 
अहंभात्र की योनि है, इम्री में चिदात्मा अशरूप से गरम धारण ऋरता है, इसी रहस्प को लक्ष्य 
में रख कर विज्ञानाचार्य श्रीकृष्ण कहते -- 

मय यो निमहद्अह्म तसल्मित गर्भ दधाम्यहस ॥ 
सम्भव३ सबभूतानां ततो भवति भारत ॥९॥ 
सर्वयोनिषु श्ोन्तेय | सूर्तयः सम्भवन्ति याः ॥ 
तासां ब्रह्म महद्योनिरह बीजप्रद। पिता ॥२॥ [गीता०१9।३॥]। 
महान्‌ के आधार पर जिस प्तमय भोक्ता अहंभाव का विकास होता है, उसी समय 
इस भोक्ता की खरूपरक्षा के लिए भोग्यपदा्थ की आवश्यकता हो जाती है । इसी आवश्य- 
कृता की पूर्ति के लिए भोक्ता श्र की इच्छा। से उस के अ्रव्यवहितोत्तरकाल यें हीं रुप-रस- 
गन्ध-ए६पशी-शब्द भोग्यरूप ये पांच तन्मात्राएं उत्पन्न हो जातीं हैं। अहड्जार ही पश्चतन्मा- 
त्रा का प्रवत्तक है। यही पश्नतन्मात्रा विज्ञानइष्टि से “गुणभूव/” है, जिन का कि पूर्व॑तन्त्र में 
दिगदशव कराया जाचुका है । - 
एक विशेषता और देखिए | जिन अखुभूतों का पूर्व॑तन्त्र में उठलेख किया गया था, 
उन अशामूतों में ही यह गुणभूत ( पश्तन्मात्रा ) रहते .। अग॒-गुण दोनों अविनाभूत हैं। 
एकग्रकार से अखुभूत को उक्थ (मुलबिम्ब) सममिए, एवं गरुणभूत को इस उक्थ के अके 
( रहिए ) सममिए । उक्थार्करूप पश्चतन्मात्रा का एक खतन्त्र विभाग हुआ, अइक्कार का 
एक खतन्त्र विभाग हुआ, महान्‌ का एक खतन्त्र विभाग इआ, एवं अव्यक्त प्रकृति का एक 
_खत॒न्‍न्र विभाग हुआ | इस प्रकार १--अव्यक्त,; २-महानू, ३--अहक्कार, 2-पश्चतन्मात्रा 
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चार खतन्त्र विमाग हुए । इन चारो में अव्यक्त तो ऊत्यक्ष है, शेत्र तीनों व्यक्त हैं| इस व्य- 
क्वत्व सांधम्य से हम महान , अहड्भार, पद्मतन्‍्मात्रा इन तीनों को एक अणि की वस्तु कह 
सकते है| यदि तन्मात्रा की अवान्तर संल्याओं की मी श्रपेक्ञा की जाती हैं तो १-महान्‌ , 

-अहड्भार, ३-रूप, 9-एस, ५-गन्ध ६-स्पश, ७-शब्द यह सात व्यक्ततत्त हो जाते हैं। 
इन सातो की समष्टि व्यक्त है, यही क्षर प्रसश्न है, यही भूतमात्नन है । 

उक्त सातों व्यक्त पदार्थों में से जो अहड्भार नाम का भोक्ता पदार्थ है, उस से हम 
ने भोग्यरूप पश्चतन्मात्राओं की उत्पत्ति वतलाई है । क्योकि बिना भोग्य के भोक्ता सुरक्षित नहीं 
रह सकता | साथ ही में यह भी सिद्ध विषय है कि, ऊंत्रछ भोग्य पदार्थ ही भोक्ता की तृप्ति के 
कारण नहीं वन सकते । तृप्ति के लिए भोग्य का भोग करना आवश्यक है | मोक्ता अपने स्थान 
से ( हृदयस्थान से ) हटता नहीं, जड़ भोग्य खये मोक्ता के सभीप आने पे अ्रसमर्थ । कैसे 
भोग्य भोक्ता का भोग [ अन्न ] बने । अवश्य ही मध्यस्थ भोगसाघन की श्रवश्यकता प्रतीत 
होती है | अपनी इसी आवश्यकता को पूरी करने के लिए भोक्ता अहज्भार ११ इन्द्रियों का 
जनक बनता है| वाकू, पाणि, वाद, वायु. उपम्ध, पत्व कर्मेन्विएं, च्तु, श्रोत्र, ध्राण, 
रसना, त्वक्‌ ये पांच ज्ञानेन्द्रिएं, उभयात्मक मन ये ११ इन्द्रिए अहड्भार से [ इच्छा से ] 
उसन होतीं हैं । ये ही इन्द्रएं मोगमाधन बनतीं हैं । जो जिस का कारण है, उसे ही उस 
कार्य की प्रकृति माना जाता है | चूकि इन्द्र बग का कारणा अहक्लार है, अतः हम इसी को 
इन्द्ियों की प्रकृति कहने के लिए तय्यार हैं इसी अहड्डार पे णश्वतन्मात्रा उत्पन्न हुई है, अतः 
इस की प्रकृति भी अहड्लार ही है । अह्लार महान्‌ से उत्पन्न हुआ है, अतः महान्‌ को इस की 
ग्रकृति माना जासकता है | 
शब्द-स्पश-रूप-रस-गन्ध इन पाचों तम्मात्राओं से ऋमश:ः श्राकाश, वायु, तेज, 

जल, पृथिवी ये पांच भूत उन होते हैं | इनकी प्रकृति पश्चतन्मात्रा ही मानी जायगी। ११ 
इन्द्रिएं, ५ भूत, संभूय १६ तत्त्वतो बिक्षृतिएं हैं। महान, अहड्भार, पद्चतम्मात्रा ये सात 
प्रक्ृतिनिक्ृतिए हैं | भ्व्यक्तमुलप्रकृति की अपेक्षा से जद्दां इन सातों को विक्ृति कह्टा जाता है, 
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वहां अहक्कार की अपेक्षा से महान्‌ को प्रकृति, इन्द्रियतन्मात्राओं की श्रपेज्षा से अहड्जार को 
प्रकृति, एवं पत्नभूतों को अपेक्षा से पद्मतन्मात्रा को प्रकृति मी माना जासकता है । 


अच्यक्त [ अक्षर ] इन सातों का, किंवा सब का [परम्यरया ] जनक है, एवं वह 

खय्य॑ श्रजन्मा है, अतएव “अनन्यचे सत्ति जनकच्त्वे मूलप्रकृतित्त्वम/” इस लक्षण के अनुतार 

सामान्यावस्थापन्न इस अव्यक्त प्रकृति को “मूल पक्रति”” कह सकते हैं । विज्ञानपरिभाषा- 

सिद्ध अक्षर ही साख्य की मूल्प्रकृति है, आत्मक्र ही प्रकृतिविकृति है, एवं विकारक्षर ही 

विक्वति है | मृलप्रकृति एक है, प्रकृति-विकृति सात हैं, विकृति १६ हैं | सब मिलकर इस तल्त्र 

में २४ पदार्थ होजाते हैं | वेशेषिक की पदाथमय्येदा जहा ६ संख्या पर समाप्त है, वहां अ- 
ध्यात्मवादी ग्राघानिक २४ पदाय मान रहे हैं । 


पाठको को स्मरण होगा कि, हमने दशन प्रकरण का आरम्भ करते हुए हुए यह ब- 
तलाया था कि, विश्वविद्या अधिदेवत-ग्रन्यात्म-अधिभूत मेद से तीन भागों में विमक्त है। 
एवं शारीक-प्रष्धानिक-बैशेषिक तीनों तन्त्र ऋश; इन्हीं तीनों का सम्यगृदशन करा रहे हैं। 
तीनों सं-थाओ की मूलश्रतिष्ठाएं ऋमशः ईश्वर-नीव-नगद्‌ ये तीन विवत्त हैं। इस्त इष्टि को 
सामने रखते हुए यदि वैशेषिक, एवं ग्राष्यनिक हे प्रतिपाध विषय का विचार किया जाता है 
तो, दोनों तन्‍्त्रों में कोई विरोध ह नही रहता । वैशेषिक का प्रधान लद्दय अधिभूतग्रपश्च है। इस 
दृष्टि से मौतिक पदारयथा का द्वव्य-गुण-कर्म्म-सामान्य-विशेष-समवाय इन ६ पदार्थ में ही 
अन्तगीव होजाता है | इन ६ आओ का आधिभौतिक जगत से ही सम्बन्ध है । चूँके यही बै- 
शेषिक का मुख्य ग्रतिपाथ विषय था, भतएव उसने इन ६ ओ का अक्षरहूप आत्मा [ पर- 
मात्मा ] से हीं सीधा सम्बन्ध माना है। जीव को इस भूतोथत्तिकारणता मे पृथक रक्खा है | 

इधर प्राधानिक का मुख्य उद्देश्य आध्यात्मिक संस्था है। अपने इस्ती उद्देश्य की 

धानता को लद्॒य में रखते हुए सांख्यने भक्षर-दररूप महान्‌ के अव्यवहिितोत्तरकाल में हीं 
अहड्भाररूप जीव को कारणरूप से समाविष्ट कर उस के द्वारा पद्नतन्मात्रा इन्द्रिएं, भूतवगादि 


ह्र्‌ 
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की उत्त्ति वतताई है। इन्द्रियों का सम्बन्ध एकमत्र जीव के साथ ही है, अतएव ततृप्न- 
करण में पठित मात्रा, एवं भूर्तों को भी हम अध्यात्मसंस्था सम्बन्धी ही मानने के लिए विवश 
होजाते हैं | इस श्राध्यात्मिक दृष्टि से इम्द्रियादि का समावेश होना आवश्यक था| इसी 
दृष्टि से € के स्थन में २४ वत््वसत्ता न्यायसन्नत उन जाती है | 


साख्यने २७ से प्रथक्‌ [ प्रकृति-विक्ृति से प्थक | एक पुरुष वी सत्ता | अव्यय 
की सत्ता | और मानी है । इस दृष्टि से इस तन्‍त्र में २५ तत्त होजाते हैं ।इन में २४ त्त्त्वो 
द्वारा ही, चौवीस संख्या द्वारा ही ज्ञानमूत्ति पुरुष की सिद्धि हुई है, अतएत्र संख्यासिद्ध इस 
ज्ञानमूर्ति पुरुष को सांख्य कहा जाता है। ताच्छुच्धन्याय से ततूप्रतिषादक यह तन्त्र भी 
आंगे जाकर सांख्य नाम पे प्रसिद्ध होगण है. | इसी तत्त्ववाद का दिगृदशन कयते हुए सूत- 
कार कहते हैं--- 


न 


“उच्तरजस्तमर्सा साम्यावस्था पक्नतिः 
प्रक्तेपहान्‌। 
महतो 5हड्ढारः । 
अहड्राराव पश्चतन्ट्रत्राणि , उमयपिन्द्रियम | 
तम्पाजेभ्य! स्थुलभूतानि, पुरुष इति पश्चविंशतिगण:” । 
(सांख्यद ० ११६१।) ! 
सांख्यतन्त्रानुंसार २५ वें अव्ययपुरुष का संंष्टि से कोई सम्बन्ध नहीं है | वह सर्वथा 
निर्लेप है । वह किसी का उत्पादक नहीं, इसलिए तो उसे प्रकृति नहीं कहा जासकता साथ ही 
5 य पु्न॑तन्त्र में कह। गया है कि, वेशेपिक अव्यय को नहीं मानते । इस का तात्पय्ये यह - 
नहीं है कि, वे अव्यय को पहिचानते नहीं। अपि तु चूंकि उनका मुख्य विवय अधिभूत हे, 
इसका पर्यवसान क्षराक्षर पर ही हँ जाता है, अतः वे इसके प्रतिपादन की आवश्यकता नही सम 


मत । इंधर साख्य जीव का निरूपक है। जीव अक्षरात्मक है। अव्यय ३: के सन्निहित है | अतः 
प्रकृति क साथ इसे इस पुरुष की चची करना भी आवश्यक्ष दो जाता है । 
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में वह किस से उन्‍्नन्न नहीं, इम लिए उसे विक्ृति म॑ नहीं-कहा जासकता। कारणरूपा प्रकृति 
कार्यरूपा विक्ृति दोनों से श्रतीत बनता हुआ वह कार्य्यकारणातीत सर्वथा तदत्थ है | सृष्टिम- 
य्यादा की दष्ट से उमका मानना न मानना समान है । इसी अ्रभिप्राय पे ईश्वरक्ृष्ण कहते हैं। 


मूलप्रकृतिरविक्रृति, मेहदाद्राः प्रक्ुतिविक्ृतयः सप्त ! 
पोढ्शकस्तु तिकारो, न प्कृतिन विकृति! पुरुष:॥ (सो० का० ३।।)। 
पूरब में बतलाया गया है कि प्रकृति से मह।न्‌ , महान्‌ से अहड्भार, अहज्भार से पश्चतन्मात्रा, इन्द्रि 
एं उत्पन्त हुईं है । उस मूलअ्रकृति का पहिला व्रिशार महान्‌ है, दूसरा एवं श्रन्तिम विकार अहड्डार 
है | आगे के जिनने भी विकार हैं, उन सब का अ्रहड्डार से सम्बन्ध है । अ्रतएव अहड्कार को मुल- 
प्रकृति क चरम विकार मान लिया जाता है, जैसा कि-' 'चरमो 5ग्रहड्डार:” [ सा०१७७३ ] से 
स्पष्ट है | इस सूत्र से यह भी स्पष्ट हो जता है कि, इस तन्त्र का मुख्य लक्ष्य भ्रष्णत्मप्रपश्च 
[ जीव संत्था ] ही है। आगे ज! विकार बतलाए जायेंगे, उनका मूल अहड्भार [जी॥] ही होगा | 
जिप्त प्रकार एक ही दूध दधि और पानी दो खरूपों में परिणन हो जाता है, एव- 
मेव एक ही अहड्जार इन्द्रिय एवं पश्चतन्मात्रा इन दो विरुद्ध भावों का जनक बन जाता है । 
चरम विक्ताररूप यही भ्रह्ं आगे सारे कार्य [ अध्यात्मसंध्था में ] उत्पन्न करता है | केने ? इस 
का उत्तर संसार से पूछुए ' जीव के जैसे सब्थित संस्क'र ढोते है, उ्ते वैसे ही तो भोगसा- 
घन [ ई-द्वः ] मिलते हैं, एवं वैसे ह्वी भोग्य [तन्मात्राए] मिलते हैं । इस प्रकार अपनी हक 
का मुल (स कार द्वारा) यद् अं खहूप जीवात्मा ही बनता है, जैत्षा कि-“तवकाय्ये क्षमुत्तरे- 
पाम”” स्थं० (।७३|] से स्पष्ट है । 
यद्ञपि इन्द्रियादि आगे के सारे विकार अदक्क४ से ही उलन होते हैं, एसी दशा 
में हम उस मुलप्रकृति को सम्पूणें जगत्‌ का कारण नहीं मान सकते। तथापि चूंकि परम्परया 
प्रकृति ही सब का मूल है, अतः उसे अगश्य ही मृलपक्षति ऋद्दा जासकता है | 


श्रदद्धार से पश्चतन्मात्रा आदि की उत्पत्ति मानने पर इस तन्त्र पर वैशेषिक तन्त्रवादियों 
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को यह आज्षेप करने का अवसर मिलता था कि-“जव मात्रा एवं इन्द्रियों का मूल करण अह- 
ज्वार है, तो एसी दशा में तुम [ सांख्य | अव्यक्त नाम की प्रकृति को केसे सर्वजगत्‌ का कारण 
मान सकते हो | जब यह मब का कारण नहीं तो उसे मूलग्रकृति कैसे कह सकते हो” । इस 
आ।क्षेप का समाधान करते हुए कपिल कहते हैं कि, ठीक है । यथ्पि मुलप्रकृति को जगत्‌ के प्रति- 
साक्षात्‌ रूप से कारणता नहीं है। तथापि परम्परया अन्त में उसी पर विश्राम मानना पड़ता है| 
प्रत्येक दशा में सर्वकारण, अतएव मृलकारण तो प्रकृति को ही म नना पड़ेगा । 


यदि ऐसा मानने में तुम [ १० ] आपत्ति करोगे, तो तुझारे मत में मी व्याघात होगा , 
तुहझारे मतानुसार स्थुलजगत्‌ का मूलकारण श्रणु"रमाणु है। हम कहते हैं, अणु तो रेशुमात्र 
का कारण है । स्थूल बगत्‌ का मूलकारण तो रेशुभूत है । ऐसी अवस्था में अपनी इस अणु- 
कारणतावाद की मूलकारणता सुरक्षित रखने के लिये तुम जो उत्तर दोगे, वही उत्तर तुझारे 
आक्षेप का निवारक बन जाथगा। कपिल ने -' आचहेतुता तद्द्वारा पारम्पय्थें पप्यणुवव'/ रे 
[ सां०१/७४।] इस सूत्र से यही कहा है। 


अब प्रसज्नोपात्त मात्रोत्पत्ति का भी तारतम्य देख लीजिए । अहड्ढजार से उत्पन्न होने 
वाली पश्चतन्मात्राओं से पंश्चमूत उत्पन्न हुए हैं। इन में शब्दतन्मत्रा से आकाश उत्पन्न हुआ 
है, एवं इस का गुण शब्द है। शब्दतन्मात्रागर्भित स्परशतन्मात्रा से ववयु उत्पन्न हुश्रा है। 
वायु के आरम्भक शब्द-स्पर्श हैं। अतएव इस में शब्द स्पश दोनों गुण हैं। वायु का स्पर्श 
होता है, वायु में सन्सनाहटरूप शब्द भी है। शब्द--स्पशतन्मात्रार्मित रूपतन्मात्रा से 
तेज [श्रप्नि] उत्पन्न हुआ है| इस में शब्द-स्पश--रूप तीनों गुण हैं । शब्द-स्पश-रूपा-- 
तन्मात्रागर्मित इस तन्‍्मात्रा से पानी उत्तन्न हुआ है । अतएव पानी में हम चारों युर्णो का 
प्रत्मत् अनुभव करते हैं | शब्द-स्पश-रूप-रसतन्मात्रागर्िन गन्धतन्मात्रा से प्रथिवी उत्पन्न हुई है। 
अतएव इस में पांचों गुणा उपलब्ध होते हैं। इसी लिए तो-''एपां वै भूतानां प्थिवी रसः”” [शित०- 
*8।६। 8। १] इत्मादिरूप से श्रुति नें परथिवी को सम्पूर्ण भूतों का रस माना है । पांचों में शब्द-स्परी- 
रूप-रस-गन्ध यह तो क्रमशः प्रधान हैं । आकाश में केवल शब्द, वायु में शब्द-स्पश, तेज 


श्डे 
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में शब्द-स्परश-रूप, जल में शब्द-स्पर्श-रूप-रस, एवं पृथिवी में शब्द-स्पश-रूप--रस-गन्ध 
पांचों प्रतिष्ठित हैं, जैसा कि श्रमियुक्त कहते हैं-... मै 


वियदक॑ गुण भोक्त, दी गुणों मातरिशनः ! 
त्यस्तेजसि, चत्त्वारः सब्िले, पशञ्च भूमिगा। ॥ 


णंचों भूत पंचतन्मात्राओ से उत्पन्न हुए हैं। इसी अरभिग्राय प्ले तत्वगणना में पश्च- 
सन्मात्राश्रों को प्रथिव्यादि भूतनामों से भी व्यबह्ृत कर दिया जाता है| सांख्यतन्त्रसिद्ध इन 
२४ तत्तों में से जो महान्‌ नाम का तत्त है, उसे हमने सोममय कहा है| इसी सोममय 
महान्‌ को सत्तमन कहा जाता है, एवं यही चित्त नाम से भी प्रसिद्ध है । इन्द्रियमन ( जोकि 
इन्द्रिय परिग्णाना में ११ वीं इन्द्रिय है) अहड्लार से उत्पन्न हुआ है, एवं यह सत्तमन अध्यक्त 
का न्यक्लरूप है। दोनों मनो में अद्दोरात्र का अन्तर है । एक ( सत्तत ) मन अहंद्यरा सम्पूर्ण 
इन्द्रियों का अधिष्ठाता बनता हुआ सर्षान्द्रय, अतएच अतीन्द्रिय, अतएव अनिन्द्रिय चन रहा 
है | दूसरा मन संकर्प--विकल्पात्मक नियत्तभाव से युक्त रहता हुआ इनद्रिय घन रहा है। 
सत्वमन विज्ञान की प्रतिष्ठा है, इन्द्रियम्न ऐन्ह्रियक बिषयोें की प्रतिष्त है। महत्तूखरूए सत्तमन 
उस इन्द्रिय मन से सर्चथा पृथक तत्त्व है, यही वक्तव्य है, जैसा कि “ महदाख्यमार्य कार्य, 
तनमन)” / सा०१। ७१ | ) इस सूतह्न से स्पष्ट है। 


सूत्र का ताल यही है कि, प्रकृति का पहिला कार्य, पहिला परिणाम मद्तत्तत्व है, 
पहान है, एवं इसे ही मन कद्दा जाता है । पूरवेकथनानुसार यह महन्मन विज्ञानरूपा बुद्धि की 
प्रतिष्ठा है | विज्ञान, एवं प्रज्ञान ( मन ) दोनों संपरिष्वक्त हैं । प्रज्ञान मन से ही विज्ञान बुद्धि 
गतार्थ है, अतएत्र सांख्यने बुद्धि की खतन्त्र गणना करने की आवश्यकता नरसीं समझी है। 
“सल्वरजस्तमसां ०” (सां०द०१।३१॥) इस सूत्र से महान्‌ द्वारा अद्क्कार की उत्पत्ति बत- 
लाई गई है । आगे जाकर “तेनानतःकरणस्य” (सां द०१६४) से श्रहद्भार को बुद्धिजन्य 
कद्दा गया है । अन्त;करण शब्द इस तन्त्र में बुद्धि का द्वी वाचक माना गया है | एवं भागे 


डे 
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जाकर-“ततः प्रछृते ” [सां-्द० १६४४] इत्यादि रूपा से अन्तःकरणरूपा बुद्धि द्वारा प्रकृति 
[अव्यक्त अक्तुरु का अनुपान लगाया गया है। परन्तु ऐसा न हो कर “ प्रकृतेमेहान्‌, महतो- 
6हड्जार।” [सां०द०१६१॥] इस पूर्व सूत्रसिद्ध क्रम के अनुपार अहक्लार से तलनक महान्‌ का, 
महान्‌ से तलननक श्रव्यक्त [ प्रकृति | का अनुमान लगाना चाहिए था। इस प्रकार खय॑ सूत्रों 
मेंपृवापर विरोध आता है। यह विरंघ तभी हट सकता है, जब कि अन्त.करणरूपा बुद्धि का महान्‌ में 
हीं अन्तभाव मान लिया जाय। जब महान्‌ से महान्‌ [ मन ] और बुद्धि दोनो का ग्रडरण 
हो जाता है तो-- “अ्रह से महत्‌, महत्‌ से प्रकृति, अथवा अहं मे बुद्धि, बुद्धि से प्रकृति 
का अनुधान लगाना सन्नत हो जाता है। इस दृष्टि से सात के स्थान म॑ प्रकृति विक्वृतिएं- 
“मन, बुद्धि, अहक्लार, भूमि, आप. अनल. वायु, आकाश इस रूप से आठ मानी 
जासकरतती हैं | विज्ञनप्रधान गीताशाब ने स्पष्टाऋरण की छुचेघा के लिए आठ ही प्रकृति-विक्ष- 
तिए मानी हैं । इन्हीं की समष्ट को गीता ने-''अपरापकृति” कहा है, एवं यही हमारा आत्म- 
क्ष्रहै। 

साख्यश|खत्र की मृलप्रकृति जडां विज्ञानकाण्ड में अक्षर नाम से प्रसिद्ध है, वह यह 
गीता में परप्रकरृति नाम से प्रसिद्ध है। -गुणत्रगविशिष्टा, अव्यक्तञक्तरांतमिक्ा इस पराप्र- 
कृति का कोई मूल नहीं है, अपितु यही सब का सूल है । “प्रकृति पुरुष चैव विद्धधनादी 
उभावषि” [१३।१६ गी : ] के अनुसार अव्ययपुरुषवत्‌ उस की अक्षररूपा पराग्रकृति भी किसी ऋन्‍्य 
मूल से उत्पन्न न होने के कारण सर्वथा नित्य है। “सामान्ये सामान्याभावश” इस सिद्धान्त के अलु- 
धार मूल में मूल नहीं रहता | अतः इस मूलप्रकृति को हम अप्ूछ कह सकते है| साथ दी 
में यही अम्ूछ सम्पूर्ण विश्व का सूछ होने से मूल भी कहा जाता है, जैस, कि “मूल मूला- 
भवादसूले सूजम” [सां०द० ११६७:] इस सूत्रवशन से स्पष्ट है | इसी मूलप्रकृति, एवं अष्टधा 
विभक्त प्रकृतिविक्ृति का , दूसरे शब्दों में अव्यक्ताक्षरढूपा पराप्रकृति, एवं व्यक्तक्तररूपा अ- 
पराप्रकृति का खरूप बतलाते हुए भगवान्‌ कहते हैं-... 


* भुप्ि-र।पो-5नलो-बायुः-ख-मनो-बुद्धिरेव च- 
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अहड्भार-इत्तीयं मे भिन्ना १क्ृतिरष्ठथा ॥ 
अपरयम्‌ ४ हल" “«“- “ [गीताःजश]। 
१-भूमि;-गन्धतन्मात्रा, २-श्रापः -रसतन्मात्रा, ३-अनलः:-रूपतन्मात्रा, 9 वायुः-स्प- 
शैतन्मात्रा, ६-खं-शब्दनन्मात्रा ६-मनः-महान्‌, ७-बुद्धिः-विज्ञनम्‌, ८-अहक्लारः, इस रूप 
से अपराप्रकृति के श्राठ विभाग हैं । इस ग्रकार स्थूछारुन्धतिन्याय से पहिले स्थूल अरपराग्रकृति 
का खरूप बतला कर श्रब क्रमप्राप्त सूह्म पराप्रकृति का दिगदशन कराते हुए गीताचार्थ 
कहते हैं-- 
“““*“““इत्स्लन्यां प्रकृति विद्धि मे पराम । 
जीवभूतां महावाहो ययेद धाय्येते जगत ॥ ( गीता०७५॥)। 
#-अव्य।----[७० पुरुष/-----पुरुषः [१] (आनन्दविज्ञानमन!प्राणवाइमय: |» सनातन 
२-अक्ञ रः---[#परापकृतिः-मूलभकृतिः (१५अद्मन्द्रविष्णवश्िसो ममयः)--७& अव्यक्तः 
३-आन्‍्मत्ष र-& अपराप्रकृति!पक्ृतिविकृति! ७) (पाणाएवा गन्ना च्ादमय! 2 व्यक्तः 
४-विकारक्षर/8०जगव- --विकार!ः [२६](पश्चीकृपप्राणादिधयः])---#ि ज्यक्ततमः 


-पर्परापत फरिफकाकापप्यक कह धरन्‍ाााधाााा 9 शयस्‍करकल-ओ, 
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५-[अव्ययः]-पुरुष+-निलपः (१] | 
. _ 
| २-- अत्षरः )-मूलप्रकृतिः [१॥ 
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। ४-विकारक्षरः))-विकाराः ( १६] । 
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अन्तरद्गरृष्टि भूमिका न्‍ प्राधानिक 
न्स्््स्स्स्च्य्य्््य्स्स्स्स्य्स्प्स्य्स्स्स्च्स्सस्स्ल्ल्ल्ल््््््ल्ल्््ड 
मूलसिद्धान्तानुसार साख्यतन्त्र प्रकृति को ही जगत्‌ का कारण मानता है | जो कुछ 
करती है, प्रकृति ही करतो है। पुरुष [अव्यय] पुष्क'पलाशबत निर्लेप है | हा इस सम्बन्ध में 
यह ध्यान अवश्य रखना पड़ेगा कि, जगतृतन्त्रथश्चालिका प्रकृति खय जड़ है। अत; जबतक 
उसे ज्ञानमृत्ति पुरुष का सक्ष्योग ग्राप्त नहीं होजाता, तबतक वह श्रपनी सृष्टिनिम्भीणाप्रक्रिया में 
असमर्थ ही रहती है। इसी दृष्टि से पुरुष का भी सहयोग सिद्ध होजादा है। परन्तु यह सहयोग 
उस का ऐल्छिक सहयोग नहीं है, श्रपितु खाभाविफ सहयोग है । अतः परमार्थतन। हम पुरुष 
को सर्वथा निर्लेप ही # हेंगे। 





उदाहरण के लिए सौर प्रकाश को अपने सामने रखिए। सम्पूर्ण म्रमण्डलू पर सूर्य 
के खाभमाविक प्रकाश का सम्बन्ध हो रहा है। साथ ही में यह भी निश्चिचत है कि, हम सूर्य 
प्रकाश के सहयोग से ही सासारिक ऋर्म्म करने में समर्थ दोते हैं, यदि प्रकाश का सहयोग 
ग्राप्त न हो तो ह4 [ अन्धकार में ] कोई काम न कर सके | परन्तु सूच्य का यह सहयोग 
ऐच्छिक नहीं है । वह-“मैं इन को प्रकाश देकर इन के काम में हाथ बटाऊं” इस इच्छा से 
प्रकाश नहीं ऊरता | उस का तो खमात्र है प्रकाश करन।---“पराश्य शक्तिविवेत श्रयते- 
साभातिक्ी ज्ञानवन्नक्रिया च” | उस निल्लसिद्ध प्रकाश के द्वारा यदि कोई व्यक्ति कर्म्म 
करता है, तो इस्त से सूर्य्य का कुछ बन नह्वीं जाता, कोई कर्म्म नहीं करता है, तो इस से उस 
की कोई क्षति नहीं हो जाती । उभयथा। वह निर्लेप रहताहै । कर्म्म करने, एवं न करने का फला- 
फल मनुष्य को द्वी भोगना पड़ता है यदि सूर्य का ऐच्छिक सहयोग होता, तो वह भी कर्म्म 
का सप्चाज्क माना जाता, एवं उस दशा में उसे भी मनुष्यक्षत शुभाशुभ कर्म्मों का फल भोगना 
आवश्यक दो जाता । परन्तु ऐसा नहीं है। अतएव खाभाविक सहयोग को हम कर्म्मतन्त्र 
में समाविष्ट नहीं कर सकते | ठीक यही बात प्रकृति पुरुष में सममिए । प्रकृति कर्म्म करने वाली 
है, परन्तु जड़ होने से इसे पुरुषज्ञान का सहयोग श्रपेक्षित है। उधर व्यापक पुरुष का व्यापक 
ज्ञानप्रकाश सत्र फैल रहा है। उसी के उदर में प्रकृति बैठी हुईं है। उस खाभाविक अकाश 
को यदि प्रकृति अपने कर्म्मतन्त्रसश्बालन के लिए ले लेती है, तो एतावता ही वह करम्मंतन्त्र 
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* का सश्चालक नहीं माना जासकता । ऐसी दशा में इस खामाबिक सह्ठयोग के रहते हुए भी 
हम पुरुष को कार्य्यकारणात्मक कर्तुतन्त्र से सवैथा पृथक, अतए। पुष्करपछाशबन्निलेंप ही 
कहेंगे, जैसा कि--“'प्रक़तिः करनी, पुरुषस्तु पुष्कर पलाशब न्निल्लेपः, किस्तुः चेतन!” 
इत्यादि प्राधानिक सिद्धान्त से स्पष्ट है । 

प्राधानिकों का प्रकृतिमुलक यह अभिनवेश ण्ही पर समाप्त नहीं हो जाता । श्रपितु 
ने यहां तक बढ़ जाते है, कि जब अ्रव्यय नाम के ईश्वर का विश्व से बोई सम्बन्ध नहीं है, तो 
उपासना आदि से उस से कल्याण की आशा वरना व्यर्थ है । केवल प्रकृति का समाश्रय द्वी कत्ते- 
मकत्तेमनन्‍्यथाकत्ते समर्थ है। फलत उसे (प्रकृतितन्त्र में) मानमा न मानने के ही समान है ! 
अपने इसी सिद्धन्त को इन्‍्हो नें-४ईश्वरासिद्धे!” ( सांख्यदशन ) इस सूत्र से प्रकरठ किया 
है । इस का यह तातये नहीं है कि, साख्य शात्र अनीश्वरबादी है | यदि ऐसा द्वोता तो इसे 
आत्तिक दर्शन कमी न कहद्दा जाता । सांख्य अवश्य ही श्रव्ययेश्वर की सत्ता मानता है | एवं 
इसी इशरसता के आधार पर इस ने २४ तक्तो से पृथ्ऊू पुरुषतत्व की गणना की है | फिर 
भी यह कहता है कि, ईश्वर निम्नहानुप्रह नहीं बरता । एक मुक्त मनुप्य ही जब सांसारिक 
प्रपश्न से कोई सम्बन्ध नहीं रखता, तो जो पुरुष निद्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है, वह गुणन्नयमूला 
सृष्टि पर निम्नह अनुग्रह करेगा, यह कब असम्भव है. *' ईश्वर असिद्ध है?” इस का तातप्य्य है- 
सृष्टि रचना को दृष्टि से वह स्वथा पृथक है। अस्तु इस तनत्र जला यह सिद्धान्त कहां तक 
मान्य है, इस की मीमांसा आगे की जायगी ॥ 

अभी इस सम्बन्ध में केवल यही जान लेना पश्याप्त होगा कि-“भूत भविष्यत्‌ प्र- 
स्तोमि महदबह्मकैमत्षरम, वहुब्नह्मकमत्तरम!” इस श्रौत सिद्धान्त के अनुसार महदक्र ही इस 
तन्त्र का मुख्य थाक्षा है। पुरुष केवल भोक्ता है । उद्देश्य है-तत्त्वसमष्टि, विधेय है--अक्त- 
राता । यही इस तन्त्र का संक्षिप्त निदशन है | 

“-“इतिप्राधानिकतन्त्रनिरुक्ति3--- ह 
वन सनक 
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ज--शारीरकतन्त्रसम्मतग्रात्मपरीक्षा 


# श्री: # 


ज--शारारकतन्त्रसम्मतश्रात्मपरित्त |*<- 

धिभूतप्रपश्च से सम्बन्ध रण्ने चाला वैशेषिकतन्त्र कहता है -इश्वर खर्य सृष्टि 
निर्माण नहीं करता, अपितु इच्छामात्र करता है| राजा के श्रनुचर जिस प्र- 
कार राजा का इच्छूनुसार तत्तत कम्मों में प्रदत्त होजाते है, तयैब इैश्वरेच्छा 
से प्रेरित नित्य निरबत्र॒य, 5ःक्त "रमागणु हीं सृष्टिकर्म के सन्बारक बनते हैं । 





ईश्वर न कत्ता है, न भोक्ता है, अपितु नियन्तामात्र है | 


परमाणुवादी वैशेषिकर का सिद्धान्त उस के अपने घरातल से स्वेया सुसच्लात है । वह 
घरविशिष्ट अक्षर को ही ईश्वर समझता हुआ उसे नियन्ता समझरदा है। सचमुच श्रुति भी श्क्षर 
को ही नियन्ग मान रही है अब वित्राद केवल परमाणुताद का है। परमाणु अवश्य ही मूलकारण 
नदीं है। यदि उपादानदृष्टि से विचा/ किया जाता है तो आत्मक्षर को मूलकारण माना जासकता 
है। इसे मुलकारण न मानकर अणुपरमाणु को मूलकारण मानने का हेतु यह है कि, वैशेषिक का मुख्य 
उद्देश्य भौतिक प्रपश्च है | एवं सामान्यद्ष्टि से भूतश्रपश्च का पर्यवसान परमाणु पर ही हो- 
जाता है। इस दृष्टि से वेशेषिक के परमाणुवाद पर भी कोई आपत्ति नहीं उठाई जासकती । 
परमाणु मूल श्रवश्य है, परन्तु जड़ है । “ब्ञानजन्या भवेदिन्छा” इस सिद्धान्त के अनुसार 
इच्छा का मुल ज्ञान है । उधर ईश्वरस्थानीय नियन्ता अक्चार अव्ययज्ञान से सर्वज्ञ बन रहा है। वही 
क्र सम्बन्ध से ' सोपकरामयत” इसके अनुभार सृष्टि को इच्छा करता है | उसकी इच्छा से 
जड़ परमाणु सृष्टिकर्म्म में प्रदत्त होजाते हैं । कत्ता भोक्ता परमाणु हीं हैं। इच्छा अवश्य नि- 
यन्‍्ता अक्षर की ही है। इसी दृष्टि से ईश्वरेच्छा से सृष्ट का सब्चालन भी इस तन्‍त्र में शक्षेप से 


बचजाता है । 
श्रव चलिए ग्राधानिकतन्त्र की ओर। सांख्यमंतानुसार वैशेषिकतन्त्र सम्मत ईश्वर (अक्षर) 
ईश्वर ( पुरुष ) नहीं है, अ्रपितु प्रकृति है । वह खय॑ ही अपन्नी , इच्छा से जगत का निम्भाण 
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ई सम्बन्ध नहीं 


करने के लिए वाहाहूप में आतो है. ईश्वर अव्यय है उस की इच्छा का को 
है | यद्पि यह ठीक है कि प्रकृति खये जड़ है, परन्तु यह अड्चन पुरुष के खाभाविक्र सह- 
योग से हट जाती है , जैसा कि पूव॑तन्त्रोपसंहार में वतलाया जाबुका है ग्रधानवादी प्तास्य 
का उक्त सिद्धान्त मी उसके अपने घरावल से सर्वधा दोषरहित है । प्रकृति करती है, यह कददना 
इस लिए ठीक है कि. प्रकृति ही निमित्तकारण ह. एवं यही नियन्ता है| इस की इच्छा उस अव्यय 
पुरुष का सहयोग है | यह खय अउ्यक्तरूप से विश्वनिमार न कर व्यक्तरूः से ग्श्विरचना करती 
है। इसका वह व्यक्तलूय परमाणुताद से स है | इस दृष्टि से इस ह्न्त्रसिद्धान्त 
| मेद है क्रेतलल निरूपणीया शेले में । वे जिसे नियन्ता कहते हैं, ये उसे 


है. 


हँ 
जिउ से परमाणु कहते हैं, उत्े ये न्यक्त कइते हैं | उन की ईश्रेच्छा 


अब शारीरकरनन्त्र का विचार कीजिए | यह अवश्य ही दोनों से आगे बढ़ा हुआ है| 
वेशेषि ऋ-प्राधानिकसम्पत क्षराक्ष/मात्र से हो वे ( शारीरक ) लोग स डेप केपा में कृ ककृत्यता नहीं 
मानते । उनकी दृष्टि में प्रकृति ही सर्वेंसवी नहीं है। अपितु इनके मतानुसार अक्तर से भी उत्कृष्ट, भक्तर 
से भी परे जो रुक अब्यप नाम का उत्तर आत्मा है, वह्ढी विश्व क' आत्मा बना हुआ है। 
विश्व में जो कुड 'अभब्नि" “हें?) कह कर व्यवहार में आता है, वह सवझच्यय का ही वि- 
चत्त है| अज्यय के विता प्रक्नते तृण के कुष्जीकरण में भी असनय है। “सर्च खल्वद ब्रह्म 7 
“ब्रहोवेद सम?” इत्यादि श्रुतियों में जो ब्रह्म शब्द पढ़ा हुआ है, इनके सिद्धान्तानुसार वह 
एकनात्र अव्यय का ही वाचक है , क्योकि सवेता का एकमात्र अधिष्ठाता अव्यय ही है। 
यदि इस ब्रह्मशच्द को ज्ञगाक्षपरक्र माना जायगा, तों अव्याप्तिदोष होगा । करण अक्षर क्र 


से अब्यय का ग्रहण न होगा | इधर अव्यय से सब गृहीत हैं। क्योंकि अक्चर, चार, विश्व सव 
कुछ अव्ययगभ में मुक्त हैं| वही छोकत्रय 
इसी सबता का दि 


य का आहल्म्वन है, वही सर्वेश्वर है | अव्ययत्रह्म की 
न काराता हुआ अन्ययशात्ष ( गीताशात्र ) कहता है-. 


द्ाविष्रों पुरुषो लोके चरश्रात्षर एव थे | 


श्ण्र 
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ही सनआन्‍क, 


॥।| 


सरः सवाशि भूतानि कूटस्थो5त्तर उच्यते ॥ 
उत्तमः पुरुपल्‍तन्यः परमात्मेत्युदाहतः ' 
यो लोकत्रयमाविश्य विभत्यव्यय ईख्र) ॥ (गी८१५४।१६-१७) । 


“इस लोकप्रपन्च में क्षर अक्षर नाम के दो पुरुष हैं । सम्पूरा भौतिक प्रपश्च क्षर- 
पुरुष (अपराप्रकृति) है। इन भौतिक क्षुरकूटों में एकरूप से प्रतिष्ठित रहने वाला कूटस्थ तत्त्व 
अक्षरपुरुष (प्रशप्रकृति है |छार नामक प्रथमपुरुष, अक्षर नामक मध्यम्रपुरुष दोनों से 
अतिरिक्त उत्तमपुरुष और है, जो कि परमात्मा कहलाता है | जो कि अब्ययेश्वर तीनों लोकों 
में प्रविष्ट होकर उन्हें अयने ऊपर धारण किए हुए है, एवं जिनका वह स्वयं पोषण कर रहा है” | 


झपिच--यश्माव त्ञरमतीतो5हमत्तरादपि चोत्तमः । 
अतो5म्मि लोके वेदे व प्थितः पुरुषोत्तम: ॥ [गी०१५४।१८ ]। 


“क्योकि मैं ( अव्यय ) चार से भी अतीत हूं, एवं अच्छर नाम के मध्ण्मपुरुष से 
भी अतीत हूं | अतएव मैं छोक़ एवं बेद में (सामान्य मनुष्यो एवं विद्वानों में) पुरुषोत्तम नाम 


से प्रसिद्ध हो रहा हूं” । 

वैशेषिक कहते हैं--सम्पूर्ण विश्व परमाणु से उत्पन्न हुआ है | विश्व का जो आत्मा 
( छ्रविशिष्ट अक्षर ) है, वही ईश्वर कहलाता है, एवं वही जगव्‌ का नियन्ता है। प्राधानिक 
कहता है-जगत्‌ प्रकृति (अ्षसयुक्त चर) से उत्पन्न हुआ है, पुरुष भोक्तामात्र है | परन्तु शारी- 
रक तन्त्र कहता है-अव्यय ही विश्व का कत्ता है, वही भरता है, वही घरत्ता है । का-भत्तो- 
घत्ती, सब दृष्टियों से वही विश्व का भाग्यविधाता है | संचरक्रम से वही सब कुछ बना हथा 
है | सम्पूर्ण विश्व ऐतदात्म्य है। इस आत्मसत्ता से ही सब सत्‌ ( विद्यमान ) बनें हुए हैं। 
प्रतिसेंचरक्रम से वह खखरूप से शेष रह जाता है | यह सब डंडे है-“सवे खल्विदे- 
“ब्रह्मैवेद संस!” । अच्षर-क्र-जीव-विश्व सब कुछ वही 


ब्रह्म” । वही-यह सब कुछ है- 
है और कुछ है नहीं तो-“ब्रह्म-जगव”” यह द्वैत 


है, एवं वही सब कुछ है। जब ब्रह्म के अतिरिक्त 
१०्रे 
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कैसा | अत; मानना पढ़ेंगा कि, ब्रह्म ही जगत है | वह प्रविविक्त सष्टरूप में परिणत हो कर 
विश्व कहलाने छूग गया है. वही प्रविष्टह॒प में परिणत हो कर विश्वेश्वर कहलाने छग गया है। 
एवं वही अपने ग्रविविक्तहप से विश्वातीत वन बैठा है | विश्व--विश्वात्मा -विश्वात्तीत सच कुछ 
वही है । जिस प्रकार एक ऊर्णनामि (| मकड़ी ) विना किसी अन्य साधन का आश्रय लिए 
अपने अंश से ही जार का वितान कर आप ही उस की श्रषरिष्ठात्री वन जाती है, एवमेव वह 
ब्रह्न खय॑ अपने हीं कुछ अश से विश्वखरूप में परिणत हो कर विश्व कहलाने लग गया है, 
अपने हीं कुछ अंश से अपने हीं इस सृथरूप में प्रविष्ट होकर विग्वेश्वर कहलाने लग गया है, 
एवं अपने हीं व्यापकरूप से पृथक रह कर विश्वातीत नामसे प्रसिद्ध हो गया है। इस प्रकार-“ऐत- 
दात्म्यमिद्‌ सर्वम/' का घन्ठाघोष करते हुए शारीरक “ब्रह्मेचेद सर्वेध!'---"स4 खल्तविदे 
ब्रह्म” यह कह कर अच्यय की स्वत प्रतियादन ऋत्ने में अगणुमात्र भी संकोच नहीं करते । 


वात हैं भी वास्तव में यथार्थ । क्योकि प्राधानिक तन्त्र जिम प्रकृति को संसार का 
मुल सानता है, वह प्रकृति पुरुष के बिना सर्चथा पह्ु है । यही नही, खय्य प्रकृति का आवि- 


भाव भी पुरुष के गर्भ में हुआ है। वैज्ञानिक दृष्टि हमें बाष्य करती है कि हम अब्यय को ही 
विश्व का मूल मारने | 


विश्व क्या है ? यदि इस प्रश्न का उत्तर पूंछा जाता है तो प्राधानिक उत्तर देते हैं- 
सत्त-रज्ञ-तम की विषमावस्था | और उसी शुरात्रयामिमान में पड़कर वे गुण/मिमानी प्रकृ- 
ति को ही विश्व का मृल कारण मान भी लेते है | परन्तु इन से यदि यह प्रश्न किया जाय 
कि, संत्तादि का क्या खरूप है? तो इन्हे विवश होकर यही उत्तर देना पड़ेगा कि, सत्त्व ज्ञान - 
मृत्ति हे, रज क्रियामूर्त्ति है, एवं तम अर्थमृत्ति है। इस दृष्टि से इन गुणामिमानियों को यदद 
स्वीकार कर लेने में सम्भवतः कोई आपत्ति न होगी कि सम्पूर्ण विश्व ज्ञान-क्रिया-अर्थशक्तियों 
का हीं विजृम्भण है | प्रकृति को यह गुणवादी जड़ भी मान रहे हैं, सत्त्गुण भी उस का 
पम्मे मान रहे हैं, उक्त को ज्ञानमूर्ति भी कह रहे हैं। कैसा वदतोव्याघात है। यदि ग्रकृति 
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सच्रगुणोपेता है, एव सच्चर ज्ञानमूर्त्ति है, तो प्रकृति का जड़त्व सिद्धान्त कहा सुरक्षित रहा, यह 
उन्द्ीं जड़बादियों से पृ्नना चाहिए । फलतः उन्हें विवश होकर इस बात पर आजाना पड़ेगा 
कि, प्रकृति के ज्ञान -क्रिया - अर्थमृर्ति सत्त--रज--तम नाम के तीन गुण हैं, वे अवश्य ही 
किसी दूसरे की देन है। पेसा कोई अ्रक्षय भंडार है, जिस से त्रियुणभावमयी प्रकृति का विनि- 
गम हुआ है| एवं उसी आविभावस्थान से ज्ञान-क्रिया-अर्थ लेकर, उन से अपने गुणों को 
खखरूप से सुरक्षित रखती हुई प्रकृति विश्वनिर्माण का अभिमान कर रही है। वह स्थान वही 
शारीरकों का श्व्यय पुरुष है। “तस्यव मात्रापुपादाय”” के अनुसार उसी से सब की जीवन- 
यात्रा का निवीद द्वो रहा है| 


प्रकारान्तर से विश्वखरूप का विचार कीजिए । विश्वपदार्थों को हम पाच भागों में 
बिमक्त मान मऊते हैं | पदिजा विमाग तो “ १-भौतिकतर्ग [अन्न)” है । इन्दियगम्य स्थूछ पदार्थों का 
एक ख़तन्त्र विभाग है । पत्येक्त भौतिक पदार्थ में एक ऐसी शक्ति रहती है, जो उस भूतसंध को 
एकसूत्र में बद्ध कर उत्ते खखरूप से सुरक्षित रखती है । उसी शक्ति को विज्ञानभाषा में “प्रि 
पत्ता” कद्ा जात, है | जब वह पदार्थ में से निकल जाती है, तो पदार्थ नष्ट दो जाता है । 
उस समय उत्त पदार्थ के लिए “रे श्रव इस मे दम नहीं रहा” यह व्यवहार ढोता है। भूत पदार्थ 
मेटर 08' [ए है। प्रत्येक्ष मेटर श्रपना एक फोर्स 0/08 रखता है। यही फोस शक्ति 
है, इसो को ' २-क्रिपातक्त [ भागा ]7 कहा जाता है, एवं यही दूसरा खतन्त्र विभाग है। तीसरा 
विभाग ज्ञान , सामान्य ज्ञान) नाम से पसिद्ध है । प्रत्येक प्राणी में (विज्ञानइष्टि से सभी जड़ चेतन 
प्राणी है, एवं सभी में ज्ञानशक्ति विधम न है ) ज्ञानमात्रा रहती है | इसी सामान्यज्ञान के प्रभाव 
से पशु पक्षी आदि सेन्द्रिपत्राणी वस्तु का सामान्यज्ञान करने में समर्थ होते है। इसी सामान्यज्ञन 
को “३-मानसज्ञान मिन]” कह्दा जाता है | इस के अ्रतिरिक्त एक चौथा विज्ञान विमाग है। इसी 
को विशेषज्ञान कद्दा जाता है। यब्पि यह भी रहता ( जड़-चेतन ) सब में है। परन्तु इस 
का विकास विशेष पदार्थों में ही हश्ना करता है, अतएव इसे विशेषज्ञान कहा जाता हे । 


पत्नियों में कई पक्की, पशुओं में कई पश्च वढ़े समभदार होते हैं। यही इन का विशेषज्ञान, 
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किंवा विश्न है| यही विज्ञान इन की माहाध्यवृद्धि का कारण बनता है। ग्रणी २ सब समान, 
पस्तु कोई पशु, कोई पक्षी, कोई मदुष्य | इन में भी परसर में विशेषता । एक छुग्गा राज- 
हल में, एक अन्न की चिस्ता में निम्न । कोई राज कोई रझ्ट । यह विशेषता इसी विज्ञ- 
नात्षक ज्ञान के तारतम्य से सम्बन्ध रखतं। है। सामान्यज्ञान जहाँ मानसज्ञान कहलाता है, 
वहां यह विशेजज्ञान “ड-बौद्धज्ञान [विज्ञान]” नाम से प्रसिद्ध है| पांववा विभाग ' इ-आ- 
ननन्‍्द” व है ' सवानुभूत आनन्द के सम्बन्ध में तो कुछ विशेष वक्तव्य ही नहीं है। इस 
प्रकार विश्व क्‍या है? इस्त प्रश्न के उत्तर में हमारे सामने सूतप्रपश्च [अन्न]. क्रियाप्रपञ्े 
[अप्ण], ज्ञानप्रपथ्ध मन], विज्ञानमपश्य [विज्ञान आनन्दप्रपश्य [आनन्द]. ये-पांच पदार्थ 
उपस्थित होते हैं । 
त्रिमुणामिमानी पांचों ने से सून-क्रिया-ज्ञ न का तो अपने सत्त-रज-तम से यवाकचशब्वित्‌ 

समाधान कर देंगे । परन्तु विज्ञान-आनन्द इन दो को कहां इेढेंगे ? यह एक विचारिणीय प्रश्न वन 
जायगा । वस्तुतस्तु पांचों हीं उनके लिए एक अगैल है। इधर अत्ययानुगामी शारीरको के लिए यह 
समस्या सुलर्ी उुलमाई है। अव्ययात्मा के आ तन्‍्दमय. विज्ञानवय मनोमय. पाणमय. अन्नमय, 

ह पांच कोश सुप्रसिद्र हैं, जिनका के नेंत्तिरीय उपनिषत्‌ में विस्तार से निरूपण हुआ है। 
भूतवर्ग का विक्राप्त अव्यय के अन्नगय कोश से, क्रियाग्रपश्च॒ का विकास प्राणशमय कोश से, 
मानसब्ञान का विक्राम मवोमा कोश से, वौद्धनन का विकास उस ऋे विज्ञानमय कोश से 

एवं आनोद. प्रमोद हत्न, उन्नास, सुख, आदि मेद मिन्न सांसारिक समृद्धानन्द ग्रयश्य का वि- 
कास अव्ययव के आनन्दमय कोश से छुआ है। इन पांचो में भी सर्वप्रधान आनन्दमय कोश 
ही है, जसा कि-'आनन्दमयो्थ्यासात" (शा० १।१।१२। इस शारीरक सिद्धान्त से 
स्पष्ट है । इस दूसरों इंछे से मी हमें अब्यय को ही सर्वेसते। मानना पड़ेगा | 


और आगे वहिए | अव्यय क्षो हमने सृष्टि-मुक्ति दोनों का अधिड ता बतलाया है । 
साह्यने साम्पात॒त्था-वेउम्पावस्था वतला कर यचपि इस सृष्टि-सुक्ति के समाधान की चेष्टा की 
है] परन्तु उतने यह न बतछाया कि, प्रकृति की सतता-विषमता का मृत्र क्या है ? | वह मूल 


। 
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यही झव्यय पुरुत है। अव्यय पुरुष को हमने पश्चकरोशात्मक चतलाया है , इन पांचों में 
आनन्द-विज्ञान का एक खतन्न्र विभाग है, प्रण-वाक्‌ का एक खतन्‍त्र विभाग है, मध्यमपतित 
मन दोनों ओर जाता है । इस प्रकार आन्दविज्ञानमन, मनग्राणवाक्‌ दो विभाग होजाते हैं । 
'पहिला विभाग मुक्किप्रवत्तक है, दूसरा विभाग सृष्टिप्रवत्तक है। मुक्तिप्रवत्तक भाग विदा- 
मूत्ति कहलाता है, सृ्टिप्रवत्तक भाग क्मामूर्त्ति कहलाता है| थोड़ी देर के लिए मुक्किप्रवत्तक 
विद्याव्यय को छोड़ दीजिए, वेचल सृष्टिप्रत्तेक मन:-आखवाड्मूत्तिं वर्ग्माव्यय को अपने सा- 
मने रखिए । 
अपनी खाभाविक सृष्टिकामना का उदय श्रष्थय के मनोभाग में होता है । इच्छा के अन्तर 
प्राणच्यपार द्वोता है, अनन्तर वागृव्यापार होता है। मानस व्यापार बाम [ इच्छा ] है, प्राणव्या- 
पार तप है, एवं वागृष्णपार प्रम है। काम-तप-श्रम तींनो की समष्टि ही सृष्टि का सामान्य अनु 
ब्रन्‍्ध है। संसार में जितने कर्म्म हैं, जितनीं सृष्टिएं है, सब में [ प्रत्येक में | मन-प्राण-त्रारू से 
विनिगत काम-तप-श्रम अपेक्षित हैं। चैदिक परिभाषाजुसार तंनों क्रश. काम-ऋतु-दत्त इन अन्य 
नामो से भी प्रसिद्ध हैं | न्‍्यावपारिसाषानुमार इन्हे इच्छा-कृति-कर्म्म कहा जाता है | तीनों अव्यय- 
प्रजापति के व्यापार है, अतएव सृष्टिप्रतिपादक श्रुतियो में पद १द पर “सो5क्रामयत, स तपो५- 
तप्यत, सो5श्राम्यव”” यह उपलब्ध होता है। “सश” शब्द उसी प्रजापति का वाचक है। 
यदि प्रकृति ही इन सच ज्यापारों की अ्रधिष्ठात्री होती तो, सः के स्थान में “सा” रद्दता | इन्द्दीं सब 
कारणों से हम एकमात्र अ्रव्यय ही को “सर्व” कहने के लिए तथ्यार हैं। प्राधानिक कहते हैं-अव्यय 
पुरुष का सृष्टि से कोई सम्बन्ध नहीं। उधर सत्रमान्य गीतातन्त्र कहता है-गति, भत्ता, प्रभव, प्रलय, 
भत्ता, भोक्ता, दरष्टा, अजुपन्‍्ता सब खुछ अच्यय दी है। देखिए | भगवान्‌ क्या कहते हैं-- 
मतिर्भर्त्ता प्रभु! साक्षी निवास: शरण घुहव। 
प्रभवः पलयः स्थान निधाने बीजमव्ययम ॥?॥ [गी. ९१ ८।|। 
उपद्रष्टा उनुमन्ता च भर्चा भोक्ता महेव्वरः । 
प्रमात्मेति चाप्युक्तो देहे+प्मिन पुरुष: परः ॥२॥ [गी०१३/२१] | 
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विद्यात्मक कही श्रव्ययमन मुक्तिसाक्ी है, एवं कर््म-त्मक वही अव्ययमन सश्सिक्षी 
है, जैसा कि--'मन एवं मनुष्याणां कारण वन्वमोत्नयो:” इलादि वचन से स्पष्ट है। 
इच्छा मत का अर्म्म है। बढ अपने इच्छा-तम-श्रम तीनों को र्वांशमूत पकति के समर्पित कर देता 
है | अव्यय के मन से शानमृत्ति सत्वमात्र, अध्यय के प्राण से क्रियामूर्ति रजोमाव, एवं अव्यय के 
वाक से अर्थमृ्ति तमोभाव से युक्त होकर सचरजस्तमोमयी वनकर दी ग्रकृति सव कुछ करने में समर्थ 
होती है। प्रावानिक कहते हँ-अन्यय की इच्छा का भी सृष्टिप्रक्रिया में ममावेश नहीं | उत्त शारी- 
न्‍्क कहते हं-प्रकृति के पास अयनी निज की कुछ भी सम्त्ति नहीं | उस के पास जो कुछ 
[ गुणविमभूति | है, वह अव्यय की ही देन है | “मयाध्यत्तेण! प्रक्रृतिः मयते सचराचरम”' 
इस सिद्धान्त के अनुसार अत्यव की अव्यक्षता में, उत्त की सम्पत्ति ले कर द्वी प्रकृति विश्वु- 
निर्माण में जब पमर्थ होती है, तो पूसी दशा में अच्ब्य को दूध में से मक्खी की तरंह केसे 
वाहर निकाल फैंका जासकता है। 

. सब से बढ़ा हेतु प्राघानिकों का यह था कि-अच्यय आप्तकाम है, निव्काम है। उसे 
इच्छा करने की आवश्यक्रत ही क्या है ? रही बात ज्ञाउसइयोग की । वह तो ग्रकृति अपने 
आप बिना उस जी इच्छा के ही ग्राप्त कर छेती है। उत्तर में अव्ययतदा कहता है क्ि- यह 
सच है-अव्यय निष्क्राम है। फिर मी कम्मे उन का स्वृरुपाधर्मा हैं | निष्कामभाव से कर्म 
करता इआ ही तो वह अकत्ता, निरेष कहलाता है- नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्च पव च कर्म्मरि” । 
रहो वात स्वाभाविकर प्रकाश की । यह भी केवल वागजाल ही है | स्वभाव भी तो एक ग्रकार की 
इच्छा ही है । जिस की इच्छा त्वमावतः अनुग्रह निग्रह करने की है, उम की इच्छा उसके त्वमाव 
में ही अ-तभत है । वह इच्छा रखता है कि-मेरी स्वामाविक ज्ञान-क्रिया अर्ैशक्तियों से प्रकृति 
विश्वनिम्माण करे । जिस सूर्य्यइष्न्त को सामने रकखा था, वह मी इसी उत्तर से गतार्थ 
हो जाता है | सूच्य क्री यह खाभ विक इच्छा, किंत्रा प्रकृति है कि-उस से प्राणी अपने अपने 
कर्म्म का संचालन करे | 


एक विप्रतिप्रत्ति प्रावानिकों की यह थी कि-यदि उद्न की इच्छा का इस कर्मा में समावेश माना 


जायगा तो उसे कर्म्मफछ मोगना पड़ेगा | उत्त याप्त होग कि-आप उस की इच्छा न 


श्ज्द 
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मातते हुए भी उसे भोक्ता कह रहे हैं | उघर हमारी दृष्टि ,ें ३5छा रखता हुआ भी वह अपने 
उत्यिकराइज्ञारूप निष्कामभाव से मोगलेप से खतस्‍्त्र बनता हुआ निर्लित है। गुणभाव का प्रवत्तक 
गुणभाव में रहता हुआ भी निर्गुण है, जैसा क्रि निम्न लिखित वचन से स्पष्ठ है-- 


भनादिलानिशुणक्त्वात प्रयात्मायमव्ययः । 
>रीरस्थोडपि कौन्तेय | न करोति वे लिप्यते ॥ [गी० १३३१] । 


अव्यय सव कुछ करता है, परन्तु निष्काममावसे | वह कर्ता बनता हुआ भी अकत्ता है। 
“तप्य कर्तारमपि मां विद्धायकर्तारमव्ययम” का भी यही रहस्य है। इस प्रकार स्वत्मना 
शव्यय पर ही सृष्टि वा पर्य व्तान मानना पड़ता है। इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि-अव्यक्ल 
बादियों का-'सम्पूर्ण विश्व धव्यहासार हे, सँचरदशा मैं अव्यक्ष से ही विश्व उत्पन्न हुआ है, 
प्रतितंचरदशा में अव्यक्त पर ही विश्वान्त होजायगा | जगत्‌ प्रपश्ध का उपक्रमोपसंहार प्रकृति 
दी है। पुरुष का सृष्टि से कोई सम्वन्ध नहीं हैं?” यह सिद्धाग्त सर्वधा नगएय है | बर्तुतः पर नाम 
से प्रसिद्र अव्यय ही सृष्टि का डयत्रामोपपंहार है । सब शरति भी इसी पह्ष का समर्थन कर 


रष्टी है। देखिए । 
गता। कला: पक्षयंदश परतिष्ठों देवा श्व सर्वे प्रतिदवतास ' 
कर्मों शि, विशानवयंथ चास्पा परे5व्यये सर्व एकी भवन्ति |! [मुण्डक० ३)२'७] | 


हमारों शरीरमंध्या में प्रत्यगात्मा, शरीरामिमानी शारीरक झआात्मा नाम के दो आत्मविवत्त 

8 । इल दोनों में पहिला पुरुषात्मा [ अव्ययात्मा | है, यददी परमात्मा है, एवं यही अरद्वतमाव की 
सूछ निशा है दूपरा प्राकृतात्मा [ अद्रात्मा १ है, यही जीवात्मा है। वस्तुतः जीवात्मा भी वही 
है । परन्तु अविधादि प्रतिबन्‍्धक धर्मों के श्राजाने से वह अपने उस व्यापक अव्ययभाव । को 
मुलाकर दु/खंगूलक द्वैतका शनुगामी बन रहा है | प्रकृततन्त्र इसी शारीरक श्रात्मा को उद्देश्य 
बनाकर ईसे उस व्यापक का बोध कराता है| यही उस का विधेय है। चूँकि उद्देश्य इसका 
शॉरीएक आत्मा दै, अतएवं यह शारीरक नाम से सम्बोधित हुआ है | साथ ही में यह वेदान्त 
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[इपतिषत्‌ ] सम्मत ब्यापक ओऔपनिषद पुरुष [ अब्यय ]की प्राप्ति का उपाय बतब्ाताओ, 
अंतेएव इसे-“वेदास्तदर्शन'” कहा जाता है। तीनों दंशनतम्तों में यह चेदान्तकेसरी ही तंज 
रहा है | यही इस तन्त्र का संद्तित्त निंदशन है। 

“गति री रकतसभनिहक्ति६--*« 


एनसान पुन ०००5० 


भ-गीतातन्त्रसम्मत, किदा गीताशाखसम्मतग्रात्मपर्र ता «- 


॥ श्री! ॥ 


मक-गीतातन्त्र, किंवा गीताशास्रसम्मत झात्मपरीत्ता <<*- 


रीरक तन्त्र का जो अव्यय पुरुष विषेय है, वही विधेय गीतातम्त्र, किवा गी गशात्र 
का है। सामान्य दृष्टि से विचार करने पर गीता दरशनशाश्र है। इस एरष्टि से 
इस का शारीरक तनत्र में हीं अन्तैमात्र मानना पड़ेगा, एवं उस दशा में इम 
हप्ते खतन्त्र शात्ष न कह कर एक ही दर्शनशात्र का तीसरा 'शारीरक गर्भित 
होने से) तन्त्र कईेंगे। परन्तु वास्तव में एसा नहीं है । जैसा कि पकरणारम्भ में कहा जाचुका. है, 
न गीता दशनशात्र है, एवं न दशनशास्र के इतर तन्त्रों से गीताशाज्न गताय द्वी है। अपेतु गीता 
एक खतन्त्र श्र है। 





इस सम्बन्ध में प्रश्न उपब्थित होता है कि “जिस अव्ययात्मा का शारीरकनन्त्र ने नि- 
रूपण किया है, जब गीता उसी श्रव्यय का निरूपण करती है तो इस समानविषयनिरूप ण 
से गीता को दशनतन्त्र से प्रथक्‌ केसे माना गया'” * इस प्रश्न का उत्तर तो स्वये मूलमाष्य 
द्वी देगा | प्रकरणसज्ञति # लिए यहां केवल यद्दी समझ लेना पश्याप्त होगा कि, दशनशात्र 
का सम्बन्ध जहां वाचिक्रभाव से है, वहां विज्ञानशात्र का सम्बन्ध व्यावह्ारिकरभाव से है| 
“ब्रह्म ऐसा है, वैसा है, निर्विकार है, निर्गुण है, निष्क्रिय है, निरज्जन है, अह्मज्ञान.से परामुक्ति 
होती है'” इस शब्दप्रपश्चेकतार वाचिकभाव को दर्शन कहा जाता है। एवं-' ब्रह्म की प्राप्ति 
। अमुक उपाय है, ब्रह्म का अमुक वैज्ञानिक खरूप है, संसार में रहते हुए, सांसारिक कम्मोंँ 
का सम्यक अलुष्ठ न करते हुए भी अमुक उपायों से अह्मविभूति प्राप्त की सासकती है?! इस 
व्यावद्वारिकभाव का नाम विज्ञान है। इस प्रकार दशन एवं विज्ञानशात्र के मुझ दद्देश्यों में 
अहोरात्र का अन्तर होजाता है । े 
( आ्रात्मख हूप दिखाने वाला शास्त्र दशन है, उसकी प्राप्ति का व्यावहारिक उपाय ब- 
तलाने वाला शात््र विज्ञान है | दृष्टि दरीन है, वित्ति विज्ञान है। ब्रह्म दरशन है, यज्ञ-विज्ञान 


१११ 


अन्तरब़ दृष्टि मुमिका गांत! 
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है । फिजिक्स ?7१8708 दशेन है, केमेस्ट्री 78790 94.587 विज्ञान है। ऋकू दर्शन है, यज्ु 
विज्ञान है | ध्योरिटिकिकल नालेज “5990 80708॥, दष्घ0फ़,छ007% दर्शन है 
ग्रेकृटिकल नालेज 28807708॥, ।760फ7,80067 विज्ञान है, फिलासफी हसे।7.- 
0807प्तए दशन है, सायनन्‍्स 5072 30॥ विज्ञान है आर किक लेज से हम केवल 
सिद्धान्तवादी वन सकते है । इससे रूम कुछ नहीं हीता । जाम होता है-प्रेकटिलवर्क 
ए७8&४07 0070, ए07४ तच्रे | दर्शन एवं विज्ञनश ञ्ञ में यही एक बहुत बड़ा श्रन्तर है । 


शारीरकतन्त्र चूंकि श्रात्मा क' ध्योरी बनछाता है, केवछ वाचिरूखरूप बतलाता है, 
इस में केवछ अव्यय के दशन हैं । वही अव्यय केसे, किन उपायो से ग्राप्त छो सकाता है? इस 
सम्बन्ध में शारीरकृतन्त्र' तठस्थ है , ्तः हम इसे दशनशाश्र ही कहने के लिए तय्यार हैं। 
परन्तु गीताशास्र ब्रह्म के क्रेवल वाचिक्रम-त्र पर ही विश्राम नहीं कर लेता । श्रपितु गीताश!ख्र 
वाचिकभाव के साथ साथ उस ह्ा व्यावहारिक स्व॒रू। भी हम रे सामने रवता है | गीता हमें 
सिश्वातती है कि, यदि तुम उस अव्ययात्मा से कुछु लभ उठाना चाहते हो तो बुद्धियोग का 
आश्रय लो । तुझारी बुद्धि में वैरमग्य-ज्ञान-ऐश्वये-धरम्म ये चार स्वाभाविक गुणा हैं । बुद्धि 
के ये चारों स््राभाविक गुण[इन के] ।तिहन्द्री आसक्ति, मोह अध्मिता अभिनिवेश इन श्रविद्याभावों 
के आक्रमप्रण से तिरोहित दो रहे हैं । | आत्मा एवं विद्याबुद्धि के वीच में आकर इन्दोंनें तुझे 
बुद्धियोगसम्पत्ति से बब्चित कर रक्‍खा है | अतएत्र तुम नित्य प्रतिष्ठित भी उसश्रात्मानन्दग्राप्ति 
में असमर्थ रहते दुए क्लेशवान्‌ बन कर दुःखी हो रहे हो । इस लिए आत्मा के साथ विद्या- 
बुद्धि का योग करने के लिए पहिले तुझे चतुर्विध बुद्धियोगो में से किसी एक का झाश्रय लेना 
पड़ेगा । यदि चारों में से एक भी योगानुष्टान में तुम सफल हो गए, तो तुम जीवन्मुक्त बन 
जाओगे । बस भगवान्‌ ने गीताशात्ष-में इन्हीं चारों बुद्धियोगों का निरूपण करते हुए यह सिद्ध 
कर दिया है कि, गीताशास्र एक व्यावहारिक शात्र द्वोने से विज्ञानशास्र है। यह सवीक्ष्मना निश्चित 
है कि, बिना बुद्धियोग के अ्रव्यय का साक्षात॒कार नहीं दो सकता, एवं साथ ही -में यह भी ध्रुव 
सत्य है कि, गीता के झतिरिक्त अन्य दर्शनतन्त्रों में बुद्धियोगनिरूपण का सर्वष्य अभाव है। 


१९२ 





अन्तरज्ञदष्ट भूमिका गीता 
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अत, हम श्रवश्य डी इस शात्र को अपूवार्थप्रतिपादक शात्ष मानने के लिए त्य्यार हैं, जैसा 
कि सूपिका प्रथयखर॒द में विस्तार से बतल्मया जा चुहा है ।[दिखिए भू०प्र०खं० १६४पृष्ठ] । 


व्तुत) देखा जाय तो हमें यद्द वहने पे भी कोई संकोच नहीं होता कि, अव्यय का 

खरू। बतलाने काले शारीरकतन्त्र ने उन्मुग्धभात्र का द्वी समाश्रय लिया है | हम अनुमान से 
दी इस निश्चय पर पहुचते हैं कि शारीरक ने दशनदृष्टि से अच्यय का चिरूपण किया है । 
चहां कहीं भी विस्पष्टहूप से अव्ययद्ध रूप प्रतिध्चनित नहीं होता ।दूसरे शब्दों में यों कहना 
चाहिए .कि, वैशेषिकतन्त्र ने जिम प्रकार क्षर्वारा अक्षर पर, प्राघानिकतन्त्र ने अक्तरद्यार 
अच्यय पर साधारण दृष्टि डाली है, एवमेत्र शारीरकतन्त्र ने भी अक्षरद्वारा ही हमारा ध्यान 
अव्यय की ओर आकर्षित किया है | वहां सोपाधिक ही अव्यथ का निरूपण हुआ है,जेसा कि 
आगे जाकर स्पष्ट हो जायगा । इस दृष्टे से तो शारीरकतन्त्र बुद्धियोग के साथ साथ विशुद्ध 
अब्यय के रुाष्ट्रीशरण में भी श्रधिक्राश में असमर्थ ही रद्दा है। इस. आधार पर प्रथमखण्ड 
में हमने शारीरक को अक्षरनिरूपकतन्त्र मान लिया है-( देखिए भू० प्र०ख ८ १५६ पृ०)। शारीरक 
की निरूपणीया शैली से ऐसा प्रतीत होता है कि,या तो वह भक्तरद्द/रा अव्यय पर पहुँच रहा 
है, अयवा अव्यय श्रक्धर दोनों को एक उस्तु समसरह। है। [प०सं ० १७०] अत्तरपियां सवरोष$, 
साधान्यतदभावाभ्यामौपसदवत्तदुक्तम'” (शा२३।३।३३) यह श'रीरक सूत्र उक्त शैली की 
ही घोषणा कर रहा है । यदि इस अक्षरदृष्टि से शारीरक तन्त्र, एवं गीताशाञ्न की तुलना की 
जाती है, तो गीताशाख्र कहीं आगे बढ जाता है । फिर तो अ्रव्ययदर्शन, अच्ययविज्ञान, बुद्धि- 
योगशाखर इन सब पूर्व नामों का अधिकारी एकमात्र गीताशात्न ही ह जाता है। गीता ने 

जिन विस्पष्ट शब्दों में अव्यय-अक्षर-क्षर तीनों का स्पष्टीकरण करते हुए विशुद्ध अ्यव का; 

एवं तत आ्राव्युपायभूत बुद्धियोग का निरूपण किया है वैसा अन्यत्र अदृट है। अगन्यक्षवादी 

प्राधानिकों का जैसा दमन अव्ययालुगामी गीताशाञ्र के द्वारा हंथा है, वेसा अन्यत्र उपलब्ध 
नहीं देता | अपने इसी विशुद्ध अव्ययविज्ञान के बल पर गीता शव्यक्ततादियों की भव्सना करती 


दुई एक स्थान पर कहती है-- 
११४ 


१--अव्यक्ते व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः । 
परं भावमजानन्तोी ममाभ्ययमनुत्तम्रम ॥ [ग्री८७।२४। |॥ 


“बुद्धिह्वीन मतुष्य ( ग्राधानिक ) अव्यक्त ( अक्षर ) को ही व्यक्ति ( विश्व ) रूप में 
परिणत हुआ समसते हैं * श्रथात्‌ मेरी जो पराप्रकृति नाम की अक्तररूपा अव्यक्त प्रकृति है, 
नुर्ख छोग समझते हैं कि, वही जगद्रूपेण व्यक्त हुई है। इस श्रम का कारण-यहं। हुश्रा है कि, 
मेरा जो सर्वेत्तम अब्यय नामक पर भाव है. उसे उन्होनें नहीं णह्िचाना है” । उक्त छोक 
में उपात्त--“अचुद्धयः” पद वड़ा ही चमत्कार रखना है । पूर्वअ्वतिपादित प्राघानिकतन्त्र में 
बरतछाया गया है कि, इन की दृष्टि में २४ तत्त्त हैं | उन चौवीसों में बुद्धि की गणना नहीं 
है | महान्‌रूप मत ही इन का मुझ लक्ष्य बना है। आगे जाकर ण्यपि व्याख्याताओं ने 
अन्तःकरण शब्द से बुद्धि का ग्रहण करते हुए ग्हान्‌ में उस का अन्‍न्तभाव मानने की 
चेष्टा की है | एरनतु सूत्रकार के द्वारा कहीं स्पष्ट शब्दों में महान्‌ ( सत्त्वमन ) से भतिरिक्त 
बुद्धितत्त का उल्लेख नहीं मिलता ' वस्तुतः ढखा जाय तो अन्तःकरण मन ही का नाम्र है| 
- इन्द्रिएं वहिष्करण हैं, इन्द्रियसब्यालक महन्मन अन्त:करण है| इसे बुद्धि नहीं कद्दा जा सक- 
ता । अश्रधिक से अधिक यह माना जा सकता है कि, मनोम्यी बुद्धि अन्तःकरण है ! बुद्धि का 
प्राशन्य नहीं है, मत का ग्राघान्य है| बुद्धि मन का अनुग्मन करती हुई अपना खनस्त्र 
व्यक्तित्व खो वैठी है | ऐसी मनोमयी बुद्धि को बुद्धि कहना सर्वया असन्लत है । 


मानसज्ञान जीवखरूपसमर्पषक अक्षर पर विश्वान्त है। मन की दौड़ अक्तर पर डी 
समाप्त दो जाती है। उपघर- 'यो चुद्वेः परतत्तु सः” के अनुसार अव्यय वुद्धिद्वारा ही गम्य है। 
प्राधानिक्कों के पास आत्मयोगा-(अव्यययोगा)-नुगामी इस बुद्धयोग का अमाव था। उन के 
ततवाद में केवल मन का, अथवा अधिक से अधिक मनोमयी बुद्ध का समावेश था | अतः 
उन की दृष्टि मानसज्ञान सम्बन्धी अक्षर तक ही सीमित रह गई । इसी रहस्य को रूक्य में रख- 


कर-“अवुद्धय/? कहा गया है । सांख्यतत्तवाद की समालोचनापूर्वक मीमांसा करने के लिए 
“अवुद्धय/” से बढ़कर दूसरा शब्द नहीं है। 


५११४ 


अन्तरद्वदष्टि भूमिका गोता 





इसी प्रकार अव्ययज्ञानाभाव का एक दूसरा कारण बतलाते हुए भगवान्‌ कहते हैं--- 


२--नाई प्रकाशः सर्वेस्थ योगमायासमाहतः | है 
मूहोपये नामिनानाति लोको पामनमज्ययमर || [ गी०9।२७।) | 


ध्योगमाया से आदत होने के कारण मै सवेस्ताधारण के लिए ( योगमायानुगामियों 
के लिए ) प्रकट नहीं हूँ। [ येगमाया से ] मुढ बना हश्रा यह लोक विश्व-च्र-श्र्षर से 
परे रहने वाले मुझ अग्यय को नहीं जानता है” | 


उक्त श्लोक में “योगपरायासपाहतः” वाक्य ही श्रव्ययज्ञानाभाव का प्रधान हेतु है। 
मायावित्र्त महामाया, योगमाया मेद से दो भागों में विभक्त है। सम्पूर्ण विश्व में श्रविभक्तरूप से 
व्याप्त उस व्यापक अअ्पय का खरहूप सम्पादन करने वाली माया “महामाया” नामप्र से प्र- 
सिद्ध है । इसी को विशुद्धद्रेतवादी “ चित्छक्ति” कहा करते है। यह शक्ति उस व्यापक चि- 
दात्मा से श्रभिन्न है । श्रतएव इसके रहते हुए भी भरद्वैत में कोई आपत्ति' नहीं होती । यही 
बाक्ष्भों का शुद्धाद्वैत दे । यही भगवान्‌ की माया है। “मामेव ये प्रपच्चन्त मायामेताँ तरन्ति ते” 
(७१४) इस सिद्धान्त के अनुसार यही महामाया,यही त्रदा चिच्छिक्ति उस चिदात्मा की प्राप्ति का 
अन्यतम द्वार है | विशुद्ध सत्तमूत्ति अव्यय की भाति यह भी विशुद्धतत्तखरूपा ही है। 


दूसरी योगमाया है | महामाया के गे में महामाया से युक्त रह कर जीवसृष्टि का 
सम्चालन करने वाली माया ही योगमाया है । यद्दी त्रिदेवमेद से त्रिगुणखरूपा बन कर विश्व 
का सश्चालन कर रही है । मद्ामाया का जहां अव्यय से सम्बन्ध है, वद्दा इस योगमाण का 
अच्तर से सम्बन्ध है। अच्र के ब्रह्मा-विष्णु-महेश ये तीन विवर्त हैं। श्रथमूत्ति महेश 
तमोगुण के, क्रियामूत्ति विष्णु रजोगुण के, एवं ज्ञानमृत्ति ्र्मा सत्तगुण के अधिष्ठाता हैं। 
“जिस के पास जो शक्ति रहती है, वह खये उसका उपयोग नहीं कर सकता” यह विज्ञानशास्र 
का सामान्य सिद्धान्त है । महेश श्रर्थपति हैं, विष्यु क्रियापति हैं, ब्रह्मा चित॒पति है । ब्रह्मा की 
इस सत्तज्ञानविभूति का उपयोग शित्र करते हैं। उस ज्ञान से शिव दी मुक्ति के अधिष्ठाता 


शहर 
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बनते हैं । उधर शित्र की अर्थशक्ति से ब्रह्मा सृष्टि रचना में समर्थ होते हैं। मध्यस्थ 
विष्ु शिव की श्रयेशक्ति, ब्रह्मा की ज्ञानशक्ति, एवं अपनी क्रियाशक्ति से विध का पालन 
करते हैं | इस व्यतिक्रम पे ब्रह्मा-विष्णु-शितर तीनों ऋमशः उत्पत्ति-स्थिति-भड्ड के सश्चालक 
बन रहे हैं | तीनों की समध्टि एक भक्चर है। यही अक्षर प्रधानिकों का अव्यक्त है। इसकी 
शक्ति ही योगमाया है। यह त्रिगुणभावमयी है। अक्षर भेद से इस के ब्रह्ममाया, विप्शणुमाया, 
शिवमाया ये तीन विवत्त होजाते हैं | । का 
विष्णु सोमवंशी हैं, एव सोम संकोचधर्मा है | संकोचभाव विकास का प्रतिदन्द्री धर्म माना 
गया है ! अग्नि विकासमृत्ति है, इसका प्रभव सूर्य है । सोम संकोचमृत्ति है. , इसका प्रभव 
चन्द्रग) है। विकासभावात्मक सौर श्र्नि बुद्धि की प्रतिष्ठा है, एवं संकोउ्रभावात्मक चाद्रसोम 
मन की प्रतिष्ठा है| मन के प्राबल्य से बुद्धि का खाभाविक विकास दब जाता है । बुद्धि का 
विसिकत न रहना ही मोह है , यही सम्मोह है । इसकेः प्रव्तक सोमबंशी विष्णु, किया विष्णु- 
सहचारिणी योगमाया ही है। “सदस्य हरति पज्ञां वायुनी|वपमिवाम्भसि” इस के अनुस्तार 
यह्द वि: शुमाया प्रज्ञा की स्थिरता हर लेती है, अतएव इसे हरिभाया कहा जाता है । इसी हरि- 
मायारह॒त्य को लक्ष्य में रख कर रहत्यशाशत्र कहता है--- 
“योगमाया दरेश्वेनवद तया सम्भोश्नते जगव” [ सच्तशती ] 
वक्तव्य यही है कि, त्रिगुणभाव का सम्बन्ध इसी योगमाया से है। यही' योगमाया अक्तर द्वारा 
जीव की, एवं छरद्वारा जगत्‌ प्रन्च की श्रधिष्ठान्नी बनी हुई है, जैसा कि-“इतरथन्यां अ- 
कृति विद्धि मे पराम्‌ । जोवभूतां महायराहो यमेद धारयते जगव”' इत्यादि वचन से स्पष्ट है । 
बरामद माया दुरत्यया मानी गई है-“देवी हेषा सुणमथी मय माया दुरत्यया/! जीव एवं 
जगत्‌ नाना से युक्त हैं । इस नानात्त्व का मूल बही योगमाया है। श्रपने गुणमाव से वह्दी 
असंस्यरूप धारण किएं हुए है । महामाया जहा ईश्वरस्थानीय ' एक अव्यय' के सम्बन्ध से 
हक शक कल से क जंगत्‌ स्थानीय क्षर के नामाभावसम्बन्ध से 
णभाव का ऐसा विस्तार होगया है कि, इससे-वि- 


न 


श्श्द 


ज्क नकन 
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शुद्धसत्त्ममूत्ति वह महामायी श्रव्यय_तिरोहितता होगया दे । जबतक हमारी दृष्टि गुणाभावमयी 
योगमाया पर रहेगी , तबतक सिवाय क्षर-अक्षर के उस क्षराक्षरातीत अ्रव्यय के दशन न होंगे | 
भगवान्‌ का अमिप्राय यही है कि-अव्यय का खरूप गुणभावमयी योगमामा से ढंका हुआ है। 
एवं ग्राधानिकों का मुख्य रूचय यही युणप्रकृति है ' अतएवं वे मूढ बने हुए उस अव्यय के 
दर्शन करने में असमर्थ रहे हैं । “अबुद्धयः/” से जहां भगवान्‌ उन्हे बुद्धियोग से .वच्चित ब- 
तलाते हैं, बहा “मूढो५य” से उन्हें मत के चक्र में फैसा हुआ बदला रहे हैं। इसीका स्पष्टी 


करण करते हुए आगे जाकुर भगवान्‌ कहते हैं-- न 


>शै--त्रिभिमुणमेय मे।रेमिः सर्वमिद ततम | 
मोहित नाभिजानाति मामेस्यः पर मंच्ययम ।। [ गी० ७१३। ] । 


'.._. “्त्त-रज-्तम इन, तीन गुणों से युक्त जो अव्यक्त प्रकृति है, उसी से इस दृश्य- 
मान प्रपश्च का वितान ( विस्तार-फैलाव-उत्पत्ति ) हुआ है। परिणाम इस का यह इश्रा है 
कि, इस गुणात्रयसम्बन्ध से वह अव्यय भी भुग्धभाव में परिणत होगया है | यह विवेक करेंना 

_ कठिन हो गया है कि, इस विश्वप्नपद्च में अंव्यय कौनसा है ! अक्षर कौनसा है १ एवं क्षर कौन सा 
है ?। सब गुणभाव से रक्नित हैं । इसीलिए वे प्राधानिक इन' गुणों से अतीत उस पर अन्यय 
को पहिचान ने में असमर्थ रहे हैं” | सांख्यतन्त्र गुणत्रय में ही चंक्रमण करता फिरता है | अतएव 
उसे अव्यय के दशन नहीं, हो पाते, यही तात्पर्य्य है। अव्यय के दशन होंगे कब ! इस प्रश्न का 


* 


समाधान करते हुए भगवान्‌ कहते हैं-- 
४--दैवी कैषा सुशमयी मम माया दुरत्यया । 
मामेव ये भ्पचन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥ [गी० ७ | १४ | |। 
, “यह मेरी दैवीमाया गुणमयी है, अतएव यह भन्यन्त उस्तरा है | इससे पीछा छुडा 
लेना बड़ा कठिन है । जो घीर मुझ को ही प्राप्त द्वोते हैं ( अ्रनन्यमाव से अव्यय में ही प्र- 
पत्ति छक्षण आत्मसमपर्या करते हैं), वे इस माया का तरय करने में समय होते हैं?” । 


११७ 


सु 
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अच्ययतत्त 'बह्म” है, अक्धरतत्त्व 'देव! है, ऋरतत्व 'भूत' है। देवता का विकास श्रक्तर से 
ही हुआ है । गुणभावमयी योगमाया अक्षरमाया है, श्रतएवं इसे देवीमाया कहां गया है। 
महामाया अच्यय की ब्राह्मीमाया है, तो योगमाया उप्तकी देवीमाया ( श्रच्तरमाया ) है । इसका 
मानस प्रपश्च से सम्बन्ध है । मानसभाव ही आसक्ति की मुत्नप्रतिष्ठा है। आसक्ति का निराक- 
रण साधारण काम नहीं है | अ्रतएव आसक्किमुल/ इस देवीमाया को दुरत्यया कद्दा गया है । 
इससे बचने का एकमात्र उपाय है-अव्ययात्मा में अनन्यनिष्ठा, अनन्यशरणामति । ग्रपत्ति का 
दी नाम शरणागति है। सत्र अव्यय की भावना करते जाइए, इम भावना को सुरक्षित रखने 
के लिए बुद्धियोग का अनुगमन करते जाइए | इस प्रकार, बुद्धियोग द्वा। ज्यों ज्यों आपंक्रा शा- 
रीरक आत्मा प्रत्यगात्मलक्षण हृदयस्थ अत्यय की ओर प्रपन्न होता जायमा, त्यों त्यों मायाग्रन्थि 
शिथिल होती जायगी। श्रन्ततोगल्ा जिप दिन अच्यय में दी आप की पूर्णाप्रपत्ति होजायगी , 
उस दिन माया अपने आप निवद्ृत्त होजायगी | जबतक सर्वधरम्म- क्षराक्षरधम्म -परित्याग- 
पूर्वक अनन्ययोग का आश्रय न लिया जायगा, तबतक श्रव्ययबोध न होगा, एवं जबतक अब्यय 
की प्रपक्ति न होगी, तबतक प्रकृति से छुटकारा न मिलेगा । भग्वान्‌ एक प्रकार से ग्राधानिकों पर 
कठाक्षरूप यह आक्तिप ही कर रहे हैं कि, “जब सिवाय प्रकृति के श्रव्यय नाम के तर्वपर तुझारी 
इष्टि ही नहीं है, तो तुम उसे पहिचान भ्री कैसे सकते हो ।” 


तुझारा प्रधान कद्य तत्ववाद है | इधर इस भौतिक तत्ततवाद की समाप्ति अव्यक्त 
पर होजाती है | फलत; तुझे यह जानने का अवसर ही नहीं मिलता कि, इस अव्यक्त से भी 
परे कुछ और है या नही | न तुझें यही विचारने का अवसर मिलता कि, अअ्यक्त किसी अन्य 
तन्त्रायी से तन्त्रायित होकर व्यक्त विश्वरचना में समर्थ हो रहा है| इन सूचम मीमांसाओं के अमा|व 


से ही वे अच्ण्क्तातीत उस सनातन अब्यय पर नहीं पहुँच सके हैं | इसी अ्रमिप्राय से अब्य- 
येश्वर कृष्ण कहते हैं-... 


२--अव्याक्तादव्यक्तयः सत्री: प्रभवन्त्यहरागमे .। 
राज्यागम प्रलीयस्ते तत्ैवाव्यक्तसंजके ॥१॥ [गी० ८। १८। ]। 


१ष्प 


व 
जज... 
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अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत ! 
अव्यक्तनिधनान्येव तत्र: का प्रिदेवना ॥२॥ (गी०२।२८८॥ । 
“ परस्तस्मात्तु भावोन्यो5व्यक्तो व्यक्ताव सनातनः 
- य। स सब भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति ॥श॥ सी व्ो२०।]। 

“अहरागमो पलक्षित - संचरदशा में श्रव्य्क्त से ही सम्पूरी व्यक्षिएं प्रवट होतीं हैं | 
एवं राह्थागमोपलक्षित ग्रतिसंच-दशा में उसी अव्यक्त में सब व्य'क्एं विछीन दोजातीं हैं । स- 
ग्पूणिभूत अव्यक्त से उत्पन्न होने के वारण अव्यक्तादि [ अव्पक्त हे आदि में जिनके ] हैं, 
उत्पन्न होकर अ्रव्यक्त के आधार पर ही प्रतिष्ठित रहने के कारण श्रव्यक्तमध्य हैं एवं अन्त में अ- 
व्यक्त में हीं विलीन होजाने के कारण शअव्यक्तनिधन हैं। फिर शोक करना व्यय है। इस 
अव्यक्त से भी परे एक सनातन अव्यक्त ओर है, जो कि इन नाशवान पदार्थों का आहग्बन 
रहता हुआ भी, इन के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता” । 

भगवान्‌ एक प्रकार से अव्यक्तवादियों का उपद्ास करते हुए कहते हैं कि, मानते हैं कि 
तुझारा भव्यक्तशब्द से विशेष ग्रेम है। कोई हानि नही | दम तुझारे इस अव्यक्तामिनिवेश का 
हृदय से अभिनन्दन करते हैं | परन्तु इसमें थोड़ासा संशोधन यद्ट करना चाहते हैं कि, यदि तुझे 
अव्यक्त ही मानना है तो इस भ्रव्यक्त ( अक्षरप्रकृति ) से भी परे जो एक सर्वश्रेष्ठ, एवं सर्वथा 
झविनाशी अव्यक्त ( अव्ययपुरुष ) है, उसे क्यों नहीं मान लेते | किसी क्रो आम्रशब्द से प्रेम 
है। अब यदि उसे उत्तम आम्र मिलते हैं, तो वह उसे ही लेगा ! जब तुम अव्यक्तमक्त दोतो, 
श्रव्यक्त से भी भरव्यक्त, अतएव श्रेष्ठ सनातन अव्यक्त को दी क्यो नहीं मान लेते। 

कदाचिद तुम कह्ठों कि, अच्षगरूप अव्यक्त से जीवात्मा की परागति ( उत्तमगति ) 
होजाती है। इसी सदगति के लिए अर हमारा परमाराध्य बन रहा है | इस प्रकार यदि तुम 
परागति के लक्ष्य से दी अरव्यक्ताध्रं पर मोद करते हो, तो इस सम्बन्ध में भी हम तुझे श्रेष्ठ मार्ग 


घुनो-- 
कि की अव्यक्तो 5च्तर इत्याहुस्तमाहुः परमां गतिम ॥ 


यद्गक््ता न निवन्तन्ते तद्धाम परम मम ॥ (गीव्प्तर हा) । 


११६ 


अन्तरद दृष्टि भ्रॉमिका गाता 
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“ जिसे तुम :प्राधानिक ) भरव्यक्त समझ रहे हो, वह अक्षर नाम से ग्रसिद्ध है। एव 
विद्वान लंग इम अक्षर को परागति ऋहते हैं । परन्तु ध्यान रहे, जिसे प्राप्त कर लेने के पश्चात्‌ 
घुनरावत्तन नहीं होता, वह परमधा४ मेग (अव्यय का) ही है? । तातय्ये यह हुआ कि, छार 
का संसा ग्गति से सम्बन्ध है, भक्षर का खागति से सम्बन्ध है । इसी को पारलोौकिकगति कहा 
जाता है । पर-तु-' क्ञोणे पुणये मर्ल्यनोके वसन्ति” इस सिद्धान्त के अनुसार श्रक्षरगति से 
[ पुण्यातिशयक्तीण हो जाने एर ] पुन; संक्ार में आगमन हो जाता है। यद्यपि अव्यययुक्त अक्षर- 
गति में पुनरावत्तन नहीं हैं | परन्तु सांस्यामिमत क्षरमंछिष्ट अक्षरणति अवश्य ही पुनरावत्तन का 
कारण बन जाती है। उधर अव्ययघाम ऐसा है कि उसे प्राप्त कर लेने पर, वहां पहुचने पर सदा 
के लिए पुनरागमन बंद द्वोजातः है। ऐसी दशा में भी परागति के लुब्त्रक प्राधानिको को 
अव्यय को ही आराधना करनी चाहिए | अब ग्रश्न केवल यह रह जाता है कि, उस श्रव्यय की 
ग्राप्ति का उपाय क्‍या है £ यद्यपि सामान्यरूप से “प्रामव ये० ”इत्यादि छछोकद् रा इस प्रश्न 
का समाधान किया जाचुका है। फिर भी स्पष्ट उत्तर की जिज्ञासा बनी ही रहती है । उसी 
जिज्ञासा को शान्त कशते हुए मगवान्‌ कइते हैं -- 

पुरुषः स परः पाथे ! मकरत्त्या लम्पस्मवनन्यया ॥ 
यस्यान्त/स्थानि भूतान येन सर्वंरमिंद ततम्‌ | (गी० ८। २२॥ ) । 

“हे अजुन | वह पुरुष अनन्यमक्ति से ही प्राप्त किया जासकता है। जिस अव्यय पुरुष - 
के गे में सम्पूर्ण भूत प्रतिष्ठित हैं, उसी से इस दृश्यमान प्रपश्न का वितान हुआ है” | 

मक्तिकाण्ड के सकाम-निष्काम मेद से दो वित्त हैं सकामभक्ति में फछाश। रद्दती है। 
अतः अव्यय के साथ साथ फलसभावेश से यह: भक्ति अनन्यभाव से-बद्चित रद जाती है। 
भगवान इस साम्प्रदायिक मक्तिकाण्ड के घोर विरोधी हैं, जैसा कि आगे आने वाले मभक्षिप्रकर- 

णर्मे्मेंविस्तार से बतलाया जाने वाल। है। कामना का मन से सम्बन्ध है । मानसभाव - 
चुद्धियोग का विरोधी है। अनन्यतामूला निष्काममक्ति में ही बुद्धियोग का उदय होता है। . 
चुद्धियोगरूगा यह अनन्यमक्ति ही उस की प्राप्ति का सुझ्य उपाय है । बसे छोकपूवाद्द से 
भगवान्‌ ने बुद्धियोग की ओर ही हमारा व्यान आकर्षित किया है | 


१२० 
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“अन्यक्ताद व्यक्तयः सवी पमन्ति”-“अव्यक्तादी,न भूतानि-अव्यक्तनिप- 
नानि” हत्यादि पूर्वोपाच वाक्यों से प्राधानिकों को यह कहने का अत्रसर मिल जाता है कि, 
जिस प्रकार हम श्रव्यक्ताक्षर [ प्रकृति ] को जगत्‌ की उत्पत्ति-हिथति-भज्ञ का कारण मानते 
हुए ग्रकृतितन्त्र पर विश्राम करते हैं, एवमेव खय॑ गीताशात्र ने भी “अव्यक्ताद व्यक्तयः सर्वाः 
प्रभवन्ति" इत्यादि कहते हुए हमारे प्राकृतिक सिद्धान्त का द्वी समथन किया है | साख्यों के 
इस श्रम का आमूलचूड खण्डन करने के के लिए ही श्छोक का उत्तराद्ध हमारे सामने भाया 
है | भधवान्‌ का कहना है कि, यह ठीक है कि श्रव्यक्त ही जगत्‌ का कारण है, परन्तु उसे 
मृल कारण मानना सत्रया आन्ति है। सामान्यकारणता बतलाने के लिए ढी “अव्यक्ताद” 
इत्यदि कहा गण है | वस्तुतः मुल कारण तो अव्यय ही है । सम्पूरणरभूत उसी अव्यय के 
मम में प्रतिष्ठित हैं, एवं उस से भ्र्तों का कितान हुआ है। 

यदि सारव्यानुसार भगवान्‌ की दृष्टि में भी प्रकृति ही मूलकारण होता तो वे कमी “अव्यक्त 
व्यक्तिमापक्न मन्यन्ते मामबुद्धय/' इन शब्दों में प्राधानिकों क। तिरस्कार न करते | “अन्यक्ष 
को निमित्त बनाकर मैं द्वी सबका निम्भीण करताहं” इस गत का-'मया ततप्रिद संत जगद- 
व्यक्तमूत्तिना” इन शब्दों से अन्यत्र भी स्पष्टीकरण किया है । इस प्रकार गीताशाबने बढ़े अभिनिवेश 
केसाथ सं।ख्यमत का खण्डन कर इत/ तन्त्रो से अगतार्थ विशुद्ध अव्यय का, एवं तत्‌ आप्युपायभूत्त 
सर्वेधा श्रपूर्व चुतुर्विध बुद्धियोग का व्यावहारिक खरूप हमारे सामने रखते हुए श्रपना विज्ञाद- 
शारूच्वसिद्ध किया है | यही इस शात्र की संक्षिप्त त्मपरीक्षा है । 

--इति-गीताशाख्ननिरुक्ति: -- 


न्‍असन्‍व-+भनप्प सानकरमयमम, है; अर य काला 


आ्ज- आफ +। 


१४१ 


ध्ू-समाण्टरूफ से आत्कफरीज्षत <77++ 


क्थ्रीः # 


“--समष्टरूप से आत्मपर्ज्ञा (८ 


चित था कि इस दाशनिक आत्तपरी्ञा प्रकरण को यहीं समाप्त कर 
वेज्ञानिकआत्मपरीक्षा प्रकरण आरम्भ कर दिया जाता | परन्तु द्शने- 
सम्मत आत्मा के सम्बन्ध में श्री कुछ एक अश्न ऐसे रह गए हैं, जि- 
नका समाधान किए बिना यह दशशनश्रकरण अपूर रह जाता है | इसी 
अपूर्शत। को दूर करने के लिए समष्टिरूप से प्रात्मविचार' करना श्रा- 


वश्यक्र हो गया है | एतदथ ही निम्न लिखित प्रकरण आरम्भ किया जाता है) आशा है. वि- 
पय की गहनता को लक्ष्य में रखते हुए पाठक इस विस्तार के लिए हमें क्षमा करेंगे। . 


संमष्टि में वैशेषिक-प्राधानिक-शारीरक' इन. तीन दर्शनतन्न्रों का, एवं गीता चामक 
विज्ञानशात्ष का चारो का समावेश है। आरम्भ से, अबतक क्रमशः बै०--प्रा० “शा०-- 
गी०-इस क्रम से आत्मपरीक्षा हुई है | अब विपरीत क्रम से आत्मखरूप का दिगृदशन ,क- 
राया जाता है । अरथात इस समष्टिप्रकरण में पहिले गीता का, अनन्तर तीनो तनत्नो का, 
। एवं म्रध्य मध्य में समालोचनाध्षिका दृष्टि-से चारों के समन्वितरूपो का दिगृदशन कराया जायगा । 
इत तिपरीत ऋमानुप्तार .क्रमप्राप्त पहिले गीताशात्न को ह्वी छीजिए। । 

गीता का प्रधान झात्मा-अव्यय है, यह्द पूर्व में कह । जाचुका है । साथ ही में गीता 
भ्ष्यय का प्रतिपादन करती है,-यह सिद्ध करने के लिये “अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नम ० ?-“परं माष- 
प्रजानन्ती'' ० इत्यादि कुछ एक वाक्य उद्धृत हुए हैं । इन शछोकों के ““भ्रम'” शब्द से झव्यय 
'का ग्रहण करते हुए इसी थ्राधार पर यह सिद्ध, किया;गया है कि, गीता अव्ययात्मशास््र है । 
परन्तु इस सम्बन्ध में थोड़ी सी विप्रतिपत्ति रह जाती है। बिना उसका निराकरण किए उक्त 
सिद्धान्त को सुरक्षित नहीं रक्खा जासकता | ध्य,न दीजिए निम्न लिखित 'छोक पर, एवं उस 





के शब्दार्थ पर -- 0 कक 2 री - 2), 
अव्यक्त॑ व्यक्तिमापन मल्यस्ते मामबुद्धयः 


परं भावधजानुस्तो प्रमाव्यययनुत्तमम ॥ (गी० ७। १४ )। 


श्र 


जल: 


अन्तर्‌र्राषट मूमिका सर्मष्टि 


र्ज न््््न्््च्च्न्न्च्च्च्नन्््न मना े््ज्ज्ज्ड र 5 ३७ 











“मुख लोग मुझे अव्ण्क्त ्मझ कर उसी को व्यक्तिभांव में आया समभते हैं. मुम 
अब्यय अनुत्तम के पर भाव को न जानते हुए"-इस झछोक में वठित “मम पर मावमज्ञानन्तः” 
यह वाक्यांश विचारणी० है । पूर्व में हमने मम का झटिति अव्यय शझ्र्थ कर लिया है | परन्तु 
यहां का “मम” ऐसा सीधा साधा नहीं है। यदि मम से अव्यय का ग्रहण किया जायगा तो उंस 
समय “प्रुक् अयव्य का जो पर अव्यय है”” यद्द अर्थ होगा, जो कि सेवैया अशुद्ध है। मल! 
अब्यर्य का [ मम का ] परमाव अव्यय ही कैसे होसकता हैं । अव्यय अजछूर का परभाव 
अवश्य होसकता है, एवं इसी दृष्टि से-'अव्यक्ताव पुरुषः पर; इत्यादि रूप से अव्यक्त 
की अपेक्ता वह पर शब्द से सम्बोधित भी हुआ है । हां यदि दो अन्यय होते तो अवश्य दी 
“मुक्त अव्यय का जो पर अव्यय है” यह वक़्य समन्वित होजाता | ख से ख कमी पर 
नहीं वन सकता। आपयही अंपने से परे क्योंकर होसकता है । इस ग्रकार जब मम का अर्थ 


झअव्यय नहीं होसकता, तो मम को अव्ययप्रक मानते हुए कंमी गीता की अव्ययपरता सुरक्षित 
नहीं रक्खी जासकती । 


इस आक्षेप का समप्घान करें, इससे पहिले तो उन प्राधानिकों से हम यही प्रश्न 
करेंगे कि, यदि यहां का भ्रस्मच्छुन्द ( मम ) श्रव्यय का वाचक नहीं है तो किस का वाचक 
है! आप इसे अंव्यक्त क्र का वाचक तो कष्ट नहीं सकते | क्योंकि पूवीद्ध में “ग्रव्यक्तं व्यक्ति- 
मापत्रम ०” इत्यादि रूप से श्रव्यक्ताहर को पहिले से ही अर्मच्छुब्द मय्यादा से प्रथक्‌ कर रक्खा 
है। इसी प्रकार “मम? क्षुर का भी वाचक नहीं माना जासकता । क्योंकि ज्ञर से परभाव तो 
अक्तर है, न कि अव्यय । यहां मध से पर अव्यय माना जारदा है | ऐसी दशा में अग्मा इस 


इस भर च्छुब्द का अव्यय पर ही पर्य्यसान मानना पडेगा । रही बात भाषादोष की, यह भी 
' भाषाविज्ञानानुसार सह है । 


हम देखते हैं कि, कितनें हीं व्यक्ति अपने आपसे द्वी-“हम ऐसा नहीं करेंगे। नहीं 
जी हम क्रमी ऐसा नहीं कंरसकेत” इस प्रकार बात चीत 'किया करते हैं | उक्त वाक्य का 
दूसरे व्यक्ति से सम्बन्ध है, एवं अपने भाप बात करने में दूसरे व्यक्ति का अभाव है | फिर मीं 


श्श्३े 


न 
व््त 
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ऐसा व्यवहार देखा जाता है. बस हसी व्यवहार के श्रनुमार यहां अश्मच्छुन्द की हिरुक्ति हुई है। 
स्त्रये अच्यय अपना ही परभात्र प्रऊट कर रेंद्ा है। “सेश पर भाव अव्यय है” इसका तात्पस्य है- 
“मै पर हूँ”?--एक समाधान । 


पूर्व के चतुर्थ अ्रकरंण में बतलाया गया है कि-विश्व, विश्व का उगदान अत्मच्षर, निमित्त 
कारण श्रच्तर सब शअव्यय पुरुष के द्वी विशेषभात्र हैं | सृष्टिसाक्षी अव्यय के अवर वाकूमाग से 
अवर छर का [ श्रपराप्रकृति का ] श्रव्यय के परावर प्रणिभाग से परॉव्रर अक्षर का ( परा- 
प्रकृति का ) विकास हुआ है । “मच? परतरं नान्‍्यरव किशिंद॒श्ति नझ्ञय [”-पहई संबंर्स्य 
प्रभव/'-०“मत्तः सई प्रवीण” इल्ादि सिद्धान्तो के अनुसार मनःप्राणवार्डमूर््ति एक द्वी अ्व्यर्य 
मनो5वच्छेदेन पर श्रव्ययभाव में, आरावच्छेदेन परापर श्रच्चर॒भाव में, एवं वागबरच्छेदेन अपर 
क्रभात्र में परिणत दो रहा है । उसका वाकूभाग उसका अ्रवर्रूप है , इसी से छर का 
विकास हुआ है, अतएव छ्वर को अबर कहा जाता है। उसका प्राणभाग उसका परांवररूप 
है , इसी से अक्चुर का विकास हुआ है, श्रतएव अक्षर को परावर कद्दा जाता है । उसका 
मनोमाग उसका पररूप है , इसी से श्रव्यय का विकास हुआ है, अतएवं अव्यय को पर कहा 
जाता है। अस्मच्छुन्द [अहंशब्द] श्रात्मा का बोधक है। एवं-“ स॒ वा एप आत्मा वाड्मयः 
प्राणमयों मनोमयः'” के अँलुसार वंह अस्मदात्मा मन-आराण-वाकूरूप से त्रिभावापत है | इस 
एर्क ही मर्म [ अंब्यय ] के ज्चर-अच्चर-अव्यय तीनों ऋ्ंमशः अवर-परावर-परभाव हैं , तीनों 
ममभाव हैं | इस मंमभाव का परभाष अव्यय ही है । भगवान “ कद्दते हैं-“मृर्खलोग मेरे 
अवर चारमीव, परावर अज्चेरभाव पर ही विश्राम्त कर लेते हैं । क्योंकि उन्हें मेरे पर श्रशुत्तम 
अंब्यण्माव की पंता नहीं है!” । इस इांष्ट से “पर भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमप” इर्स 
वाक्य में उक्त दोष भी नहीं आता, साथ ही मैं-“अव्यक्त ही सब कुछ बना है ?” प्राधानिकी, 
का यद्ष सिद्धान्त भी खण्डित द्वोजाता है। जिस अव्यक्त को प्राधानिक भव्यय से एथक्‌ कर 
रहे हैं , भगवान्‌ कहते हैं, वह भी अव्यय का ही आशमृर्ति परावरभाव है.। जुटि यही है कि, 
के मेरे परावर भाव को तो वे जानते हैं, किन्तु परभावे को नहीं जानते। यदि मैरे उस पर अव्यय- 
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भाव को वे जान- लेते तो कभी यह कद्दने का साहस न करते कि, प्रकृति द्वी सब का मूल 
है--- दूसरा समाधान ॥ ः 
तुष्यहुननन्‍्याय से हम थोद्दी देर के लिए भाष'विज्ञान की उपेक्षा कर यह मान लेते 
हैं कि, चूँकि-“खये अव्यय अव्यय से पर नहीं होसकता, अतः प्रकृत श्रस्मच्छुब्द को अव्यय 
का वाचक नहीं मारा जासकता” ऐसी दशा में वह प्रश्न ज्यों का त्यों सुरक्षित रह जाता 
है कि, न यह मम अव्यय का वाचक बनसकता, न अक्कर का, न क्षर का। फिर यहां के मम 
(का क्या अर्थ £, फिर किस आधार पर गीता को अव्यय का ग्रतिपादक माना गया १ | द 
| ' उक्त विप्रतिपत्ति के निराकरण के लिए हमें प्रज्ञानाम्मा की शग्ण में चलना पड़ेग' | 
आध्यामिकं दृष्टि से अहं पदार्थ” प्रज्ञानात्म ही माना. जासकता है। “में हूं!” यह श्रमिमान 
[दिहाभिमानी आत्म। को ही द्वोता है.। 'मेरा द्वाण, मेरे पेर, मेरा मुख” इस प्रकार अहं की व्याप्ति 
देहपर्यन्त-देखी ज़ाती है ।-फलतः देहामिमानी श्रात्मा द्वी .अहंशब्दवाच्य माना जासकता है। 
+ रस देहामिमानी, अतएव “दही” नाम से प्रसिद्ध श्रात्मा के वेश्वानर-तजस-प्राज्ञ-पज्ञान ये 
चार पे हैं। आरम्भ के तीन पर्वों की सम्ष्टि कम्मीत्मा है, प्र्ञगमन इन्द्रिय द्वारा कर्म्म सन्चालक 
बना हुआ है + सेन्द्रिय प्रज्ञान, एत्र कम्मात्मा [वै० तै प्रा० ] की समष्टि ही भोक्रात्मा है 
जैसा: कि- आत्रेन्द्रियमनोयुक्त भोक्तेयाहुमनीषिणः”” . इत्यादि श्रुति से स्पष्ट है। इसी 
/चतुष्पाद भोक्तात्मा को शारीरक झाक्मा कह जाता है, एवं इसी में अ्रहवत्वामिमान है । प्रकृत छछोक 
के मम,से थोड़ी देर के लिए इसका भी ग्रहण किया जासकता है | 
'»-.' इस शारिस्कःदेद/मिपानी आत्मा [जीवात्मा] के सम्बन्ध में, प्रश्न: उपस्थित द्ोता है. कि 
(इस श्राक्मा का आभत्त किंपूलक है १, किस- तत्त्व के सम्बन्ध से इसे भाव्मा-कहा जाता है 
ला 
“वे ग्रह बतक़ाते हैं कि,.शारीरक ,भात्मा क्षरप्रधान है- हैक 0 अर 
अक्षर ही बन संकंता है। श्छोकपूवद्ध में भगवान्‌ हे बा पर कक 
भित' परभाव + का डी -दियदशन 
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कराया है | “मूर्ख लोग मुझे ( शारीरझ ) का अव्यक्त [ अक्षर ] का ही व्यक्तरूप सममते 
हैं? | अथीत्‌ “पर मे!” [ शारीरक ] तत्व का अहंत्त्व अव्यक्त अक्षर परः ही विश्रान्त मानते हैं। 
सांख्य ने अह का विकास मड़त्‌ से माना है, एव महत्‌ का मूल झ्व्यक्त माना है। इस इष्टि 
से तो ' माप्‌”-उम अध्यक्त का ही व्यक्तीमाव सिद्ध होता है । 

इस पर भगवान्‌ को यह कहना पड़ा कि-'अआधानिको को यह पता न था कि मेरा 
( शारीरक का ) परभाव एकमात्र अनुत्तम अव्य्य ही है” | ग्द् ठीक है कि, महन्‌ ही अहं 
( श्रात्मा ) की योनि है | यह भी टीक है कि, अव्यक्त से ही महान्‌ का बिकास हुआ है। 
परन्तु एतावता ही श्रव्यक्ष को ' मम”? का पामात्रत्त सिद्ध नहीं होजाता। अव्यक्त अक्षर 
प्रकृति है, एवं बढ सास्यानुसार भी जड मानी गई है | जड़ प्रकृति अहंल्क्षण चेतनद्वव्य का प१भाव 
कैसे वन सकती है | इस प्रकार मम को शारीरक आत्मापरक मानने से भी--“परं भावम- 
जानन्तो परमाव्ययमनुत्त यम” इस वाक्य का समन्वय होजाता है । 

वस्तुतस्तु गीतोक्त अस्मच्छुब्द सर्वत्र एकमात्र -अव्यय का दी वाचक है। गीता में 
“हे -पमं-मयि-मचः-मया-”” इत्स दिख्प से जहा जहा भी अभ्मच्छुब्द प्रुक्त इग्ना है, 
सर्वत्र उसका एक्रमात्र लक्ष्य अव्यय पुठुप हो है । शर्मच्छुब्द की इस सामान्य परिभाषा के 
अनुमार हम प्रकृत छछोक के “मम को भी अव्ययपरक ही मानेंगे | साथ ही में इसे अव्यय- 
परक मानते हुए भी साख्योक्त भाषादोष का निराकरण करेंगे | सांख्य ने कहा था कि, यदि दो 
श्रव्यय होते तो “अव्यय से पर जो अव्यय” यह व्ययहार सर्म,चीन बन सकता | एवं उस 
दशा में-“अव्यय दो नहीं है यह खीकार करते हुए हमने सांख्य की इस विप्रतिपत्ति का' 
का दूसरी तरंद से निराकरण किया था। परन्दु झाज हंस अपने पूर्वकथन के ही स्वेथा विरुद्ध ' 
यह कहने का साहस करते हैं कि, अव्यय एक नहीं, दो हैं । एवं उम्त दशा में भगवान्‌ का 
#अ्रव्यय से परे जो अव्यय” यह कथन सर्वेथा समीचीन वन जाता है । कैसे ? सुनिए ! 

श्राप दो, अव्यय की कहते हैं, यदि सूझमर्ृष्टि से विचार किया जाता है तो तीन 

अय हमारे सामने आते है । पहिले दो अव्यय मान कर ही बिचार कीजिए । हमने जिस 
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शारीरक आत्मा का पूर्व में दिगृदशन कराश है, उसके पर शझात्मा का अञ्यय पर विश्राम माना 
है| खये शारीरक क्षर पदार्थ है, इसका आलम्वन अक्षर है, सवालम्बन भ्रव्यय है | इसी अव्यय 
के योगात्मक सम्बन्ध ( अन्तयामसम्बन्ध ) से शारीरक तत्त्त “झइह” बन रहा है। अद्वभाव 
एकमात्र अव्यय पर ही निभर है। “शारीरक”” का अथ है, शरीर का आत्मा । इस में वेश्ानर- 
तेजस-प्राज-प्ज्ञान-पाअमौतिकस्थूलप्रपश्न-न पांचों का शरीर में अन्तभाव है। कारण 
पांचों हीं च्रमूलक हैं | इन पांचों का विधत्ता अक्षर है | अब शेष रह जाता है-आत्मा । वह 
यही अव्यय है। इसीका महत्‌ पर ग्रतिविम्ब हुआ है। यही चिदाभास है। यह साक्षात्‌ 
अव्यय है । ज्ञानमृत्ति इसी अव्ययात्मा की कृण से शारीरक आत्मा ''अह करोमि-अई जानामि!? 
यह कहने में समय होता है | इस प्रकार प्रत्येकदशा में हमें यह खीकार कर लेना पड़ेगा 
कि, शारीरक आत्मा का आात्मत्त, किंवा अहंत््व -एकमात्र अज्ययपुरुषसहयोग पर द्वी निर्भर 
है। शरीर दो प्रकार का माना गया है । एक क्षुद्शरीर है, एक मझाशरीर है। सम्पूणे विश्व एक 
महाशरीर है. सस्थिमांक्षादि सप्तपातुमय प्रयत्ध एक छुद्रशरीर है। अव्यय चुँके शरीरामिमानी 
है, एवं शरीर दो हैं, अतः उस एक ही अव्यय को मझमाया-योगमाया मेद से दो खरूय घा- 
रण करने पड़ते हैं | यह जो महाविशाल विश्व दिखलाई पड़ रहा है, उस का अभिमानी, 
अतएव विश्वश्वर, विशात्मा, जगदीश्वर आदि विविध नामों से प्रसिद्ध महाअज्यय परमाव्यय 


कहलाता है। इस परमाव्यय का शरीर यही महाविश्व है, यही पहिली अव्ययसंस्था है, एवं मद्दा- 
माया ही इस की खरूपसमर्पिका है। 


_न्न 


पाश्चभौतिक प्राणिशरीर का अभिमानी, अतएवं शारीरकऋ, देही भादि नामों से प्रसिद्ध 
अव्यय जीवाब्यय कहलाता है | यही उस अव्यय की दूसरी संस्या है। परमार्थतः दोनों एक 
हैं, उपाधिमेद से दोनो प्रथक्‌ पृथक हैं। यह जीवाब्यय योगमायावच्छिन्न है | योगमाया 
अक्षर सम्बन्धिनी है | इसी अ्रम में पड़ कर प्राधानिकों ने इस मां [ जीवव्यय ] को अव्यक्त 
[ अछर ] का व्यक्तीभात्र मान लिया है | यद्यपि यह ठीक है कि, जीवसंस्था में अच्चर की ही 
प्रधानता रइती है, जैसा कि-“जीवशूतां महावाहो मयेदं धाय्येते जगव” इस गीतासिद्धा- 
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न्त से भी स्पष्ट है। फिरभी जब हम जीव के परभाव का विचार करये तो, उस समय हमें उस 
पराव्यय पर ही विश्राम करना पड़ेया | योगमायात्वेन अक्षर भी परभाव होसकता है, परन्तु 
अहंस्वेन प्रभाव अव्यय ही होमकता है। क्योंकि जीवपंस्था का अहं एकमात्र अव्यय है, एवं इप्त जी- 
त्राव्यय का परभावष प्रत्येक दशा में ईश्वराव्यय ही होसक्रता है, न कि प्रकृति । इधर इमारे प्रा- 
धानिक गुरामयी योगमाया से आगे बढना पाप समझते हैं | श्रतः फिरफिराकर उनकी कोर 
चार अ्रश्यक्त [ अक्ञर ] पर ही इृष्टि जाती है| इसी का खण्डन करते हुए भगवान्‌ कहते हैं 
कि-''चूँकि वे मेरे [ शारीरकाव्यय के ] उस्त पर अनुत्तम अव्ययभात्र । ईश्वगाव्यय ) को नहीं 
जानते, अतएव वे मुझे ( शारीरकाव्यय को ) श्रव्यक्त [ श्रक्ष ] का ही व्यक्तोमाव सममते हैं । 
जीवाब्यय का परभातर ईश्वराव्यय ही है, यही सिद्धानत--“परे5व्यये सर्व एकी भवन्ति” 
इस श्रुति से भी स्पष्ट होरहा है | यही प्राधानिकाक्षेय का तीप्वरा समाधान है | 
अब तीन अव्ययों की दृष्टि से विचार कीजिए । थे त्तीनों अव्यय विज्ञानशाल्न में ऋमशः 
चिदात्मा, प्रत्यगाव्मा, शारीरकात्मा इन नामों से असिद्ध हैं। इस तीनों अव्ययविवत्तों के ख- 
रूप परिज्ञान के लिए सूय्यसंस्था को अपने सामने रखिए | एक स्फटिकशिला पर सूर्य का 
प्रतिविम्त्र प्रतिष्ठित है। मद्ासूर््य ही परिष्छिल स्फटिक के ५रिच्छेद से प्रतिविम्बरूप में परि- 
ण॒त दोरहा है| स्फटिक एक प्रकार का शरीर है । इस में यह प्रतिबिम्ब योगसम्बन्ध से प्र- 
विष्ठित होरद्दा है । योगसम्बन्धावच्छिन यही प्रतिबिम्ब णहिला शारीरक आत्मा है | प्रतिबिम्ब के 
साथ साथ इसी प्रतिबिग्ब पर सूथ्ये का अ्रकाश [ आतम-घूप ] भी सम्बन्ध कर रहा है। 
स्फटिकशिलावच्छिल इस प्रकाश और स्फटिक का विभूतिसम्बन्ध है। यही दूसरा प्रत्यगात्मा 
है । इन दोनों से अतिरिक्त तीसरा ज्रैलोक्य में व्यापक खर्य सूर्य्यप्रकाश है । उस च्यापक का 
परिच्छिन्न के साथ न विभूति सम्बन्ध हो सकता, न योगसम्बन्ध । वही तीसरा चिदात्मा है। 
ठीक यही परित्थिति श्रव्यय के सम्बन्ध में समम्िए । 
कम्मात्मयुक्त प्रज्ञानात्मा एक स्फटिकशिला है | इस में रहने वाला सोम महान्‌ है; 
इसमें सूर्यैस्थानीय चिदात्मा का जो प्रत्यंश योगसम्बन्ध से प्रतिविम्वित होरदा है, वही चि- 
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दामासलक्षण पहिला शारीरक आत्मा है , जो अश विभूतिसम्बन्ध से इसी ह्यस्थान में 
'प्रतिष्ठित दोग्हा है, वह दूसरा ग्रत्यगान्मा है | शारीरकशथ्रात्मा आध्यात्मिकर्स्था में हीं रहने वाला 
जीवगत्पा है, उत्यगात्मा इसी संस्था में रहने वाढा ईन्वराव्मा है . दोनों सुपरा सयुक हैं. एक 
साह्ी है, दूमरा भोक्ता है। एक गुणभावाक्रान्त है, दूसारा निभुण है| त॑सरा बढ़ी व्यापक वि- 
श्रात्मा है, जो न इस परिच्छिन अध्याप्मसंस्था में विभूतिमम्बन्ध से समासकता, न योगस- 
'म्बन्ध से | देहाभिमानी ढेही ऋ्ययात्मा शारोरक आत्मा है - यही देहामिमानो पर ( अव्यय ) 
है | इसी के लिए गीता कहती है--- ' ; 


-मभोक्ता-अवब्ययः ( चिदाभासः )--. - 
उपद्रष्टानुमन्ता च भत्ता भोक्ता महेश्वरः । 


ना 


परमात्मेति चाप्युक्तो देहेडम्मिद पुरुषः १२: ॥ (गी० १३ २२ )॥ 


देह में रहता हुआ भी अपने विभूतिसम्बन्ध के प्रभाव से देहामिमान से रहित हृद- 
यस्थ परमात्मा ( ईश्वर ) प्रत्यगा-माव्यय है | इसी के लिए गीता कहती है--- 
२-साज्ा-अव्ययः-(चिदशः)- 
अनादिल्‍्वान्षिगुणचात परपात्मायमव्ययः ।- 
शरीरस्टा[ एपि कोन्‍्त य ! न करोति न लिप्यते ॥१॥ [गी०१३॥३१॥ | 
( श्र ५००, छ | (९ ३ 
इश्वरः सबभूतानां हृद्देशे5जुन ! तिप्ठति । 
आमयन्‌ सर्वेभूतानि यन्त्रारढानि पायया ॥ २ ॥गी १व६१]। 
त॑सरा व्यापक ईश्वराव्यय व्यष्टि से सम्बन्ध न रखता हुआ समष्टि का सम्राढक बन 
रहा है || शारीरक-एवं प्रत्यगात्माग्यय जहा अपनी र्‌ व्यष्टियों के सच्चाज्क हैं, बहां यह व्या- 
_ पक चिदात्मा सम्पूर्ण व्यष्टियो की समष्टिहप विश्व का सद्नारस्थान ( गति) है, भरणपोषण 
करन वाला ( भत्ता ) है, नियन्‍्ता (प्रभु) है, द्श (साज्ती) है, आधार (एकतः आधार रूप- 


श्य्ह्‌ 


अन्तरक्षरृष्टि भूमिका समष्टि 
स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स््स्फ्प्स्म्म्स्स्स्फपफपपप पर पपफपपर८८८८<2 >------___हलनहु 
निम्रास) है, भाश्रयप्रदाता [शरणा] है, सन्मा्गप्रदर्शक [ प्ुहृव.] है, मुलोत्तत्तिस्थान [प्रभव] 
है, संदारक [प्रलय] है, प्रतिष्ठाभूमि [ स्थान ] है, भावपन [सर्वतः आधाररूप-निधान] है, 
मुलकारण ( बीम है ।इन १२ धर्म्मों से वह व्यापक चिदात्मा सर्वेसवी वन रहा है । इसी 
तीसरी अव्ययपतत्था का दिगृदशन कराती हुई गीता कदती है-- 





३--विश्वाव्ययः ( चिदात्मा )-- 


गतिर्भर्त्ता पभुः साक्षी निवासः शरण सुहृत । 
प्रभवः प्रलय॑ः स्थान निधान वीजमव्ययम्‌ ॥ [गी०६/१ ८] । 


इस प्रकार एक हो भर, किंवा मप्र तीन संस्थाओ परिणत द्वो रद्द है । हमारे प्राधा- 
निक महोदय अध्यात्मसंस्था के विशेष पक्तपाती हैं | एवं इस संत्या का स्थूल कारण अ्रकृति 
है। अतः जब इन से आध्यात्मिक मम के परमात्र के सम्बन्ध में प्रश्न किया जाता है, तो तत्‌- 
काल यद्द अव्यक्त प्रकृति को आगे कर देते हैं| इस पर भगवान को यद्द कहना पड़ता है कि, 
विभूतिसग्वन्धावच्िछुन्न प्रत्यगात्मलद्ण ईश्वराव्यय से नित्य॑ं सम्बद्ध, योगसम्बन्धावच्छिन शारी- 
रकात्मलक्षण शारीरकान्यय का [मम का] प्रभाव वस्तुतः द्वादशलक्षणावब्छिन्न व्यापक, अबु- 
त्तम, पर अव्यय [ चिदात्मा ] ही है । यही साख्य आक्तेप का चौथा समाधान है । गीतशाक्ष 
इसी श्रपूर्व अब्यय का खरूप हम,रे सामने रखती हुई, साथ द्वी में बुद्धियोगरूप उस की प्राप्ति 
का उपाय भी बतलाती दे | अतएव दम इसे दशन से गतार्थ न मानते हुए एक खतन्त्र, अपूवे, 
विज्ञानशात्र कहते हैं | 


पूर्व में जिन तीन अव्ययात्मसंस्थाओं का दिगृदशन कराया गया है, उन में पढिली 
चिदात्मसंस्था का तो आधिदेविकसंत्था से सम्बन्ध है, शेष दोनों प्रत्मगात्मलक्षगा अव्यय, एवं 
शारीरकात्मतद्वण अव्ययों का सम्बन्ध अध्यात्मसंस्था है । इन दोनों का खरूर योगमाया से 
श्रावृत है । योगमाया का चूंकि अच्र से सम्बद्ध है, अतएव ये दोनों अच्र में ऐसे ओतप्रोत 
गए हैं कि, जिन को प्रथक् कर के देखना असग्भव नहीं तो कठिन अवश्य है, जसा कि- 
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प्प्प माय दुरंसयी” से स्पष्ट है। अध्यात्मसंस्थारूप एक ही घरातेल में प्रतिष्ठित रहने वाले 
इन अव्ययाक्षरों का उसी प्रकार विशकलन नहीं किया जा सकता, जैसे कि एक ही पात्राधार 
पर प्रतिष्ठित शर्करा- एवं पानी का विशक्रेलन नद्हीं हो सकता । पानी में शर्करा डाल कर दोनों 
का पय्याप्त मिश्रण कर दीजिर | अत्र आप इन दोनों की छांठ न कर सकेंगे। क्योंकि दोनों 
एक दूसरे में ओतप्रोत होकर एकरूप बन गए हैं । 


वात यथार्थ है। जबतक दीन का अनुगमन है, तब तक शर्करा एवं पानी का भेद 
प्रतीत नहीं होतकता । शर्करामिश्रित जल, किंवा जलमिश्रित श्र को खत्र देखते रहिए, 
जीवन भर देखिए, केवल इस दर्शन से आप कभी यह पता नहीं लगा सकते कि, इस पानी में 
शकेरा है । परन्तु उप्त पानी को मुख में डालिए, अनुभत्र कीजिए, विज्ञान का अनुगमन कीजिए, 
तत्काल दोनों के मेद का साक्षात्‌कार होनायगा । विज्ञान से ही [ व्यावहारिक झ्,न से डी | 
पंदार्थलरूप की प्रतिपत्ति होती है। दर्शन केबल वांचिकमाव पर विश्र,न्त है, जैसा किः समष्ट 
प्रकंशण के आरम्म में कंहों जा चुका है | सांल्‍्यतन्त्र दशनतन्त्र है । यदि वह अक्ष्रानुस्यूतत 
अंव्यय का साक्षातकार करने में असमर्थ, है तो इस में उस वेचारे का क्या दोष है | 


_ . दशनभाव को प्रधान मानने वाले प्राधानिक के लिए श्रव्यय को अक्र से परे सम- 
भते हुए उसे मुल कारण मानना दुरूह हैं। अतएव वह सब ग्रपश्न का परमाव अक्षर को दी मान 
वेठता है । परन्‍्तु--“अछर का भी आ,छम्बन जो अल्न्त निगूढ अ्रव्यय है, वही इस म्म[शा- 
रोक ] की पय्येबसान भूमि है!” यह गीता का भादेश है। गीता ने हीं, एकमात्र इस विज्ञेन- 


शात् ने हीं बुद्धियोगद्वारा हमें अव्यय का साक्षातकार कराया है ! क्या इतने पर भी गीता की 
आपूवेशासता, एवं विज्ञाशशास्रता में कोई सन्देह रह जाता है ? 


; इति--समनिमक्तिः 


ट-दाशानिक आत्मपरीक्षा का समन्वय 


# श्री! % 
*--दाशेनिक आत्मपशत्ता का समन्वय9)* 


कपरीक्षा समाप्त हुई | श्रव दशन-विज्ञानतन्त्रसम्मत आत्मपरीक्षा का समन्वय 
कीजिए | जिन तीनो दर्शनतन्त्रों का पूर्व में कऋमिक निरूपण किया गया है, 
उनके देखने से सहसा दमें यह श्रान्ति होजाती है कि, तीनों हीं दशनतन्त्र 
चक्र में फंसे हुए हैं | किसी को वास्तविकता का पता नहीं है । 

कोई [ वैशेषिक ] कद्ठता है-“सम्पूर जगत्‌ का मूछ कारण अशणुपरमभाणु है, एवं ई- 
श्र की इच्छामात्र का सृश्टिप्रक्रिया में समावेश है| वह आत्मा क्षगक्तरविशिष्ट है | क्षरविशिष्ट 
अक्षरात्मा ईश्वर है, अक्तरविशिष्ट क्षरात्मा जीव है | ईश्वर एक है, जीव नाना. हैं । “सब खलवद॑ 
ब्रह्म”- “नित्य विज्ञानमानन्दं ब्रह्म”- सत्य ज्ञानमनन्त ब्रह्म” झतयादि श्रुतियों में पठित 
ब्रह्म शब्द च्तरविशिष्ट श्र्तरात्मा ईश्वर] का ही वाचक है?” । 

दूसरा [ग्राणनिक] दल कहता है कि-“जो तुझारा [ वैशेषिकों का | ईश्वर है, उसका 
व्यक्त चारभाग तो जगत्‌ की उपादानता से सम्बन्ध रखता हुआ-जगत्‌ में दीं चला जाता है।शेष 
रहता है-भ्रच्तर । यह ईश्वर नहीं, अपितु अ्रकृति [| अव्यक्त ] है।' ठम कहते दो-ईश्वर कुछ 
नहीं करता हमारी दृष्टि में तुझारा ईश्वर ईश्वर ही नहीं है, अपितु प्रकृति है, एवं उसी सें'(मृल- 
प्रकृति) से सम्पूर्ण विश्व उत्पन्न हुआ है । भला परिच्छित्र व्यक्त परमाणु भी कहीं विचित्रभावो- 
पेत जगत्‌ का कारण बना है|”? इस प्रकार इस दूसरे दल का तत्तवाद प्रकृति पर दी 'समात्त 
है। इन्हें पुरुष (श्रव्यय का पता नहीं है। यदि यंथाकर्थचित्‌ है भी, तो ये इसका 
सृष्टिप्रक्रिया में कोई सहयोग नहीं मानते | यहांतक कि-उसकी इच्छा को भी वे दूरसे ही प्र- 





गणम्य बतला रहे हैं | 
दूसरे दल के प्राकृतिक सिद्धान्त को सहन॑ न करता हुआ एक तीसरा दर ['शारी- 
एक हमारे सामने श्राता है। प्रकृतिवाद का आमृलचूड खण्डन कर यह अ्क्मवाद को डी 


अन्‍न्चरब्द्ष्टि मूमिका दाबसमन्वय 





सामने रखता है । “बिना ब्रह्म के सहयोग के जड़ ग्रकृति कुड नहीं करसकती। वल्तुतस्तु ब्रह्म- 
प्रकृति-विक्षति-विश्व इन मेदवादों का इस अद्मवादं में कोई महत्त्व ही नहीं है। सर्वत्र एकमात्र 
अद्य ब्रह्म का ही साम्राज्य है। वही बह्म अव्ययात्त है ।” 
उक्त निरूपण से यह भी सिद्ध होजाता है कि, तीनों हीं तन्‍्त्रो के उद्देश्य-विधेय 
पृथकू पृथक हैं । तीनों के उम्क्रमोपसंहार एक दूसरे से विभिन्न हैं । स्थूछजगत्‌ उद्देश्य, ऋत- 
त्मा विधेय, यह वैशेषिक का सिद्धान्त है। क्रप्रपन्न उद्देश्य, अक्रात्मा विधेय, यह प्राधानिक 
का तन्त्राय है| एवं अछ्र वित्र्त उद्देश्य, ततसम्बद्ध ,अव्यय विधेय, ये शारीरक के उद्घार हैं । 
इस प्रकार तीनों तन्त्र मेदबादमूलक मतवादो से ग्रस्त बनते हुए संशयनिदृत्ति के स्थान में संशयोत्ते- 
जना के ही कारण वन रहे हैं । यही नहीं, परस्पर में एक दूसरे का खण्डन करना भी 
इनका उद्देश्य वन रहा है। इस खण्डनभाव से तो हमें यद्ली कहना पड़ता है कि, ये तीनों 
एक दशनशाद्व के तीन तन्त्र नहीं हैं, अपितु तीनों प्रथक्क प्रथक शात्र हैं। ऐसी दशा में 
५शकुस्पिन, पम्मेरि विरुद्दनानाकोट्यवगाहिज्ञान संशय:” इस न्याय के अनुसार एक 
ही आत्मतत्त्वजिज्ञासा के सम्बन्ध पें एक जिज्ञातु के सामने जब सवंया विरुद्धार्ों का प्रतिपादन 
करने वाले पृथक्‌ पृथक तीन शासन उपस्थित होते हैं, तो वह ओर भी अधिक संशय में पड़ता 
हुआ सत्यज्ञान से वश्वित रह जाता है| सत्य वस्तु एक है, तोन, अथवा अनेक नहीं। इधर 
इमारे सामने तीन सत्य उपस्थित दोते हैं । साथ ही में इमारे लिए कणाद-कपिल- व्यास तीनों 
हीं समानमाव से पृज्य हैं । किसे सत्योपदेष्टा कहें, किस का सिद्धान्त सत्य मानें ? इसी विश्रति- 
पत्ति से किसी एक सत्य सिद्धान्त पर पहुँचना हमारे लिए असम्भव होजाता है। 
दरशनतन्त्रों के उक्त वेषम्य को देख कर ही कल्पनारसिक कुछ एक पश्चिमी विद्वान, 
एवं तदनुयायी डब्चिष्ट भोगी कुछ एक भारतीय विद्वान्‌ 5शनशात्र की समालोचना करते 
हुए यह कहने का साहस कर बैठते हैं कि--“भारतीयदशन किसी एक निश्चित सत्यसिद्धान्त 
का प्रतिपादन करने में सवेधा असमर्थ है” | इन विद्वानों की दृष्टे में भारतीय दीन उपादेय 
-नद्दी, अपितु हेय है, जवाज्य है | यदि स्थूलइृष्टि से विचार किया जाता है तो, इमें भी इन विद्वानों 
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फी हां में हां मिज्नाना पड़ता है | परन्तु विज्ञानइष्टिमूलक सूह्मदृष्टि से जब हम दरशीनतन्त्रों क्र 
अतिपाथ विषयो की परीक्षा आरम्स करते हैं, तो हमारी ज्ञाम्ति का समूल विनाश होजाता है। 
सीनों तन्‍्त्रों का भेदवाद एक्रान्तत; विलीन हो जात है | साथ ही में जो सामान्य मेदवादु 
स्थूलर्ष्टि की अपेक्षा से दर्शनशात्र पर अनास्था उत्पन्न करता है, विज्ञनदृष्टि का आश्रय लेने के 
पश्चात्‌ चद्दी भेदभाव सर्वथा उउयोगी सिद्ध होता है। 


आत्मधर्म स्थून, सूच्म, कारण भेद से तीन भागों में विभक्त हैं, जैसा कि तन्त्रारम्भ- 
पकरण में बिश्तार से बतढाया जा चुका है। इन में स्थूल अत्धम्मों का दर से, सूद 
आत्मपर्मों का भक्र से, एवं कारणमूत आत्मघम्मों का अव्यय से सम्बन्ध है| तीनो पुरुषो 
में श्रव्यवतत्व ही पारमार्थिक तत्त है, एवं यही मुख्य आत्मा है| अव्यय को पहिच'नता हीं आ-' 
सपारेज्ञान है। भारतीयदर्शन शात्र का एकमत्र मुख्य उद्देश्य है--“स्थूल, सूध्रण, कारण से 
परे जो एक नित्य, असन्न, अ्रव्ययतत्व है, उस का परिज्ञान करवा देना?” । दूसरे शब्दों में 
आत्मज्ञान करा देना ही दशन का चरम रूहय है । ल्‍ 


जिस आत्मा का दर्शनशास्ष परिचय कराना चाहता है, उस के निरुपाषिक, सोपा- 
घिक मेद से दो बिवत्त हैं । सपरिग्रह बह्दी अव्ययात्मा सोपाविक भात्मा है, एंवं परिप्रहशत्य 
चही भात्मा निरुपाषिक है | रुदय है-निरुगधिक, निभुणख, निराकार आत्मा | परन्तु इस जहय 
की सिद्धि तबनक नहीं हो सकती, जबतक कि इस के सोपाधिकरूपों को उद्देश्य नहीं बना 
लिया जाता | कारण इस का यही है कि, जिस जीतत्मा को भ्रात्मबोष कराना है, वह मिल 
सोपाधिक है। शरीरायतन में प्रतिष्ठित, अतएव शरीराभिमानी जीवात्मा ज्ञाता है, एवं वह निरुपा- 
घिक शैय है | जय निरुपाधिक जहा निराकार एवं असीम है, वहां यह ज्ञाता जीव साकार एव 
ससीम है । सस्तीम का असीम के साथ, साकार का निराकार के साथ सम्बन्ध नहीं होसकता। 
परिच्छिन्न तत्त कभी भपरिस्छिन तत्व का संग्राहक नहीं बन सकता। ज्ञाता जीव के पास 
ज्ञानप्राप्ति केलिए मन एवं बुद्धि ये दो साधन हैं। मन प्रश्ञान है, चुद्धि इसी प्रज्ञान मन पर प्रतिष्ठित है। 
मन भौतिक है, ससीम है । ऐसी दशा में यद ज्ञाता को उसी ज्षेप् का ज्ञान करवा>स्तेधाद जो 5 
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कि ज्वेय ससीम एवं भौतिक होगा | साकार मन के द्वारा ज्ञाता, किंत्रा उपासऋ जीवात्मा, उस 
निराकार व्यापक का ध्यान, किंता उपासना करले, यह सर्वेथा असम्मव है। उपासला प्रत्येक 
दशा में सगुण, साकाखह्म की हीं द्वो सकती है । ऐसी परिस्थिति में निरुपाधिक ज्ञेय पर पहुँचाने 
के लिए दशनशाल्न के लिए यह श्रावश्यक हो जाता है कि, वह साधनरूप-से, उपायरूप से निरुपाधिक 
घाकारत्रह्म के मायामय सोप्राधिक-समुणरूप को आलम्बन बनादे । क्षय निरुपाबिक एवं ज्ञाता 
सोवाधिक के मध्य में जब्तक सोपाधिक आत्मरूप को भ्रतिष्ठित नहीं किया जायमा, तब तक 
उसे यह प्राह् करने में समर्थ न हो सकेग।। उधर ।नेरुपात्रिक आत्मा के ये सोपाधिकरूप भी 
[अध्यात्मसंत्था की तरंइ] ऋमशः स्थूल-सूह्म -कारणशरीर भेदसे तीन भागों में विभक्त हैं । 

इसी उपाधिभेद से उस एक ही क॑ मुक्तिसाक्षी, सश्टितात्ती दो रूप होजाते हैं । आनन्द, 
तिज्ञान-मनोमय वही निरुपाधिक आत्मा है। मन-प्राण-वाड्मय्‌ वही सोपाधिक आत्मा है। 
इस सोपधिक की प्रतिष्ठा वही निरुपाधिक है। यह सोपाधिक आत्मा अपने ज्ञानशक्तिधन मन से 
सोपाधिक अब्ययात्मा बना हश्ा है क्रिणशक्तिघन प्राण से अक्षरात्मा बना हुआ है, एवं अरधशक्ति 
घन वाकतत्त्व से क्षरात्मा बना हुआ है। उसका मनोरूप ही सोपाधिक अव्यय है, उसका 
प्राणरूप ही सोपाधिक अक्षर है, एं उसका वागरूप ही सोपाधिक चर है | अपने इस धर- 
रूप से विकार उत्पन्न कर वही विश्व वन रहा है। इस प्रकार मन-परण-वाड्मूसि सोपाधिक 
अव्ययात्मा ही ( आनन्द-विज्ञान-मनोमूर्ति निरुपाधिक अव्ययात्मा पर ग्रतिद्वित रहता हुआ » 
अव्यूय-अक्षर -क्र॒-विश्व इन चार रूपों में परिणत होरहा है। इन सोपाधिकरूपों में अव्यय 
अच्षर-दर इन तीनो का एक 'खतन्त्र विभाग है, एवं विश्व का एक खतन्त्र विभाग है। 


यह विश्व आधिदेविक, आध्यात्मिक, आधिमौतिक मेद से तीन मागों में विभक्त है । 
विश्व के इन तीन रूपों के कारण ही अव्ययाक्षरत्मक्षरमूर्ति सोपाधिक शआत्मा के आगे जाकर तीन 
रूप होजाते हैं। जित्त महाविश्व के छयम्मू. परपष्ठी, .सूय्ये, चन्द्रमा, प्रथित्री ये पांच वर्ष 
हैं, वही भाधिदेविक विश्व है | इस में भी त्रिमूर्सि सोपाधिक श्रात्मा प्रविष् होरहा है । 
इस महाविश्वसंस्था में अविष्ट आत्मा यद्यपि त्रिमूत्ति है, तथापि तीनो में अव्यय ही प्रधान है, 
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घाराक्षर गौण हैं, एवं अव्यय को “विभर्स॑ज्यय इश्वर/ के अनुसार ईश्वर माना- गया है। 
अंतएव इसे महाविश्वात्मा को हम-'ईश्वुर'”” कह सकते हैं। क 








पश्चमहा भूतात्मक (शरीर) विश्वके सात पर्व हैं। वे सातों पर्व क्रमश! रसासगृमासमैदभ- 
स्थिमज्ञाशुक्र नामों से प्रसिद्ध हैं। यही आध्यात्मिक विश्व है। इस में भी त्रिमृर्ति सोपाधिक भात्मी प्रवि- 
ष्ट है । इस आत्मा में अक्तर प्रधान है, अव्यय क्र गौण हैं, एवं “जीवभूता महावाहो'” के अनुसार 
अक्षर जीव माना गया है| अतएव इस आध्यात्मिक विश्वात्मा को हम “जीव”कह सकते हैं। 


पश्चमूतात्मक जड़ विश्व के ( भौतिक पदार्थों के ) पांच पर्व गुहा ( आकाश), आप 

( वायु ), ज्योति (तेज ), अम्रृत [ जल, ] रस [ पृथिवी ]- इन नामों से प्रसिद्ध हैं। यद्दी आधि- 
भौतिक विश्व है; इस में भी सोपाधिक त्रिमूत्ति आत्मा प्रतिष्ठित है| इस आत्मसंस्था में क्र 
प्रधान है, श्रव्ययाक्षर गौण हैं, एवं-/'त्तरः सर्वाणि भूवानि” के अलुसार छर डी भौतिक जग्त्‌ 
माना गया है| अतएच इस आधिभौतिक विश्वात्मा को हम “जगत” कद सकते हैं। ध्यान रहे, 
- यह जगतूसंत्या उप्त मद्दाविश्व से सर्वथा मिन्न वस्तु है। मद्राविध एक है, जगत अनेक हैं । 
प्रत्येक भौतिक पदार्थ [ जड़ पदार्थ ] -एऋ एक्न खतन्त्र जगत्‌ है । महविश्व के गर्भ में अनन्त 
अध्यात्मसंध्याएं [ चेतन पदार्थ ] हैं, एवं असंझ्य द्वी आधिभौतिकसंत्थाएं [ जड़ पदार्थ ] 
/हैं। दोनों का मूलाबर प्रजापति [ मद्माविश्वविशिट ईश्वर ] ही है ! इस प्रकार विश्वत्रयी मेद से 
सोपाषिक झात्मा की तीव संस्था बन जातीं हैं। तीनों में [ प्रत्येक में ] आत्मा-विश्व ये दो दो 
पर्व हैं | आत्मा स्वेत्र त्रिऋक है,विश्व सत्र पश्चकल है । इस प्रकार ईश्वर ने हमारे साथ तीन 
पांच कर रतखी है । सच है, ईश्वर से अतिरिक्त और किस का सामथ्य है, जो हमसे तीन-पांच कर 
सके | यही समष्टि अथक्षरा गायत्री है , गायत्री ही 'सर्वप्ठ/है , एवं यही द्विनाति का सर्वोवक्ृष्ट 


उपास्य देवता दे । 
उक्त संत्याविवेचन से पाठकों को यह भी बिदित होगया होगा कि-बिमृर्ति भत्मा 
का शव्ययमाग आधिदेविकसंस्था में, अच्षरमाग आध्यात्मिकसंस्था, में एवं ज्रभाग श्राधिभीतिक- 
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संत्या में प्रवाव है । साथ ही में यह भी गताये है कि-प्रत्येक त्ेस्‍्था में गौण-सुरूंय रूप से प्र- 
त्येक संस्था में अव्यय-अक्षर-क्षर तीनों हैं| ऐसी अवस्था में हमें मानना पड़ता है कि, प्रत्येक 
संस्था में देब-आत्मा-भूत तीनों संस्थाओं का भोग होरहा है। त॒॑नों में यद्यपि तीनों हैं, अतएव 
समष्टिहप से नवाक्षरविराट्‌ का खरूप सम्पन्न होनाता है, जसा कि भूभिकाग्रथमखण्डा- 
न्तगैत नामरहस्य में विस्तार से बतलाया जाचुका है। तथापि प्रधानता तीनों में ऋ्मश। अधिदेव, 
अध्यात्म, एवं अधिभूत की है। अतएवर्तीनों तीनों नामों से व्यत्हन न होऋर एक एक नाम से दी 
संग्बोधित हुए हैं | सब से पहिले आधिदेविकसंस्था को ही लीजिए। 


१--महाविश्र के खयम्मू-परमेष्टी आदि पांच पर्व बतलाए गए हैं, इसी को आ्रधिदैविक विश्व 
कहा गया है, एवं इसी में अव्ययग्रधान त्रिमूत्ति सोपाधिक श्त्मा की ग्त्ष्ठि बततलाई गई है। 
विश्व के पांचों पदों के अमृतत-अग्रतमृत्यु-पृत्यु ये तीन विभ.ग हैं | खयग्भू- परमेष्ठी की समष्ठि 
अमृतसंस्था है, इसमें श्रव्यप का विकास है। “'निवेशयन्नम्ृतं मर्स च”” इस मन्त्रवर्शन के अनुसार 
सूस्य अट्त-पृत्युसंस्था है; इस में भक्षर का साम्राज्य है । “तययत्‌ किंचाबाचीनमादिसात, 
सब तन्पृत्युनाप्तम”” के अनुसार सूर्य्य से नीचे प्रतिष्ठित पृथिची-चन्द्रमा की समष्टि मृत्युसंस्था 
है, इस में क्र की प्रधानता है | अमृतसंस्था आधिदेबिक संत्या है, इसका साक्षी अव्यग्रूप 
कारणशरीर है। अम्नत्मृत्युसंस्था आध्यात्मिक संत्या है, इसका निमित भक्तररूप सूक्ष्मशरीर 
है। मृत्युसंस्था आधिभौ तेक संस्था है, इस का उपादान क्षररूप स्थूलशरीर है। इस प्रकार 
पश्चपतत्मिका केवल आधिदेविक संस्था में हीं तीनों संत्याश्रों का भोग सिद्ध हो जाता है। 
- तीनों में प्रधानता अव्यय-की-है, अत; इसे ईश्वरसंल्‍थः नाम से सम्बोधन करना ही स्यायस्त्भत 
- होता है। अध्यात्म-एवं अधिभूत सम्बन्धिनीं तीनों संध्यानों की मृलप्रतिष्ठा संस्थात्रयमूत्ति 
यही आधिदेविक संस्था, किंवा ईश्वरसंस्था है, जैसा कि अग्रिम परिलेख से स्पष्ट होजा है.। 
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१-आपिदेविकसंस्थापरिले खः “5 (ुखरा--अधिदेवतम) 


(१) १-स्वयम्मू: हा जो इ 
[:| शव ->अमृतसंस्था---साव्यया (अधिदेवतं-कारणशरीरम)। 
् (२) 8 
कक (५ पा किलाओ रे 
8 थ। (३) ्क्वः | “+अम्तसत्युसंस्था-साक्षरा 52080 22 । 
जे ] | 
4 | (४) १-चन्द्रमाः | 
श्र -? सत्युसंस्था----सक्षरा (अधिभूत॑ ---स्थूलशरीरमू) । 
श्र ४ | (४) २-प्रथिवी 


िम०--७> १ ली आ 

२--दूसरी अक्षरप्रधाना भाध्यात्मिक संस्था है। जो तन संस्थाएं पूर्वसंस्था में थीं, वे ही 
तीन संस्थाएं यहा हैं । अन्तर दोनो में केवल यही है कि, वहां अब्यय की ग्रधानता थी, एवं 
यहा श्रक्तर की प्रधानता है। सप्ततातुमय पाश्चमीतिक शरीर मग्त्युपंत्था है, इस में चर का 
विकास है। सेन्द्रिय, एवं विज्ञान-( बुद्धि )-गर्मित, प्रज्ञानयुक्त, वैश्वानर--तैजस--म्राक्मूर्ति 
शारीरक कम्मीत्मा अमृत- मृत्युसंस्था है, इत में अक्षर का प्रमुत्त है। एवं अव्यक्त--मह्यखुक्त 
प्रत्मगात्मा अमृतसंस्था है | इस में अव्यय का साम्राज्य है। अ्रमृतसंस्था भाधिदेविक संस्था 
है, इस का मूल भाषिदेविक संस्था की साव्यथा अमृतसंस्था है | अमृत-मृत्युसंस्था आध्यात्मि- 
कम्तसथा है, इस का मूल आधिरेविक्र संस्था की साक्षरा अमृत-मृत्युपंत्य| है | मृत्युसंस्‍्था भा- 
घिमौतिक संध्या है, इस का मूल आधिदेविक संस्था की सक्त॒रा मृत्युसंस्था है । ये ही तीनों अवा- 
न्तर संस्थाएं इस आधात्मिकसंस्था के ऋ्मशः कारण--सूक्म--स्थूछ शरीर हैं, जिन का कि 
प्रकारान्तर से पूर्वप्रकरणो में भी दिगृदशन कराण जा चुका है। इस प्रकार केवल अध्यात्म- 
संस्था में हीं तीनों सस्थाओ का भोग सिद्ध हो जाता है | इन तीनो संस्थाओं का मूल योग- 
माया है, योगमाया अरच्तरमाण है । अक्षर जीवसेज्ञक है, अतएव इस पर्वश्रयोपेत श्राध्यात्मिक 
प्रपश्न को दम- जीव?” शब्द से सम्बोधन करना दी न्यायसन्नत समसते हैं | आगे के परि- 
लेख से इस संस्था का खरूप स्पष्ट दो जाता है | 


१३८ 


अ्न्तरद्न इंष्रि भूमिका दा०समन्वय 
च्ज््न्ल्ल्ज्ल्श््््््््््््ल््ं्रन्‍ञ्परञःर्लञअअअअइअइअस्‍अलइइइइइइइइइइइिड 55 


३--तीसरी क्षरप्रधाना श्ाषिभौतिक संस्था है । इस संस्था के शसंज्ञ, अन्तःसज्ञ मेद से द। 
विवत्त है। जो भौतिकवर्ग खस्थ्गन से प्रवृद्ध होता है, वह अन्तःसंज्वर्ग है | लता, गुल्म, इक्तादि, 
ओषधि--बनस्पतिएं हीं अन्तःसंज्ञ नामक भौतिकसर्ग है | इस में श्रांशिक्रूप से प्रज्ञान विज्ञान 
रहते हैं, एवं इन्द्रियो में से केवल लगिन्द्रिय का विकास रद्दता है, कम्मीत्मा इन का वैश्वा- 
नर--तैजसाक्षक है, प्रज्ञा इन में उन्मुग्ध है, दृश्य स्थूल भाग पाश्वभौतिकपिण्ड है, प्रत्म- 
गात्मसेस्था समानरूप से प्रतिष्ठेत रहता है, जसा कि--“ईश्वरः स4भूतानां हृद्देशे5जजुन ! 
तिए्ठति” --'ईशात्रास्यपिदं सर्वम'” से सिद्ध हे | जीवविद्यापरिभाषा में इस आधिभौतिक प्रपश् 
को वेश्वानर--तैजस सम्बन्ध से “द्रब्यात्मक्‌ जीव” कद्दा जायगा | 

दूसरा विभाग असंज्ञभूतवर्ग का है | जो सदा एकरूप रह्।ते हैं, जिन में प्रज्ञान, विज्ञान, इन्द्रि- 


यादि के विकास का अल्यन्ताभाव है, जिन का आत्मा अर्थशक्तिधन केत्रल वैश्वानर है, वे ही असेश्ञ 
( सर्वया जड़ ) भूत कहलाते हैं । इन्हे जीवविद्याप्रकरण में एकात्मक जीव कहा जाता है । 
साख्यपरिभाषानुसतार दृबात्मक, एकात्मक दोनों तमोविशालसगे हैं । दोनों में चर का ही 


प्राधान्य है । 
प्रथमवर्ग में प्रत्यगात्मा अ्रमृत है, वैश्वानर-तैजसमूर्त्ति कम्मात्मा अम्ृत--म्रत्यु है 


एवं खय॑ भ्रतपिण्ड मृत्यु है । एवमेव द्विती पका में प्रत्यगात्मा श्रमृत है, वैश्वानरमृर्ति कम्मात्मा 
श्रमृत-प्ृत्यु है, खय॑ भूलपिण्ड मृत्यु है। तीनों ऋषशः अव्यय-अक्र-क्रमावापन्र हैं। तीनों में 
' प्रधानता चार की ही है, अतएब इस विभाग को “्षुरः सर्वाणि भूतानि” के अनुसतार जगव 
कहना ही न्यायसज्ञत बनता है। दोनों का संस्था विभाग भागे के दोनों परिलेखों से स्पष्ट 








होजाता है | 
३-( १ )-आधिमैतिकरसथापीरलेखः-(अिभूत-जगव-अन्तःसेजरवग0। 


१ _प्रत्यगात्मा-----अमृतसंस्था--साव्यया(अधिदेव्त-का०शरीरम्‌ )। 





«| 
२-चै०तै०कम्मीत्मा-अ०स०संस्था-साक्षरा अिध्यात्म॑--सुक्ष्मशरीरम ) | 


4 
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पझफऋ ड़ 
॥७/>५३|६७३॥॥७ 
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पाठक न भूले होगे कि-इमनें दर्शनप्रकरण के श्रारम्भ में ( देखिए प्ृ०सं० ४३ से 
५६) यह वतलाया है कि-शब्दशात्रोपदेश क्रेवल आध्यात्मिक संध्या के लिए इस में भी केवल 
भारतीय द्विनाति के लिए ) दी प्रवत्त हुआ है । फलतः यह सिद्ध हो जाता है कि-दर्शनशा्र 
का मुझ्य लक्त॑य पूर्वपरिलेखप्रदर्शित मध्य की जीत्रत्मसंस्था नाम की आध्यत्तमिक संस्था ही 
है | इस भ्राध्णत्मिक संस्था के सम्बन्ध में दशनशासत्र को केवल यह बतलाना है कि-तुझारा ' 
लक्ष्यस्थान एकपात्र निर्षाधिक, आनन्द-विज्ञान-मनोमृत्ति, निर्गुण अव्ययामा ही है । चूंकि 
बिना सग्ुण के नि्शुणम्राप्ति असम्भव थी अतएव दर्शन को आध्या मक सस्था से सम्बन्ध 
रखने वालीं तीनों सगुणात्मसंस्थाओं का अतिगरादन करना आवश्यक द्वोगया । सगुणत्मधम्मं 
तीन थे, श्रतएव उसे अगने आप को हमारे बोधसौकय्य के लिए ) तीन तन्‍्त्रों में विभक्त 
करना पड़ा | वे द्वी तीनों सोपाधिकात्मनिरूपक आध्यात्मिकतन्त्र आगे जाकर वेशेषिक 
प्राधानिक---शारीरक नामों से पसिद्ध हुए । अ्रध्यात्मसम्बन्धी अव्ययप्रधान अ्रधिदिवत का 
निरूपण शारीरक ने किया । अ्रध्यात्मसम्बन्धी श्रक्षरप्रधान अध्यात्म का स्पष्टी करण ग्राधा- 
निक ने किया | | एवं अध्यात्मसम्बन्धी क्षरप्रधान श्रधि धूत का प्रतिपादन वैशेषिक ने किया ॥ 
इस प्रकार तीनों तन्त्रों नें विषय विभक्त कर क्रम क्रमशः ऊपर की शोर लेजाते हुए (जीज्रात्मा को) 
छक्कीभूत निरुपाविक पर पहुंचा दिया, जैसा कि निम्न लिखित प्रकरण से विस्पष्ट द्वोजायगा । 


आध्याप्मसैस्था के सामने भौतिक विश्व प्रछोभन के लिए मुँह बाए खड़ा है। जहां उस 
का यह करीब्य था कि-वह् भौतिक प्रपश्चाधार क्षर का परिज्ञान कर, तदूद्वारा अक्षर पर पहुँच- 
कर, तदूद्वारा सोपाधिक्र अव्यय पर पहुँचता हुआ, तदमिन्न निरपाधिक शआ्ानन्दवन श्रव्यय 
पुरुष को प्राप्त कर ने पुरुषार्थ को, पुरुष नाम को सार्थक करता, वहा यह विषयासक्षि में 
पढ़कर केवल बहिरज्ञ भौतिक विषयों का अनुयायी बनता हुआ, निरुषाधिक की कौन कहै- 
आत्मा के तीनों सोपाधिकरूपों से भी वश्चित द्वो रहा है। यह विषयासक्त कामकामी अ- 
न्ततोगत््ता अशान्ति से संत्रस्त बनकर शान्ति की खोज के लिए जिज्ञासाभाव से बादर निकलता ' 
है।. उस समय सब से पढिले इस के सामने परमकारुणिक भगवान्‌ कणाद उपस्थित होते हैं॥। 


१७२ 


अन्तरज्ध हॉ४ मूंभिंका दा०संमन्वय 





तीज जज 
-->००७० ५० ७० ० ५० ०३; च०१३ ० ०९० ९... ८ ३५०१३ ७००५७०३) ५५० ०3 पकरीये, ओेनन..3अिड ५ रत समीिगीजसम ९८ ११ री कमी रन री >> 3०० न्न््ल्न्च््चिल्ललि लि न्सललललल् नल ि्य्य्य्य्््स्म्व्थ्थय्य्य्व्य्थ्य्व्य्ज्य्ल्ञ्स ्र कपल 


भगवान्‌ कशाद यदि चाहते तो उसे एक हेला में उत्त निरुपाधिक पर पहुँचा देते ॥ 
साथ ही में यह मी सम्मव है कि-जो भाग्यशाली जिज्ञासु इस जिज्ञासा को लेकर कणाद के 
समीप पहुँचा होगा, उसे ऋमघारा में न डाल कर साक्षातरूप से निरुपाधिक्र पर दी पहुँचा 
दिया होगा । परन्तु शब्दशात्र में वे इस क्रम का उल्लंघन नहीं -कर सकते थे । वे जानते थे 
कि-श्रधिक्रारी की योग्यता के तारतम्प से सम्बन्ध रखने वाला क्रम ही उसका कस्याण कर 
सकता है । 


बात वास्तवें में ययाथ है। चौंथी मंजिल पर एक अ्यक्ति जानो चाद्ता है। संभत्र है, 
कोई बलशाली योगी अपने योगवरल से नीचे की तीनों मंजिलों पे सम्बन्ध न कराता हुआ 
एकदम सीधे उसे चौथी मंजिल पर ही पहुंचा दे। परन्तु साधारण व्यक्ति यदि अण्नी 
शक्ति के बल्ल पर॑ वहां पहुंचना चाहेगा, तो उसे ऋमशः पहिली, फिर दूसरी, फिर तीसरी, इस 
कम से तीनों मंजिल पार करनीं पड़गीं। यदि कोई मख अभिनिवेशवश छुँलाग मारेगा तो 
वह अपना रहा सह्दा खरूप भी खो बठेगा | ठीक यही श्रव॒त््या यहां सम्भनी चाहिए । आप 
को पहुँचना है निरुपांधिक अव्यय पर । इसके लिए आपको पूर्वोक्त अव्यय-भक्तर-च्षर यें 
प्लिले तय करनीं पड़ेगीं। भ्रमी श्राप मंजिल णर करना तो दूर *हा, सब से अन्त की 
ज्र॒ मजल्लिल पर भी नहीं पहुँचे हैं । अभो मुजझिल से बाइर के मौतिक विषयों में हीं आप आ- 
सक्त है। आप तो सचमुच बिना ऋमघारा के लहयस्थान पर पहुँच ही नहीं सकते। बस वैकारिक 


विश्व से हठाऋर आ।को आत्मक्षुररूप पद्दिता मझ्लिल पर पहुँचाने के लिए ही वैशेषकतमन्त्र श्राप 
के सामने आया है | 


वैशेषिक ने  स्थूलशरीरसम्बन्धी भूंतों के ब्याज से सांसारिक पंदार्थों के साधम्य-बै-- 
कं का निरूपण किया है. पदार्थों का विशक् कम समझाता हुआ वह क्रमशः रेणुभूत पर 
पहुंच कर श्रापको परमाणु पर पहुँचा देता है | स्थूछभूत से हटा कर सूचमभूत पर लेजाता 
है। आपकी स्थूलबुद्धि को उस स्थूलभूत के द्वारा ही सूचमतमभूत पर प्रतिष्ठित :करता हुआ 
ऋ्रापको सूदमदर्शी बना देता है । वैशेषिक्रदत्त इसी सूदमदृष्टि के द्वार आप आगे केः सूंदम- 


श्प्र्र 


अन्तर भुसिका दा >समन्बय 
जगद को देखने में समर्थ होते हैं । परमाणु सूच्म है, मौतिकनगत्‌ स्थूल है । परमाणु ही 
इस स्थूलमौतिक जगत्‌ का उपक्रमोपसंहार है । अतः इसने परमाणुवाद पर दी पने स्थूल- 
कारणत।वाद को समाप्त कर डाछा है । परमाणु से परे का सारा प्रपश्च क्षर में, एतं चर भक्तर 
में प्रतिष्ठित है | वह दोनों का प्रा्थक्य न कर दोनों की उन्मुग्ध[वस्था को ईश्वर कह बैठता 
है। आत्मच्वर ही उसकी दृष्टि में परमाणुवादादिविश्वास्त प्रपश्चव॒ का नियन्‍ता है। इस प्रकार 
स्थुल से सूद्म परमाणु पर लाके वद्द हमें प्रथम सोयानभून शआक्क्षर पर लाता हुआ कतकंत्य 
होजाता है। पहिली मझ्िल पर पहुँचा देना द्वी इसकी कृतकृत्यता है । 


कदाचित्‌ शआप प्रश्न करें कि-''विज्ञान सिद्धान्त के अनुसार जब श्रव्यय ही सर्वेसवी 
है, तो वैशेषिक ने आंत्रक्षर को, किवा अक्षरात्मक्षर की उन्मुग्धावस्था को ही सर्वेसवी किस 
आ्राधार पर बतल। दिया !” तो उत्तर में हम निवेदन करेंगे कि एक दृष्टि परे वेशेषिक का आत्मच्र 
को ही विश्वेश्वव बतछाना उचित द्वेसकता है, होता है, और होना चाहिए। 


उस एक दृष्टि को समभने के लिए वर्णशिक्षापद्धति पर दृष्टि डालिए | एक पांच 
चर्ष का अबोध बालंक॑ बर्णशिक्षा के लिए चटशाला जाता है। वर्णसमाम्नायोपदेष्टा जोशी 
मृण्मय लेंत से लिप्त काष्ठपट्ट पर क्राप्ठलेखिनी से अच्चाराभ्यास, आरम्भ कराता है । “क--च- 
ट--त-पादि वर्ण पहिले खयं लिखता है, फिर उस से लिखवाने का श्रम्यास कराता है | हस 
अभ्यासक्रम के साथ साथ ही-“बच्च ! इसे ककार नाम का अक्षर प्तममों, इसे खकार समझो” 
यद्द अभ्यास कराता जाता है | बच्चा उस लिपिरूप पइ्लिखित वर्णंसमुदाय को ही अक्षर सम- 
ज्ञता हुआ आगे बढ़ता जाता है। 
बात ठीक इस से उलटी है | वर्ण, किंवा अक्षर का लिपि से कोई सम्बन्ध नहीं है । 
शरद श्रोत्रम्ाह्य है, निराकार है । पट्लिखित आकार सर्वथा कल्पत है,(मिथ्या है | पहद्माश्र 
हाथ से मिट जाते हैं, बह श्रोत्रम्राह्म श्रद्धरप्रश्न नित्य है। वास्तव में सत्य परिस्थिति यह है। 
ञब यदि शिक्षक इस सत्य परिस्थिति के अभिमान से उस अबोध को वणशिक्षारम्भकाक्ष में 
हीं--..-'देखो भाई.! पट्ट पर जो भक्धर लिखे हैं, वे कल्पित हैं । इन्हें अच्र मत समझना ।. 
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अक्तर तो श्रोन्रग्राह्म हैं, नित्य हैं?” इस उपदेश का आश्रय लेता हुआ व्णशिक्षा आरम्भ करेगा 
तो रक जन्म में क्या-सहस्र जन्म में भी वह इसे वरणबोध्र न करा सकेगा | उसे जानते हुए 
भी अपने सल्यज्ञान को कोने में रखते हुए लिपिमय वर्णों को ही अक्षरशब्द से सम्बोधन करना 
पड़ेगा | इस मिथ्या उपाय से ही १ह कालान्तर में उसे सत्यत् पर पहुंचा सत्रे गा | यही रहस्य 
प्रतिमापूजन से सम्बन्ध रंखता है । इस रहस्य की उपादेयता बतलाते हुए श्रभियुक्त कहते हैं- 


अचिन्त्यम्याप्रमेयस्य निुण*य गुणात्मनः । 
उपासकानां सिद्धथर्थ ब्रह्मणो रूपकत्पना ॥१॥| 
उपायाः शिक्षमाणानां बालानामुपलानना: । 
असत्ये वत्मेनि स्थित्वा ततंः सत्ये समीहते ॥*॥॥ 


जे अस्तु आगे आने वाले उपाप्तनाकाण्ड में उक्त दृष्टि का विस्तार से निरूपणां होने 
वाला है| प्रकृत में उक्त उदाहरण से हमें केवल यही बतलाना है कि-इस समय कणाद के 
साम्ने मुझय उ्वेश् है-''सांसारिक मनुष्य संसार से हठ कर प्रथम सोमानरूप आत्क्षर॒ पर आा- 
जीय””'-यह-। श्रपनी इसी लच््यसिद्धि के जिए उपछाछूनभाव का आश्रय लेते हुए दृरदर्शी क शाद 
ने क्षरं को ही सर्वेसवा बतत्ना-दिण है| अरब यदि पदार्थविधां के प्रतिपादन के साथ ही 
ऋणाद श्रव्यय अक्षर क्र आदि सव आत्मप्रपश्नों की गाया गाने लगें, तो पदार्थविद्यारूप चट- 
शाला में प्रतिंठ होने घाला वह अबोध जिज्ञासु कुछुन समझे । साथ ही में कशाद का कर्तैब्य 
यहीं समांप्त नहीं होजाता । शब्दशात्रद्वाग श्रत अव्यय-अक्षर शब्दों के सम्बन्ध में यदि जि 
ज्ञापु प्रश्न करेगा कि-सगवन्‌ | अव्यय अक्षर क्‍या हैं १, “सर्च खल्विद॑ ब्रह्म” “सत्यं- 
ज्ञानमनन्ते ब्रह्म'' इत्योर्दि श्रुत्ियों में पठित ब्रह्म कौन पदार्थ है , तो उस समयवास्तविक परि--- 
स्थिति को एक ओर रखते हुह जिज्ञासु की सामान्य बोग्यता की अपेक्ता से करणाद यद्दी कहेंगे कि- 
_अव्यय, अछ्र, ब्रह्म सब कुछ यही क्र है । ये सब इसी के नाम है । अभी तुम चर को 
ही सब कुछ समझो । यही ब्रह्म है, यही ईश्वर है, यही भात्मा है? | यदि ऐसा-न करे केशाद 
अव्यवेहर को चचो आरम्भ कर दें तो-“इतो श्रष्वस्ततो ञछट:१” इस शास्रीय आमभाणक, एंवं- “एक 
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इन्तरद्दृष्ट भूमिका दा*समन्वय 
कि मद नमक कर 
जज फनी ज कस जज केअ्ाशलअंअि चित नमन न नशे 


साध्यां सव सथ, सब साध्यां सव जाय” इस लौकिक आभाणक के अनुमसार वह कुछ 
भी सिद्धान्त न कर सक्रे | इसी आमभाणकसिक्वान्त का श्रुति नेमी “एकेन विज्ञातिन सर्वमिदे 
विज्ञात भवति” इत्यादिरूप से पूरी समन किया है | णही नहीं, यदि कणाद के सामने 
छारप्रतिपादन करते समय कोई अक्तर-अव्ययवादी उपस्थित होगा, तो उन्हें अपनी लक्ष्य सिद्धि 
के लिए उसका श्रावश्यकतानुग्गर खण्डन भी करना पड़ेगा | क्‍योंकि वे लौकिक भूत ज॒यायी 
साधारण शअ्रविफारियों के कल्याण के लिए ही तन्त्ररूप से ग्रदृत्त हुए हैं। इस प्रकार श्रपने 
धगतल से ( सोपाधिक तोनों आत्मवित्रत्तों में से ) अक्षरात्मा का प्रतिगादन करता हुआ, पर- 
माणुवादों वेशेषिकतन्त्र जो कुछ कहता है, वह यथाथ, उपादेय एवं लोककल्पाणकर ही है। 


वेशेण्कितन्त्र के अनुग्रह से एक जिज्ञासुन परमाणुवाद का रहस्य समभते हुए सोग- 
घिक आत्मा के क्षररूप को यथावव समझ लिया । छार पर विश्राम कर शह अपने आप 
को जहां कृतकृत्य समझने का अभिमान करता है, तत्काल महर्षि कपिल अपने प्राधानिकतन्त्र 
को साथ लेकर उसके सामने उपस्थित होजाते हैं | कपिल कहते हैं, सावधान | अभी कृत- 
कृत्यता दूर है । और आगे बढ़ो । ज्ञर को ही सर्तेसतरी मत समझो । विश्वास करो-अक्ञर नाम 
की अव्ण्क्त प्रकृति द्दी मृलप्रकृति है, यही जगत्‌ की श्रधिष्ठात्री है, एवं यही तुझारा (जीव का) 
मूलाधार है | यदि क्षुरामिमानी जिज्ञासु ज्र की सर्वत कपिल के सामने रखता है, तो उस समय वे 
उम क्रबाद का आमूलचूड खण्डन वरना अपना आवश्यक कर्तव्य समझ लेते हैं। लि- 
खित लिपि से अक्षरब्रोध द्वोजाने पर भी जो उसी को वास्तव में अक्षर समकने का अमिमान 
करता रहता है, विश्वास कीजिए, उप्ते अक्षर्वोध नहीं हुआ । अक्षर पर श्राके च्रवादी को 
अपना छारामिमान छोड़ देना चाहिए | इसी लक्ष्यसिद्धि के लिए अक्षरशिक्षक कपिल ने वेशे- 
बिकसम्मत क्तरात्मबाद का, एवं अणुवाद का जीमर कर खण्डन किया है, जो कि सर्वया 
न्यायसज्ञत है। इस प्रकार वैशेषिक के अनुगप्रह से स्थूलजगत्‌ से हट कर सूच्रमक्तर पर भाने 
बाला अधिकारी प्राधानिकतन्त्र के अनुप्रह से क्र को पार कर छुसूक््म अज्ञर नाम के दूसरे 
सोपान पर पहुँच जाता है । इसी समय शारीरकतन्त्र इसके सामने उपस्थत होता है। 
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व्यासंदेव कहते हैं, सावधान | तुल्लारं जिज्ञासा अ्रभी शान्त नहीं हुई है। अब तक . 
तुमने जिसे आत्मजिज्ञसा समझ रक्‍्खी थी, विश्वास करो--वह् विक्ृतिरूप क्र, एवं प्रकृतिरूप अक्षर 
की जिज्ञासा थी। वैशेषिक एवं ग्राधानिक ने तुह्ारी _ ब्रह्म--- आत्म )--जिज्ञासा के उत्तर में 
योग्यता के अनुसार क्षर एवं अक्षर नाम की त्र्हा की ! अपरग-परा ग्रकृति को ही तुझारे 
सामने रक्‍्खा है | आज तुमने ब्रह्म ( अन्यय ) का प्राकृतिक विवत्ते समझ लिया है | आज तुम 
उत्तमाधिकारी वन गए हो अब तुम को अपने पहिचाने हुए प्रकृतिवाद से परे रहने वाले ब्रह्म अ- 
व्यय) की जिज्ञासा करनी चाहिए। और साथ ही में- "प्रकृति ही विश्व के जन्म-स्थित्ि-भड़ का 
कारण है” इस उपलालन को छोड़ कर विजिज्ञास्य उस अव्ययत्रह्म को ही, जन्म-स्थिति- 
भद्ध का कारण समझना चाहिए | यह ठीक है कि-खय॑ निरुपाधिऋ ब्रह्म ( अव्यय ) सृष्टि- 
निम्भाण वरने की अपेक्षा नहीं रखता | उसे अ्रपने इस कार्य में प्रकृति का समन्वय अपेक्षित 
है| पुरुष एवं ग्रकृति के समन्वय से ही विश्ववितान हुआ है | फ़िरभी तुझा स्मरण रखना चाहिए 
कि-साक्षात्‌ न सही, परम्परा से ही सही, एकमात्र विजिज्ञास्य अव्यय्व्र॒ह्म ही सब का मुलकारण 
है। भगवान्‌ व्यास ने अपने तन्‍्त्र के आरम्भ में हीं निम्न लिखित सूत्रों के द्वरा अपनी अव्यय- 
ब्रह्म्रतिपादकता सिद्ध करदी है--- ह॒ 


१--“अयातो बह्मजिज्ञसा” । 
२-- ज-माद्यस्य यतः! | 
३--शास्रयोनिच्च त्‌ । 
४-- तत्त समन्वयात” । हा 
जिस प्रकार वैशेषिक-प्राधानिकतन्त्रों नें सखसिद्धान्त के _ अहर्व की अधिकारी की 
योग्यताजुसार उुब्यवस्थित रखने के लिए तन्‍्त्रान्तरों के खण्डन की आवश्यकता समझी है, ठीक 


*# अथ--पभ्रकृतिन्नानानन्तरं, अतः --सोपाधिकात्मभावत हे 
हि ५सापाधिकात्मभावतः, ज्रद्म जिज्ञासा गा 
जिज्ञासा), कायो कत्तैव्या । ? “हा जिह्लासा ( अव्यय 
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अन्तरक्ष्हदरि भूमिका दा०्समन्वय 
न्ल्ल्््््््स््स्य्ख्च्य्य्स्स्स््य्पय्प्यय्यय्प्सत््ज्जललट्ट्टटटट--- 
उसी तरंद व्यासदेव ने भी तन्त्र'्तर का खण्डन किया है | व्याप्त का विशेष रुदय प्राधानिक 
तन्त्र दी रह है। कारण स्पष्ट है। प्राधानिक ही शारीरक के समीप पड़ता है, एवं यही अव्ययवक्षण 


श्रह्मनाद का प्रवत्ष विरोधी है। अतः शारीरकतन्त्र में प्राधानिक का ही परमतरूप से निष्का- 





शन हुआ है। वक्तब्य यही है कि-यह तीसरा तन्त्र आत्मा के उस अब्यय नामक तीसरे सरोपा- 
घिक तन्‍त्र पर पहुंचाने के लिए ही द्ष्मारे सामने आश है । यह भी अपने घरातल पर प्रति- 
पछ्रित रहता हुआ जो कहता है, बाबन तोला णवरत्ती सही है | 


भचक्र के उत्तरोदिक्‌ में सुप्रसिद्ध सप्तषिमण्डल है । इन में त्रिकोश बनाते हुए तीन 
तारे पूर्व की श्रोर हैं, एवं ४ तारे ( चतुष्कोणशात्मक ) इन तीनों से पश्चिम की भर हैं | इन 
तीनो में सब से पूर्व का तारा परीचि नाम से, उस से पश्चिम का वसिष्ठु नाम से, एवं उस 
से पश्चिम का तीततरा तात श्रत्नि नाम से पसिद्ध है । वसिष्ठ नक्षत्र के श्रधोमाग में एक सूक्ी 
नक्षत्र और है. इसे नक्षत्नविा में “अरुन्धती'” कहा ज्ञाता है| एवं यह उस नाक्षत्रिक वसिष्ठ- 
ऋषिग्राण की पत्नी मानी जाती है, मेसा कि अन्यत्र (ऋषिरदस्य में) स्पष्ट है। यदि कोई व्यक्ति 
श्ररुन्‍धती नक्षत्र को देखना चाहता है, तो पहिले उस की इृष्टि स्तषिमएडल पर डलवाई जाती 
है | फिर वसिष्ठ की ओर उस का ध्यान भाकर्षित किया जाता है | सवान्त में खुगमता से उसे 
अरुन्धती का परिचय करा दिया जांता दै | इस प्रकार स्थूछ से सूच्रम ऋमद्वारा उसे श्ररुन्‍्धती 
का ज्ञान हो जाता है| यदि ऐसा न कर उसे सीधे सूच्म अरुन्धती दी दिखलाने का प्रयास 
किया जाता है, तो वह इस प्रयात्त में श्रसमर्थ र्वता है | स्थूल के द्वारा ही बुद्धि सूहम पर जा सकती 
है, यही रहस्य समझाने के लिए संस्कृतसाहि मे-“'स्थूलारुन्धती” न्याय प्रसिद्ध । इसी 
न्याय के अनुसार दरशनशात्र उक्त तीन तनत्रों में विभक्त हँआ है | चर स्थूल, उस से संदम 
श्रच्चर, सर्वसृद्ठम अव्यय, एवं यही प्रधान लदय । इसी बोधसौकथ्य के लिए वैकारिक जगव्‌ से आरम्भ 
कर छ्रपय्वैन्त वैशेषिकतन्त्रे विश्राम करता है क्षर से आरम्भ कर अक्षर पर्येन्त प्राधानिक का 
साम्राज्य है । अच्र से आरम्भ कर अब्यय पर्य्यन्त शारीरक का प्रतिपाथ विषय है | इस स्थूला- 
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अन्तरखुद्ृष्टि भूमिका द/०समन्वय 
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रुस्‍्पतीन्याय से तीनों आर धरम्मों का भी सम्य्क्‌ अवग्रइ हो जाता है, साथ ही में छक्य पर 
भी दृष्टि चली जाती है । 

चैशेषिक छरत्रह्म को स्रष्टा मानता है, प्राधानिक अक्षरत्रह्म को स्रष्ा कहता है एवं शा- 
रीरक श्रव्यय को सर्वेंसवी मान रहा है । इन तीनों तन्‍्त्रों में जो समानधम्म द्वों उनका ग्रहण 
कर लेना चाहिए, एवं वैषम्प का परिव्याग करदेना चाहिए । वशेषिक कहता है-“'वेकारिऋजगत्‌ 
का आत्मा आत्मद्वर है?” । यह सिद्धान्त तीनों तन्‍्त्रों को ग्राह्म है । परन्तु-“क्षर ही सब कुछ 
है यह सिद्धान्त प्राधानिक, एवं शारीरक दोनों को मान्य नहीं हैं । यह वैषम्य ओऔपाधिक है। 
छरोपाघि से यह वैषम्य आता है | जहां छ्र को छोड़कर आगे बढ़े कि छरोपाधिवेषम्य का 
खतःएव परित्याग हुआ । यही बात इतर दोनों तम्त्ों में समभनी चाहिए। 


सम्पूर्ण प्रपन्न॒ का निष्कर्ष यही इआ कि धैशोषिकत तिविस्तार पे निरूपित 
च्ुखत्रह्म से, प्राधानिकतन्त्र में |सुविशद्‌ निरूपित अच्तरत्रह्म से | (दीनों से सवेथा बिल- 
क्षण जो अव्ययत्रह्म है, उसका श्रक्षरोहश्येन निरूपण करने के लिए ही तीसरा शागैरकतन्त्र 
प्रदत्त हुआ है। 

दशनमभक्त पाठकों को याद दिलाया जाता है कि, अव्ययात्मा के अब्यय, अच्तर, चर 
इन तीन सोपाधिकरूपों सेस वैथा प्रथक्क आनन्दघन एक निरुपाधिक अव्यय और बतलाया गया था। 
यथपि शारीरक ने सोपाधिक अव्ययनिरूपणद्वारा उसकी और भी हमारा ( आंशिकरूप से ) 
ध्यान आकर्षित किया है, परन्तु श्रभी वह सवीत्मना अविज्ञात ही बना हुथ्रा है। शारीरक ने 
अव्यय के साथ साथ अक्चर को उद्देश्य बनाकर एक प्रकार से विशुद्ध शव्ययसम्पत्ति से 
हमें वम्वित रख रहा है। बस इसी कमी की पृत्ति के लिए आनन्दाव्ययावतार, श्रतएव आन- 
न्दकन्द ( आनन्दधन ) नाम से प्रसिद्ध भगवान्‌ कृष्ण का उपदेशाम्रतरूप यद्द अपूर्वविज्ञान- 
शात्र ( गीताशात्न ) प्रवृत्त हुआ है । 

उक्त तन्त्रसमन्वयप्रकरण से विज्ञ पाठकों को यह मलीभांति बिदित होगया छोगा कि 
एक ही दशनशाश्र के तीन तन्‍्त्र बना कर ऋषियोंनें हमें सन्देह में नहीं डाला है, सत्यसिद्धन्त से 
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हमें वज्चित नहीं किया है, अपितु हमारे कल्याण के लिए ही उन परमकारुणिक व्यास-कपिल 
कराद नामके दर्शनाचारयों नें आत्मदशन को तीन तन्‍त्रो में विभक्त कर दिया है / यदि तीनों 
आत्मधम्मों का एक ही ग्रन्थ में समावेश होजाता, तो हम आत्मबोध से सर्वथा वच्चित रदजाते । 
ऐसी दशा में हमें विवश होकर कहना पड़ता है कि, जो महानुभाव भारतीय दर्शनशास्त्रों पर 
मतभेद का मिथ्या कलड्ू लगाने का मिथ्या उपक्रम करते हैं, वे अभी हमारे विचार से दर्शन- 
शात्र की परिभाषा से भी अपरिचित हैं, बिना देखे ही केवल अपने महाप्रभुओं के वागविलास- 
जनित अमिनिवेश से ही उन्हें यह भ्रान्ति द्वोगई है। यदि द्ोषदृष्टि से एकबार भी वे दर्शन- 
ग्रन्यो का पारायण करने का कष्ट करलेते, तो समवतः उनसे यह अक्षम्य अण्राध करने की कुत्सित 
धृष्टता न होती | 
आधिदेवत-अध्यात्म-अ्धिभूत सम्बन्धी अव्ययात्मानुगत सूचम-कारण-घधम्मे, श्रक्षरात्मा- 

नुगत सूहिमधर्म्म, छ्रात्मानुगत स्थूलघर्म्म, इन तीन संस्थाओं की दृष्टि से एक ही दर्शनशात्र के 
तीनो तनन्‍्त्रों का समनन्‍्त्रय किया गया | श्रब एक दूसरी दृष्टि से ( जो कि सम्भत्रतः दर्शनभक्तो 
के सामने अबतक न आयी होगी ), उसी स्थृलारुन्धतीन्याय का आश्रय लेते हुए औपनिषद 
सिद्धान्त के अनुसार तीनों तन्त्रों का समन्वय किया जाता है । जिस तिमूर्त्ति सोपाधिक आत्मा 
का पूर्व में दिगूदशन कराय गया है, उसे श्रुति ने अम्रत-ब्रह्म-शुक्र इन तीन भागों में विभक्त 
माना है । एवं सोपाधिक आत्मा के इन तीनों विवत्तों की समष्टि उपनिषत में “अखत्थ” 
( अ्माश्रत्य ) नाम से सम्बोधित हुई है, जैसा कि महर्षि कठ कहते हैं--- 

ऊरध्ममूलो जाकशाख एपो-शत्थः सनातनः । 

तदेव शुक्रं, तदू ब्रह्म, तदेवाम्नतमुच्यते ॥ 

तस्मिल्लोकाः श्रिताः सर्वे तदु नासेति कश्वन | 

एतद्दे तत्‌ ॥ ( कठ० $॥१। । 


तीनों एक द्वी आत्मा के तीन विवत्त हैं, तीनो अमिन्न हैं, यही सूचित्त करने के लिए 
श्रति ने “'तंदेव”-“ततव्‌” “तदेव” /पएतद्ठे तत”” यह कहा है | इस दृष्टि से अव्यय, अक्षर, 
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क्षर तीनों की समष्टि अमृतात्मा है। यद्यपि पूर्व के संस्थाविम्ों में इमनें अव्यय को अम्न॒त, 
अक्षर को अमृतमृत्यु, एवं क्षर को मृत्यु कहा हैं, परन्तु वस्तुतः तीनों अमृत हीं हैं । शाश्रत- 
तत्व को ही थ्म्ृत कहा जाता है | श्रव्यय की दृष्टि से अक्षर अमृत-दत्यु है, अक्षर को दृष्टि 
से क्षर मृत्यु है, परन्तु ब्रह्म की अपेज्ञा से अव्ययवत्‌ अक्षर-क्षर भी श्रमृत ही मारने जायेंगे। 
अव्यय का व्य्यीभाव नहीं हैं, इसलिए अव्यय का तो अमश्वृततत्त स्पष्ट ही है। अक्षर का भी 
क्रणारूप क्षयभाव नहीं होता।|#मलिए यह भी अमृत ही है, जैसा कि “अमृनस्याव्ययस्य च” 
इत्यादि गीतासिद्धान्त से भी स्पष्ट है । अब शेष रहता है क्षर । चोर पएरिणामी अवश्य 
है| परन्तु इस के सम्बन्ध में भी पूर्व में यह वतलाया जाचुका है कि, विकार उत्पन्न करता 
हुआ सी क्र खखरूप से अविकृत रहता है। अतएवं इसे “आत्मत्तर” कहते हुए अमृतात्म- 
कोटि में अन्तर्मृत माना गया है . इस निल्मखरूपत्थिति के सम्बन्ध से हम चर को भी अमृत 
ही कहेगे | इस प्रकार अव्यय-अक्षुर-क्षर तीनों की समष्टि “अमृत” शच्द की अधिकारिणी 
बन जाती है | यह पहिला »मृतसल्यात्मविवत्तु है | 


56 


अमृतसल्यात्मा के क्षरभाग से ऋमश; प्राण, आप, वाक, अन्न, अन्नाद ये पांच 
विकार चर उत्पन्न होते हैं ' यही विकारच्षरसमंष्टि वैकारिक विश्व का डउपादान (शुक्रद्वारा) उपा- 
दान बनती है । उपादानकारग को ही विज्ञानभाषा में “ब्रह्म!” कद्दा जाता है | अतएव दम 


उपादानमभूत विक्रारक्षर को ब्रह्म कह सकते हैं। उस अमृतसत्मयात्मा का ब्रह्मसल्य नामक यही 
दूसरा विवत्ते है | 


यही ब्ह्मसल आगे जाकर वेवसल् का जनक बनंता है। इस देवसल्ात्मा का दी 
नाम शुक्र है। इस के वाकू-आप-अप्नि ये तीन विवत्त हैं, जिनका कि ईशोपनिषद्धिज्ञानमाष्य 
की शुक्रनिरुक्ति में विस्तार से निहूपण किया जाचुका है | शुक्र देवसझ्य है, ब्रह्म त्रह्मसत्य है 
एवं अमृत अमृतसत्य है । इसी अमृतसत्य को “सल्मस्य सलम्‌” कहा जाता है। 

आत्मा को मन-प्राण-वाइसय कहा गया है | इन तीनों का परप्पर में विवृद्भाव 
सम्बन्ध हे । अधीत्‌ जिस प्रकार पृथिव्यादि पांचों भू्तों में दशनशाज्ञसम्मत पश्चीकरणमप्रक्रिय 
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के अनुसार प्रत्येक में पांचों भूतों का समावेश है, एंत्रमेव उपनिषच्छात्ञ पम्मत भिद्वत्‌॒करण- 
प्रक्रि! के अनुपार भला की उक्त तीनों ऊन्नाओं में मत-प्राण-त्राक तीनों का समावेश है। 
इसी त्रिददूभात्र से एक ही आता की अवृत-अह्म-शुक् ये तीन संध्याएं दोजातीं हैं, जिनका 
कि विशद निरूपण मृत्नभाष्य में अ्रनेऊरूय से होने वाला है यहां प्रशरण सन्नति के लिए 
केवल उनके नाप्मात्र जान लेना ही पश्याप्त होगा । 


प्राणवागूरगर्मित मन का नाम ही अमृत है ।'इस मनका मनोभाग' भ्रानन्दसृत्ति अव्यय 
है, आशमाग विज्ञनमूर्ति अज्वर, है, वागूमाग मनोमृर्ति क्र है। तीनों ' की समेष्टि अम्रतात्मा 
है | इन तीतो में श्रव्पत की प्रवानता है, अत; हम इस प्रथमालसंध्था को अव्ययसंस्था भी 
कद्द सकते है। 


मनोजगूर्गर्मित प्राणु का ही नाम त्रक्ष है | इस प्राण का मनोभाग मनोमूति प्राण 
भाप; है, प्राणभाग प्रणमृत्ि वाकू है, वाकूमाग वाइूमूर्ति अन्-अनद है। पार्चों की समष्ठि ' 
ब्रह्मात्मा दे । इन तीनों में अक्षर ही प्रधान है, अतः इम इस द्वितीयातमसंत्थ। को अत्तरसंस्था 
भी कद्द सकते हैं । हे 

मन:प्राणगर्मिता वाक्‌ का ह्वी नाम शुक्र है | इक्त वाकू का मनोमाग मनोभयी वाक़ू 
है, प्राणभाग प्राणमप आप; है, एवं वाकूमाग वाइमय अग्नि है । तीनों; की समष्ठि शुक्रात्मा 
है| इन तीनों में छएतत्त की प्रधानता है, अत। हम इृध्त तृतोयात्मसंल्या को , च्ञरसंत्था,मी 


कह सकते हैं | 
मनोपत्च्छेदेन अपृृतात्मा ज्ञानतन्त्र का अध्यक्ष है। प्राणावच्छेदेन वरह्म तत्याव्मा क्रिया- 


तम्त्र का प्रभु है, एवं वागवच्छेदेन शुक्मात्मा झपतन्त्र का प्रभवप्रतिष्ठापायण है । तीनों मिलन- 
कर एक श्ात्मा है । एक ही के ये तीन रूप हैं | निम्नलिखित' परिलेख से उ्तप्तस्था विभाग 


बज 


स्पष्ट होजाता है । वन मय की 
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|| आनन्द; ( मन; )->अव्ययः | 
विज्ञमम्‌ (ग्राणः )->अक्षरः [ ह० १-मन; (ज्ञानतन्त्रम) >अमृतम्‌- (सत्यस्यसत्यः, 
मन; (वाकू )->आक्क्षरः । 
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(९ प्ककामाकममकर.. आकत 








सन! ( मनः )->प्राण।- आप! ] | 
प्राण; (प्राण )->वाकू : ७ २-प्राण/।(क्रियातन्त्रम )>बह्म-( अह्मसत्य; ) 
वाकू ( बाकू )->अन्ने-अन्नादः | | 
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ये ही तीनों आतविवत्त अध्यात्मसंस्था के प्रत्यकू, शारीरक, शरीर इन तीन विवर्त्तों 
के मूलस्तम्भ हैं । शुक्रावच्छिन्न देक्सत्यात्मा का निरूपक चतुर्वेदसंहितायुक्त ब्राह्मणभागहै । हे 
नह्मावच्छिन्न अह्मतत्यामा का निरूपक आरणयक भाग है। एवं अशृतावच्छित् निगूढ़तम सत्य- 
पयत्तत्याक्मा का निरूपक उपनिषव्‌ भाग है| इस प्रकार चार भागों में विभक्त एक ही वेदशालत्र 


तन्त्र मेद से अश्वत्यपुरुष के तीन तन्त्रों का स्थूलारुन्धतीन्याय से निरूपण करता हुआ शअपने 
वेदशात्रत्व को सिद्ध कर रहा है । 


सम वेदसिद्र उक्त तीनों आत्मतन्त्रों के उपवृंहण के लिए दी त्रितम््रदशनशात् प्रदत्त इ॒श्रा 
। वेशेपिकतन्त्र स्थूलदेव पत्यात्मात्मधर्म्मी का, ग्राधानिकतन्त्र सूक्मत्रह्म सत्यात्मधर्ममा का, एवं 


श्श्डे 


च्क 


अन्वरसरष्टि भूमिका दा०समन्वर 





शारीरकतन्त्र निगूढ़ सत्यसत्यात्मधर्ममा का निरूपण करने के लिए ग्रइत्त इञ्माहै। जिस प्रकार 
अवान्तरतन्त्रों के रहने पर भी वेदशात्र एक है, एवं उसके अवान्तर तन्त्रों में कोई विरोध नहीं 
है। एवमेत्र अधान्तर तन्त्रों के रहने पर भी दशनशाल्र एक दै, एवं उसके अवान्तर तन्त्रों में कोई 
विरोध नहीं है । 
२-सत्यस्यसत्यात्मा ( अम्ृत्म )<$पुरुप) पोडशी 
१-- ?-ब्रह्मसत्याप्पा ९ बक्ष )बपरकृति:-अव्यक्तम -$ अखत्यः” 
३-दवसत्याममा. (शुक्रम )<प्रकृतिविकृ त्ति+-व्यक्तम्‌ 


# ७ 
िसजकनी 


१-संदितानुगतों त्राह्मणमाग;--&« शुक्रात्मनिरूपक/-[७, अर्पतन्त्र वाडूमय-क्रप्रधानम्‌ । 
२-७० २-९ **' “*» अआरण्यकमागः-ल्‍# ब्रह्मात्मनिरूपक) -# क्रियातन्त्रे प्राणमय-अक्षुरप्रधानम। 
३-०” ““ ““ उपनिषद्भाग;७० अमृतात्मनिरुपक$-# ज्ञानतन्त्र मनोमय॑-अव्ययप्रधानम्‌ 


१-वैशेषिकतन्त्रम-|० शुक्रात्मनिरूप कम: # स्थूछशरीरपरकम्‌-वड्मयम्‌ | 
३-८ २-प्राधानिकतन्त्रम-#अद्मात्मनिरूपकम-$० सूचमशरीरपरकम--प्राणम यम्‌ । 
३-शारीरकतन्त्रम:-॥० अम्रतात्मनिरूप कम" का रणशरीरपरकम-सनोमयम्‌ | 


१-बआक्मणम तकलुगत वैशेषिकतन्त्रम ॥ 


धु-- २-आरण्यकेः हि तदलुगत प्राधानिकतन्त्रम (.0& त्रीरि तन्त्राणि, एक दर्शनशासय । 
३-उपनिषत | तदलुगर्त शारीरकतन्त्रम, | (तीणिवेदतन्त्राणि-एक वेदशास्रप)। 


सिल्क 
समा #ममाा७....€..). सिम ०--नममममक 
फनी 


श्र्ड 





अन्तरबदठि भूमिका दा०्समन्वय 


ह्ल्ल्स्स्ल्ल्स्स्स्स्स्स्स्स्स्ल्स्स्ल्स्स्ल्च्च्स्स्ट्््य्य्््च्य्य्स््म्स्प्स्प्प्स्सस 





अव्ययात्मा हमारा,( जीवात्मा का ) मुख्य लद्दय है । अस्तुतः यंद्दी शारीरक आत्मा है। 
इस शारीरक अव्यय का निरूवण करने-वाले दो तन्त्र हैं| पहिला वेदान्ततन्त्र ( व्याससूत ):है 
दूसरा गीतातन्त्र है । शारीरक ( आउ्यय ) निरूपक्र उपनिपत्‌ के ताध्य्याथ को स्फुट करने के 
लिए बद्मसूत्र, एवं भगवद्गीता ये दो तन्त्र हमारे सामने उपल्थित होते हैं | इस दाशनिकदृष्ट 
से यद्यपि दोनों समानतन्त्र बनते हुए, दोनों मिलकर एक शारीरऋशास्र है । परन्तु अक्षसूत्र की 
प्रधानदृष्टि अक्षर पर है, किंवा अक्षरधियात्रद्द श्रव्यय पर विश्राम करता है । एवं गीता 'की 
प्रधानदष्टि अव्यव पर है। इस्त विज्ञनदृष्टि से गीता को शारीरकतन्त्र न कह कर हम खतन्‍त्र- 
शास्त्र ही करेगे, जैसा कि प्रक सोपसंहार में स्ष्ट हो जायगा | अभी दर्मे सिद्ावकोकनद्ष्टया- 
ऋ्रह्मसूत्र सम्म्त ब्रह्मपदाथ की ही जिज्ञसा करनी है। 
शारीरक तन्त्रनिहवपण में हमने यह वतलाया है कि-तह्मसूत्र का ब्रह्ममदाथे अव्यय- 
पुरुष है। परन्तु जब इंस सम्बन्ध में हम प्रामाशिक्रता का अन्वेपण करने चलते हैं. तो हमारे 
-सामने कई पूर्वपक्त उपस्थित होते हैं । एवं उन पूर्वाक्षों के आधात से सहसा हमें रुकजाना 
पड़ता है। “अथातो ब्रह्म निन्ञास्ता” सूत्र का ब्रह्म शब्द अव्यय परक है?” यद्द कहते ही 
वादी पूर्वेपच् कर बैठता है कि-यह कथन सर्वथा असड्भत है । 
वादी का कहना है कि “अथातो ब्रह्म जिज्ञासा” के अनन्तर ऋमश; * जन्पाद्रभ्य- 
यत्र”- शास्ययोनित्ताव ”-“तत्त पमन्त्रयात्‌”-ये तीन सूज्र हमारे सामने और आते हैं | 
चारों सूत्र समानाधिकरंण. से सम्बन्ध रखते हैं | चारों से किसी एक ही वस्तुतत्त का खरूण 
बतलाया जारहा है । अतएव पाठ्यप्रणाली में चारों की समष्टि मूत्रचतुष्ट यी”” नाम से प्रसि- 
द्ध है | व्यासदेव इन चारों सूत्रों से जह्म नाम का कोई तरश्त्रेशेष वतराना चाहते हैं । जिस 
त्ह्म की सूत्रकार जिज्ञासा प्रकट कर रहे हैं, वह ब्रह्म कौन सा है ? यह जिज्ञासा मी साथ साथ 
ही में प्रकट होरही है । ब्रह्मत्त अव्ययंत्र॒ह्म, भत्तरत्रह्म, च्रह्म, भेद से तीन भागों में 
विभक्त: है। तीनों में से प्रकृत सूत्र का ब््म शब्द किसका संग्राहक है ? यह प्रश्न उपस्थित 
होता है । परन्तु यह प्रश्न उस समय गताये बन जाता है, जन्र कि हमारी दृष्टि घुत्नोपात्त उप- 


श्थ्श 


श्न्तरत्वचृष्ट भूमिका दा०समन्ब 
भ््््य््य््य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्स्स्स्स्स्ल्ल्स्ल्ल्ट्ल्स््््््््डििॉत्ज्ज्ज््ज-< 
सरद्वित अह्म शब्द पर पहुँचती है | बिना किसी विशेषण के एकाकीरूप से प्रयुक्त अह्मशब्द 
. एकमात्र छह का ही वाचक वन सकता है। उदाहरण के लिए मुण्ठकोपात्त “तस्मा- 
देतदू त्रह्म नामरुपपने च जायते” इस वाक्य पर दृष्टि डालिए | इध वक्‍्य का ब्रह्मशब्द 
भनुपसग ( उपसरगरद्धित) है । एवं इस अतुपसर्ग्रह्म के लिए “जायते” (उत्पन्न होता है ) इस 
क्रिया का प्रयोग हथआ है। विकाररूप से उत्पन्न होना, उपादानत्त्वेन उत्पत्तिक्रम में समाविष्ट 
दोना न अव्यय का काम है, न अक्षर का | उत्पत्ति एकमात्र छ्षरक्म का ही खरूपघरम्म है। 
ऐसी दशा में-''णकत्र निर्णीतः शास्रार्थोंपन्यत्नोपकारकों भवति'” इस न्याय के अजुसार 
“अथातो ब्रह्म जिज्ञासा” वाले अनुउसृष्ट ब्रह्म शब्द को उपनिषज्निर्णयाउसार ) छजह्मपरक 
ही माना जासकता है। | 








अपिच-गीताशाख खंपरिभाषानुसार अब्यय को परत्रह्म कहता है, अक्षर को परमत्रह्म 
कहता है, एवं अक्तर से विकसित द्ोने वाले आत्मच्र को केवल ब्रह्म शब्द से सम्बोधित करता 
है, जैसा! कि-“परत्ष्तस्माक् मावो 5न्यो 5व्यक्तो 5व्यक्ताव सनातनः ”-“भ्त्त रे ब्रह्म परमस” 
“व्रह्मात्तर समुदृभव्” इत्यादि बचनों से स्पष्ट है। तृतीय ,वाक्‍्यनें ब्रह्म को अचार से समुद्‌ 
भूत बतलाया है। एवं क्र ही भ्क्षर से समुद्‌ भूत माना गया है | उत्त चर के लिए जब गीता 
ने अनुपसृथट ब्रह्म शब्द का प्रयोग किया है, वो श्रीती उपनिषतव॒त्‌ (मुण्डक ) एवं स्मार्ती 
उपनिषत्‌त॒त्‌ ( गीतावत्‌ ) ठक्त बह्मसृत्र के अनुपसृष्ट अह्मशब्द से भी क्षरमक्न का ही प्रहण 
न्यायसड्भत बनता है । ' 


यह तो हुआ युक्तिवाद । अब यदि वस्तुस्थिति की दृष्टि से भी विचार किया जाता है 
तो दम इस ब्रह्म शब्द से छर का ही ग्रहण कर सकते हैं। “अथातो ब्रह्म जिज्ञासा/” सज 
का ब्रह्म शब्द एकमात्र क्ुखहय का द्वी वाचक है” अपने इसी अभिप्राय को व्यक्त करने 
के लिए अव्यवहितोत्तर काल में ही सृत्नकारने “जन्माथस्य यत्त+” यद्द कहा है। पहिले सूत्रकार 


ने-'ब्रह्म की निश्ञासा करनी चाहिए” यह कहा। एवं भागे जाकर “वह विजिज्ञास्य 


श्श्दद 
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उरी करी परी । 





डा: फअउ७:जअइक:ज  अ अअअ आ/ अजडनउ+5अअ्सससससससससससआफटडफडफरटइस न  : > न कडहस>सओअ कक लस्सस्स््थ्े्-स्‍- 


ब्रह्म कोन है, उसका क्‍या लत्तरा हैं? यद बतछाने के लिए- / जन्मादस्य यत+) यह 

कहा । “जिस तक्त से विश्व की उत्पत्ति, स्थिति, नाश होता है, वही विजिज्ञास्य ब्रह्म 
हें” यही चूत्राथ है। जन्मादि शब्द जन्म-स्थिति-भन्ञ तीनों का उपलक्षण माना गया है 
(देलिए शां० भा० १॥१।)। 


जिस ठच्त से यह सारा मौतिक प्रपश्च संचरक्रम में उत्न्न द्वोता है, उत्पन्न होकर 
जिस ठत्त॒ के आधार पर भौतिक जगत्‌ खखरूप से स्थित रहता है, एवं ग्रतिसंचरदशा में 
जो दत्त इसंका नाशक बनता है, दूसरे शब्दों में जो तत्त्व इस विश्व का प्रमव, प्रतिष्ठा, परा- 
यण है, वही अह्म है, एवं वही विजिज्ञास्य है-( यतः अस्प जेगतः--जन्मादिः- जन्म-स्पिति-नन्नाई 
भवन्ति तद्‌ ब्रह्म ) यही तापस्थ है । 


् विज्ञान 


उश्विज्ञान के अनुसार परिणःमी आात्मछ्षर दी विश्व के जन्मादि का अन्य- 
तमकारण है। कार्य्य का प्रभव, प्रतिष्ठा, परायण उपादानकारण द्वी माना गया है। घट का 
जन्म भी मिद्दीरूप उपादान से ड्डी हुआ है, उत्तन्न घठ की प्रतिष्ठा भी परिट्टी दी है, एवं अन्त 
में घटका विलयन भी मिट्टी में हीं होता है| ठीऊ यही वात यहां समम्ए | भाश्मक्षर ही विश्व का 
उपादान है, क्योंकि यही परिणाप्री है| अव्यय एवं अक्षर दोनों अपरिणामी है, नित्य है। 
तभी तो उन्‍हें अव्यय ( न विगिड़नेवाल्या ) अक्षर ( क्षीण न होने वाढ्म ) नाम से व्यवद्डत किया 
गया है । चूँकि अन्ययाक्षर स्वधा अपरिणामी हैं, अतः इन से कथमपि वैकारिक विश्व के जन्मा- 
दि नहीं वन सहते | उबर ग्रन्यक्षार जब खये-“जन्पराद्वत्य यतत ” कहते हैं, तो कहना 
पड़ता है कवि शारीरक तन्‍्त्र का ब्रह्म पदाये कह ही है । 


जब कि “तस्मादेतदुन्नह्म ०” इस श्रौत प्रमाण से, गीताप्रतियादित “बद्यात्तर स- 
सुद्भवम्र” इस निद्शन से, एवं खय ग्रन्थकार के-* जन्मागस्य यत३ इस अद्यलछ्षश से 
सर्वेक्रदा अलुपद्धछ अह्म क्ुखह्म का ही वाचक वर्नता है, तो ऐसी दशा में इस शारीरकतन्त्र को 
अव्ययत्रक्ष का ग्रतिपादक केसे माना जासकता है | 


र्र्ज 


लक, भूमिका दाण्समन्वय 
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इस प्रकार शारीरकतन्त्र के ब्रह्म शब्द से गृहीत श्रव्ययात्मा पर वादी की ओर से 
उक्त पूर्वपच्त उपस्थित द्वोता है ।'विज्ञान दृष्टि से इस आक्षेप का कोई मृल्य नद्ीं है। अपितु 
सूत्रकार का अकह्मपदार्थ, एवं अह्मलक्षण हमारे अव्यय सिद्धान्त को द्वी दृढ़ बना रहे हैं । हमने 
कहा है कि- एक <द्ी श्रव्ययात्मा के अव्यय अक्षर चर ये तीन सोपाधिकरूप है। जहां प्रा- 
धानिक लोग अक्षर-छ्वर को अब्यय से प्रथक्‌ मानने का अमिमान कर रहे थे, वहां शारीरक 
तीनों का श्रद्ैत सिद्ध करने के लिए प्रदत हुआ है। अव्यय-अक्षर-छ्र तीनों तीन ब्रह्म नहीं 
हैं, अपितु एक ब्रह्म है। वही क्षरभाग से जन्मादि का उपादान कारण बनता है, अक्षर भाग 
से जन्मादि का निमित्त कारण बनता है, एवं अव्ययरूप से जन्मादि का आठलम्बन कारण बनता 
है। जिप्त प्रकार वैशेषिक क्रेवल दर को, प्राधानिक अर को कारण मानता इंभा पुरुष को 
सर्वथा तटस्थ मानकर मेदवाद की पुष्टि करना अपना परमपुरुषार्थ समझता है, मेदवाद के अ- 
न्‍्यतम शज्जु व्यासदेव ने इस त्रित्ववादका खण्डन कर तीवों को एक ही अद्यत्रह् मानने की 
घोषणा करते हुए अनुपसूष्ट अह्म को द्वी जन्मादि का कारण बतलाया है । यदि क्षर जन्मादि 
का हेतु है, तो यद्द भी अव्यय ब्रह्म का ही भनुग्रह है | यदि अव्यक्त अच्र मूलप्रकृति है, तो 
यह भी अव्ययसमन्बय का ही फछ है। अपने इस भद्दे त सिद्धान्त की पुष्टि करने के लिए 
ही व्यास ने अनुपसू: अद्यशब्द का प्रयोग किया है, एवं इसी लिए उसे जन्मादि का कारण 


तबदलाया है । 


यदि अ्रभ्युपगम्राद से ब्रह्म को थोड़ी देर के लिए केवल दर का वाचक मान भी लिया 
जायगा तो-“तत्त समन्वयाद”” का क्या अर्थ होगा । समन्वय प्रत्येक दशा में प्रकृतिपुरुष 
का दी द्वोता है , जन्मादि की आलम्बनकारणाता अव्ययदष्टि से, निमित्तकारणता अक्वरदष्टि 
हे सिद्ध है | एवं उपादानकारणता छारसमन्वय से सिद् है। इसी अभिप्राय से आगे जाकर 
व्यास को-“तक्तुसमन्वयात” यह कहना पड़ा है। फलतः यह सिद्ध दोजाता है कि शारीरक 
का अह्पदार्थ न छर है, न अद्र है, न अव्यय है। अपितु जिप्त एक के यद्व तीन रुप हैं, एवंजो एक 


छपने तीन श्रमिन्न रूपों से जन्मादि का उपादान, निमित्त, एवं आत्ृग्बन कारण बना इच्ा 


श्श्ड 


अन्तरद्गदृष्टि भूमिका दाण्समन्बय . 








हैं, वह सचिदानन्द ही अह्मपदार्थ है | चैकि तीनों एक द्वी अव्यय के तीन विव॑त्त हैं, अत 
इस अव्ययद्ष्टि से हम अवश्य ही शारीरक को श्रव्ययग्रतिपादक कद्द सकते हैं | भरव्यय दी 
सचिदानन्द है। इस से सब गृद्दीत हैं। यहीं आकर “एकेन विज्ञातिन सर्वधिद विज्ञा्त भवति” 
यह श्रुति चरितार्थ होती है । यदि ब्रह्म:से चर द्वी अभिप्रेत मानलिया जायगा, तो इससे भक्षरा 
व्ययरूपों का प्रहणा न होगा | न अक्षर से ही श्रव्यय का ग्रहण द्ोगा। क्योंकि कराकर अव्यय 
के गर्भ में हैं.। भ्रव्यय अक्षर चार के गर्भ में नहीं है । यदि चर ह्टी शारीरक का बह्मपदार्थ 
द्वोता,, तो व्यास के सुखःसे कमी इस प्रतिपाथ ब्रह्म के लिए- “आनन्‍्दमयो5भ्यासाव” .ये 
अछ्र न्॒ निकलते। आनन्द ही अब्यय का प्रातेखिकरूप है, जैसा कि पूर्व की अ्रश्वत्यसंस्था 
में दिगदशन कराया जाचुक़ा है | इन्हीं सब कारणों को लक्ष्य में रखते हुए इमनें शारीरक 
ब्रह्मपदार्थ को अव्ययपरक माना है । 


अब इस सम्बन्ध में केवल एक श्राक्षेप बचजाता है। गीता, एवं मुरठक ने अनुपसृष्ट 
ग्रह्मशब्द से केवल चर का ग्रहण किया है। श्रतः यहां भी समानतन्त्रभूत ब्रह्म को च्रपरक ही 
मानना चाहिए। यही आक्षेप है | इस के सम्बन्ध में भी हमें यह्ठ कह्षना है कि-प्रकरण सक्ञति 
को जह्य में न रखते हुए केवछ एक हेला से भनुपसृष्ठ यद्चयावत्‌ अक्मशब्दों को च्रपरक मान 
लेना दुःसाहसमात्र है। अन्न-नामरूप मौतिक ग्रपश्च है। इस के साथ पड़ाहआा अनुपत्ृष्ट 
श्ह्मशब्द अकरण सन्नति की दृष्टि से भवश्य ही क्रपरक माना जासकता है। एवं इसीलिए 
श्रुति ने “जायते” कहने की भी आवश्यकता समझी है | अनुपस्‌थ ब्रह्म सचिदानन्द का वा- 
चक है | वह यहां संगृढ्दीत न होजाय, इस लिए श्रुति को “ ज्ञायत्रे ” कहना पड़ा। इसी 
तकार- बह्मात्तरसमुद्भव्” इस वचन में अक्षुरप्रकरण के साथ पढ़ेंहुए ब्रह्म को यदि 
घर कहां जायंतो कोई आपत्ति नहीं है । खय अनुपसृष्ट रहताहश्रा भी ब्रह्म शब्द उक्त दोनों 
स्थलों में नाम- रूप-अन्न, “एवं अक्षर प्रकरण से सम्बन्ध रखता हुआ सोपसूृष्ट बनकर प्रकरण- 
इृष्टि से ज्रका वाचक बन रहा है | ऐंसी दशा में बिना किसी अक्र किवा क्षर प्रकरण के- 
विशुद्ध अनुपसृषटरूप ' से पठित “अथातो ब्रह्मजिज्ञासा!? के अह्मशब्द को भी “एकत्रनि- 


श्द्द् 


अन्तरज्रृष्ठ भूमिका दा०्समन्वय 
कर आल व कवर नमाज नमक तय न निदकत आज मिल लक अकेले 


णीति०? इसे न्याय को जागे करते हुए क्षरपरक मानलेना दुःसाइस नहीं है, तो और 
क्या है। - 


जाने दीजिए इस विवाद को “ब्रह्मशब्द सर्वत्र क्षर कां ही वाचक है?” आप के इस 
सिद्धान्त को मानकर ही हम विचार करते हैं। ' सत्य ज्ञानमनन्त ब्रह्म” “नित्य विज्ञानमानन्द- 
ब्रह्म”-“सबे खल्विद त्रह्म” इन तीनों श्रुतिवचनों में ब्रह्मशब्द सर्वथा अ्नुपसृष्ट है।इस अनुपसृष्ट 
त्रह्म को श्रुति सच्चिदानन्दधन एवं सर्वमूर्ति बनला रद्दी है। उघर आपका क्षरत्र॒ह् न सचिदानन्द है, 
न सवेमूर्त्ति है| श्रव यदि “पवत्र अनुपसृष्ब्रह्म से क्रब्रह्न का दी प्रदण करना चाहिए” 
इस नियम का श्राश्रय लिया जायगा तो ग्रवत्नसहद्धों से ) आप कक्त श्रुतियों का समन्त्रय 
न कर सकेगे । कहीं श्रतिएं चरिताथे न होगी । हमारी दृष्टि के अनुसार यदि अह्म को अब्यय- 
प्रक मानलिया जाता है, तो स्रार। आपत्ति हटजाती है । अव्यय की आनन्दकला आनन्द है, 
विज्ञानकला चित्‌ है, मनप्राणवाकू की समष्टि सत्‌ है | तीनों का समुच्ितरूप ही सच्चिदानन्द है। 
यही उक्त तीनो रूपों से सबैरूप बनरहा है । इस प्रक्नार अन्ततोगत्व हमें इसी निश्चय पर 
पहुँचना पढ़ता है की-प्रकरणविशेषों में पठित अक्षर-भूत सम्बन्धी अनुपसृष्ट ब्रह्मशब्द को 
छोड़कर विशुद्धरूप से पठित भनुपसृ'्ट ब्रह्मशब्द केवल त्िमूर्त्ति अव्यपग्रधान श्रद्वय्रह्म का ही 
वाचक है। एवं इसी अभिप्राय से शारीरक ब्रह्मपदाथ को भी अव्ययपरक मानना सुसन्नत बन 








जाता है। 

त्रिपुरुषमृत्ति, श्रव्ययप्रधान यह सचिदानन्द ब्रह्म महामाया एंवं योगमाया मेद से पर- 
मात्मा-जीवात्मा इन दो औपाधिक मेदों में परिणत होजाता है, जोकि औपाधिक मेद सर्वथा 
कल्पित हैं । ये दोनों प्रथक्‌ प्रथक्‌ दो तत्त हैं, अथवा एक £ दूसरे शब्दों में ईश्वर एवं जीव की 
भेदप्रतिपत्ति वास्तविक है, अथवा कारपनिक १ वास्तव में देखाजाय तो शारीरकतन्त्र इसी प्रश्न 
के समाधान के लिए प्रवृत्त हुआ है | शारीरकशात्र मेदामेद की पूर्ण समालोचना करता ह॒था, 
सन्त में-“यदेवेह तदसुत्न यदसुत्र तदन्विह । मृत्योः स रूत्युमाप्नोतिय इह नानेव 


पृश्यति” इस अतिसिद्ध अर्थ को प्रधान लक्ष्य बनाता इझा भद्वैतसिद्धान्त की द्वी स्थापना करता है। 
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शअ्रव पाठकों को यह प्रशंन करने का अवसर मिल-जायगा कि जब वेशेषिक ने चर का, 
प्रधानिक ने अक्षर का, एवं अव्ययनिरूपरणाद्वारा शारीरकने अट्रैत का निरूपण करदिया तो ब्रह्म- 
जिज्ञासा के सम्बन्ध में बाकी क्या बचा । ऐसी दशा में गीताशास्त्र. पिष्रपेपण बनता हुआ। व्यय 
बनजाता है | 


ठीक है, गीताशाञ्र को थोड़ा देर के लिए हम व्यर्थ ही मानलेते हैं। पर-तु आप से' प्रश्न 
हमारा यह है कि-जब क्षर-अक्षर म'न-लेने से ही सम्पूणे वेश्वप्रान्व का नित्राह्ठ होजाता है 
तो ठाले बैठे एक खतन्त्र अव्ययघुरुष की कहना की ही क्‍या आवश्यकता रहजाती है? आप 
बहढँ कि-अज्षर जड़ है, वह बिना अ्रव्यय सहयोग के काम नहीं कर सकता, इसलिए अबव्यय 
का मानना आवश्यक होजाता है | हम कहेंगे-जव मानने से दी जड़ चेतन व्यवहार सत्य बन 
जाता है, तो ग्रकृति को ही चेतन क्‍यों न मानलिया जाब । कदाचित्‌ कहो कि-ज्ञात् क्रिया से 
पृथकृतत्व है | यदि प्रकृति को ज्ञनमथी मानलिया जायगा तो ;कृति काम न कर सकेगी । 
कोई चिन्ता नहीं । प्रकृति का आधामाग चेतन मान लीजिए, आधामाग जड़ मान लीजिए | 
सब काम चल जायगा । इस प्रकार अव्ययात्मा की अपूवता, विछक्षणाता, एबं आवश्यकता 
शारीरक झरा आप कभी सिद्ध न कर सकेगे । यही इस दर्शन की अक्ृनस्तता है, इसी अक्वत्तन- 
ता को इृत्लन बनाने के लिए गीताशास्त्र प्रवृत्त हुआ है, जैसा कि दशनग्रकरण के आरम्भ में 
हीं वतलाया जाचुका है। इस प्रकार सब्र तन्त्र सत्षश्थान में प्रातष्ठित रहतेहुए सर्वथा समन्वित 
होरहे हैं । न्‍ 
प्रकागन्तर से तन्‍्त्रों का समन्वय कीजिए । इस समस्वय में गीताशास्त्र स्वतन्त्र शास्त्र 
ने रहकर एक तन्त्र का ही झह्जढ रहेगा-जैसा कि आगे जाकर स्पष्ट होजायगा । एक हड्डी कोश 
के जैसे; तीन काण्ड हैं, एक ही चेद के जैसे तीनःपर्व हैं, एवमेव एक दी. दशनशास्त्र के तीन: 
तन्त्र हैं | प्रत्येकतन्त्र मूत्र, एवं कारिकां मेद से दो भागों: में' विभक्त है ।इस प्रकार दशनशास्त्र के - 
तीन के स्थान में ६ पर्च द्वोजाते हैं। सूत्र-कारिका दोनों मिलकर तन्‍्त्रात्मक एक ग्रन्थ है | 
रैप्ते तीन ग्रन्थ मिलकरः एक आस्तिकदशनशात्त्र है।, :-. 3 
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वैशेषिकसूत्रप्रन्य "औलूक्यसूत्र” नाम से, प्राधानिकंसत्रग्रन्ध “पदध्यायीसूत्र” नाम से, 
एबं वेदान्तसूतमन् “शारीरकसूत्र” नाम से व्यवहृत हुआ है | इन तीनो की कारिकाओं 
के निम्माता भिन्न भिन्न तीन आचार्य हैं.। वैशेषिकसूत्रसन्दर्भ के निमीता यद्॒पि “कंणाद” 
नाम से प्रसिद्ध है तथापि यह इन का यशोनाम दै। इन का वास्तविक,[जन्मनाम] नाम “उल्ूक” 
ही है | अतः इस जन्मनाम के सम्बन्ध से इस सूत्र सन्दर्भ को “ओऔलूक्यसूत्र” कहाजाता है। 
महर्षि ऊलू कने ही सब्र से पहिले संसार के सामने ऋणवाद (परमाणुवाद) का स्वरूप रक्खा | 
इन्हीं के द्वारा परमाणुनित्यतासिद्धान्त प्रकट हुआ, ह अतएब ८ ये तव॒कालीन विद्वतसमाज में- 
४कणाद ' नाम से असिद्ध हुए । एवं इसी प्रसिद्धि से इनका यह दर्शनतन्त्र 'कराददशन?? नाम से. 
प्रसिद्ध हुआ | “लव- लेश-- कणा-ण॒व:” इस शक्तिग्राहक कोशगप्रमाण के अनुसार अग॒ु 
(परमाणु) को कण भी कह जाता है। इसी आधारपर-“करा-(प+माणुवाद) आदत्ते” इस निर्वेचन 
के अनुसार ये खबभी कणाद (कण -परमाणु ) के आविष्कता ) नाम से प्रसिद्ध होगेएं | 
यबपि करण - एवं श्रणु दोनों में अणु शब्द ही लोऊ में «प्रसिद्ध है। इधर भषांग्रयोगविज्ञन- 
(सावत्य)-सिद्धान्त के अनुमार अग्रसिद्ध शब्द का प्रयोग करना अनुचित भी हैं | ऐसी दशा में 
उलूक कों कणाद न कहकर “अरणवाद” कहना चाहिए था, परन्तु इस नामोचारण में अरछु विध् 
होती थी, अतः उक्त धाहित्यिक नियम की उपेक्षा कर मुश्नखुल्ा्थ इन्हें अण्वाद न कहकर , 


कणाद ही कहागया | 


कणाद से पहिले आत्मा से ही सम्पूर्ण विश्व की उत्पत्ति मानी जाती थी। ब्रँविद' सर का ही घन्दा' 
ध्रोष था । इस सिद्ध न्त का एक प्रकार से खए्डन करके कणाद ने परमाणुवाद स्थापित किया । करांद 
से पढिले के वेदादिशाल्रों में स्पष्टछूप से यद्यपि परमाणुवाद का'उरलेख नहीं मिंलता, तथापि 
विकारक्षए---विश्वसृट्‌ रूप से यत्न तत्र परमाणुवाद को रूपान्तर अवश्यही उपलब्ध दोता" 
है | श्रतएव इस तन्‍्त्र की वैदिकता का अपलाप नहीं “ कियां जासकता । अतएव वेदसम्पत 


इ 
| 


् 


यह तन्त्र आस्तिकतन्त्र-कहलाया है $ 
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कितने हीं विद्वानों काकहना है कि परमर्षिं उलूक महादरिद्वावस्था में कालयापन करते थे। 
यहा तक कि-उन्दहें पेट मर भोजन भी न मिरता था। अपनी उदरज्वाला झान्त करने के लिए यह्द 
जंगलों में भटक मटक कर जंगली पोधों मे से कणशविशेष निकाला करते थे। यद्दी इनका भोजन 
होता था। अतएव “कणानत्ति” इस व्युतचि से ये कग्याद नाम से प्रसिद्ध हुए । परन्तु हमारे विंचा* से 
इस कह्पना में कोई भी सार नहीं है। जिसने अपने अदूभुत परमाणु आविष्कार से संधार को 
चकित करदिया था, वह अन के लिए भी हत तरंह मारा मारा फिरता हो, यद्द बात उस समय 
के गुणग्राही सुसमृद्ध भारतराष्ट्र के लिए कदापि लागू नहीं होती | हां आज के युग में यदि 
कंणाद होते, और उस समय इन के सम्बन्ध में यह कल्पना की जाती तो सम्भव था, वद क- 
सपना ठीक उतरती | 

परमाणु ही पदार्थों में विशेषता उत्पन्न करता है। अतः परमाणु को विशेष भी कहा 
जासकता है | इसी सम्बन्ध से विशेष ( परमाणु ) का निरूपक यद्द तन्त्र वेशेब्रिक नाम से भी 
प्रसिद्ध हुआ है। ओलूक्य, कणाद, वेरे पिक इत्यादि नामों से प्रसिद्ध यह स्थुलतन्त्र शारीरक, 
प्राधानिक, न्याय, मीमाप्ता, आदि प्रन्थों से प्राचीन प्रतीत द्ोता है । होना भी ऐसा दी चादिए। 
क्योंकि स्थूछ से ही धृद्म पर दृष्टि जाती है । पौराणिक विक्रासवाद के अनुसार मनुष्य की बुद्धि 
क्रम-त्रम से ही स्थूल से सूक्म पथ की ओर श्रग्नेतर होती है। 

“ज् बय पट पदार्थतादिनो वेशेषिक्वव!” (सां.सू, ) इस सूज् से स्पष्ट दी संख्यसून्ना- 
पेक्षया औलूक्यसूत्र की प्राचीनता सिद्ध होती है। अपिच-“प्मानप्रकृतेद्ेयो;”- आददद्देतुता 
तदूद्ारापारम्पय्येप्पणुव॒व्‌” -/ रिव्छिन्नताज्सबोपादनम्‌”- “न पद्पदार्थनियमस्तद- 
वोधान्मुक्तिः”--“नाखुनिंत्पता तव॒कायसश्ुतेः” इत्यादि सांख्यसृत्रों से भी वैशेषिक की 
प्राचीनता ही सिद्ध होरदी है । हे हे ह 

' इसी तरंह-“महददीपषत्रद्गाहखपरिमगडलाअपाम!'-इंल्ादि शारीर॒क सूत्रविवेचन से वैशेषिक 
की शारीरकापेक्षया भी प्राचीनता ही सिद्ध द्वोरदी है । यही नहीं शारीरकसूत्र निम्माता खये ब्यासंदेव 
ने अपने ऐतिहाग्रन्थ में “उलूक” का स्मरण करते हुए इस के तन्त्र की प्राचीनता सूचित की 
है। जैसा कि मद्दाभारतान्तगैत भीष्पस्तवराज प्रकरण में लिखा है-... 


श््द्रे 
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है के धौम्यो, विभांडो, पारटठद्पो' न नह ३१३०० | । 
उलूकः परमो विभो पाकंणडयों महामुनि! ॥ - - 


चक्तव्य उक्त निदर्शनों से यही है क्रि-वैशेषिकतन्त्र सांख्य (पडध्याश्रीसारूय, न कि 
तत्वसमाससं|रूय ), .,शारीरकादि से आचीन है | इस सूत्र का कारिकाग्रन्य दुमाग्य से आज 
बिलुप्त है| जिस प्रकार साख्यक्रारिका सांख्पतन्त्र का कारिका अन्य है, एवं गीताकारिका जिस ग्रकार 
_शारीरकतन्त्र का कारिका ग्रन्थ है, एवमेव वैशेषिकतन्त्र का भी एक स्वतन्त्र कारिकाग्रन्थ अवश्य 
ही रहा होगा | परन्तु श्राज वह श्रतुपलब्ध है। इस की अतिग्राचीनता ही इस की अज्ञपढब्धि 
में मुल्यकारण माना जाप्तकता है | 


ल्‍् 


दूसरा ( प्राधानिक ) सूतसन्दर्म पृडध्यायी नाम से असिद्ध है । आज हमें जो 
सांख्यसूतरप्रन्य उपलब्ध द्वोरहा है, उस में ६ अध्याय हैं। इन अध्यायों के सम्बन्ध से ही इसे 
घडध्यायो कद्दाजाता है। इस पडध्यायी साझ्य से श्रतिरिक्त एक “तर्वसमास” नाम का सांख्य 
और है । इसमें कुछ २२ सूत्र है । इन दोनों के विभेद के लिए ही उपलब्ध साहय को षडध्या- 
यी कह्दा गया है | यह सांझ्य वैशेषिक से अग्रैचीन है। एवं तत्तसमास सांख्य वैशेषिक से 


हु हि ्ः हे २५ हु $ 
भी प्राचीन छुना जाता है | षडध्यायी सांख्य के प्रणेता अप्नि करे अवतार मानेगए हूँ, एवं तत्त- 


गे 5 
समास के रचयिता कपिल विष्णु के अवतार मानेगए हैं। यही देवहृति के पुत्र हैं। इन्हों ने सर्व प्रथम 
अपने तत्व का माता देवहुति को द्वी उपदेश दिया था। गीता में इसी तत्तेसमास का खण्डन है। 
'देवयुग में हीं मगवान्‌ नें सर्वप्रथम गीता का उपदेश दिया था । एवं उसी युग में भगवान्‌ से भी 


& सनकश्य सननन्‍्दश्व ठुतीयश्व सनातनः । कपिश्नासुरिश्लीष बोढ़ः पद्नशिखसतथा॥ बदन पवन पड अहगिजलबाग 
शुक्लझृष्णगर्तिदेवो यो विभर्ति हताशचम। अकल्सपः कल्मपाण कर्ता क्रोधाश्ितस्तु सः॥२॥ 


कपिल परसर्पि च य॑ प्राहुयतयः-सदा | अभिः स कविलों नाम सांख्ययोगग्रवर्तकः ॥ ३ ॥ 
हे 2 9 
5 नारायण: कपिलमूर्तिरशेपदुःखद्दानायजीवनिवह॒स्य नंसोउस्तु तस्मे । 
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पढिले यह कपिलनिष्ठा प्रचलित होचुकी थी । इन दोनों में ईम्वरक्ष्ण॒प्रणीत जो कारिका- 
प्रन्य आज उपलब्ध होता है, वह पडध्यायी सूत्रसन्‍्दर्म से ही सम्बद्ध समझना चाहिए । 


तीसरा ( शारीरक ) सूत्रसन्दर्म सुप्रसिद्ध है । इस के रचयिता भगवान्‌ व्यास हैं । 
गीता इसी का कारिकाग्रन्थ है । यच्वपि गीता्छोकों के रचयिता भगवान्‌ कृष्ण॒द्वैपायन हीं हैं । 
परन्तु सिद्धान्त वाहुदेवकऋृष्ण का है। कृष्णाजुनसंवादप्रसंग में वासुदेवक्ृष्णोपदिष्ट जिस सिद्धान्त 
को व्यासने अपनी भाषा से सातसौ #छोकों में लिपिबद्ध किया, वही गीताशाञ्र, 'किवा शारीरक- 
कारिका ग्रन्थ है । 


सम्यगृदशनल्र॒ दरनशास्‍्त्र का अवच्छेदक बतलाया गया है, एवं सम्पगुज्ञनल 
विज्ञाशशास्र का अवच्छेदक कहागया है | इस अवच्छेदक प्रकरण के उपसंहार में यद् भी कहा 
गया है कि-वैशेषिक-प्राधानिक-शारीरक तीनों तन्‍्त्र आत्मा का सम्यगूदशन कराते हुए दरशन- 
शाल्र हैं, एवं गीताशात् आत्मा का सम्यगूज्ञान कराता हश्रा विज्ञानशास्त्र है । सम्यगृदशनलक्षण 
दरशनशास्त्र में जो सम्यगूज्ञानलक्षण विज्ञान को, एवं सम्यकूचारिज्यलक्षण विज्ञानुष्टान के 
व्यावहारिक उपयोग की कमी रहगई थी, वह कमी इस विज्ञानशास्त्र [गीता] ने पूरी की है। भतः 
न गीता को दर्शनशास्त्र क॒द्दा जासकता, एवं न दशन के किसी तन्‍त्र में इसका अन्तभाव माना 
जासकता है | गीता एक खतनत्र शात्न है, किसो शास्त्र का तन्‍त्र नहीं है। 


इस सम्बन्ध में हमें पूर्वापर विरोध का सामना करना पड़ता है । जैसा कि पूर्व 
में हमनें कहा है, सांख्यकारिका जैसे षड़ध्यायीसूत्र [ सांख्यतन्त्र ] में श्रन्तर्मत है, 
एवमेव गीता शारीरकसूत्र में श्रन्तमूत है | जैसे षड़ध्यायीसूत्र एवं कारिका दोनों मिलकर दरशन- 
शाञ्र का प्रइृतिप्रतिपादक एक तन्‍्त्र है, वैसे ही वेदान्तसुत्र एवं गीता दोनों मिलकर दशेन- 
शात्र का ही पुरुषप्रतिपादक [ अव्ययप्रतिपादक ] एक तन्त्र है। इस प्रकार आरम्म में जिस 
गीता को एक खतन्त्र विज्ञानशात्त्र कह्म गया था, उसे झागे जाकर तन्त्र में श्रन्त्त मानते 
हुए दशेनशास्त्र का ही एक अज्ञ बतलाया जारहा है। दोनों बातें परस्पर में सर्वथा विरुद्ध है | 


१६५ 
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भ्य्य्च्य्य्य््य्य्य्य्य्य्स्य्स्य्सस्स्सस्च््सलि्ट्स््ल्््ल्ल्ड्-- 
उक्त पूर्वीपरविरोध निराकरण के सम्बन्ध में कहना हमें केवल यही है कि-दरशन-- 
शास्त्र सम्यगूइशनरूप से आत्मपम्मों का अतिपादन करता है। सम्यगदरशनयुक्त श्रात्म- 
धर्मत्व ही द्शनशात्त्र का अवच्छेदक है । गीता सम्यगृदरशनयुक्त अव्ययात्मधर्म का भी प्रति- 
पादन करती है, इस दृष्टि से हम गीता को समानविषयक [ अव्ययविषयक् ] शारीरकतन्त्र में 
अन्तमृत मानते हुए अवश्य ही दरनशात्तर, किंवा दशनतन्त्र कह सकते हैं | साथ ही में यह्द 
भी निर्विवाद है कि गीता दर्शनभय्यादा की तरंह केवछ आत्मा का सम्यगदशन कराके ही कृत- 
कृत्य नद्दीं द्वोजाती । अपितु यह सम्यगृदरन के साथ साथ आत्मा के विज्ञानलक्षणा सम्यगज्ञान, 
एवं अनुष्ठानलक्षण सम्यकूचारित्य का भी निरूपण कर रही है । एवं विज्ञानशास्त्र का 
सम्यग़ज्ञान, सम्यक्चारिध्ययुक्त झध्मपर्माच ई। अवच्छेदक माना गया है | इस दृष्टि से 
गीता को विज्ञानशास्त्र भी कहा जाम्तकता है | एवं इसी दृष्टि से गीता के सम्बन्ध में-“गीता न 
दरशनतम्त्रान्तर से गताय है, एवं न इसका किसी तन्‍त्र में अन्‍्तभोव है, अपितु गीता 
एक खतन्त्र अपूत्र विलक्षण पूर्ण विज्ञानशास्त्र है” य्ह भी कहा जासकता है। गीता 
दरीनशात्र, एवं विज्ञानशात्न दोनों के श्रवच्छेदकों से युक्त है | अतः गीता के सम्बन्ध में पूरवी- 
परविरोध रखनेवालीं दोनों हीं वातों का समन्वश हो सकता है। 


हमारा विरोध तो केवल उन प्राचोन व्याख्याताओं के साथ है, जो प्रस्थानत्रयी के 

गये में पड़कर तीनों को एक हेलया समानविषयक शनने का अभिमान कररहे हैं | उपनि- 
पद, शारीरकसूत्र सन्दर्भ, एवं गीता तीनों की समष्टि विद्वतुसमाज में आजदिन परस्थान- 
ञ्रयी नाम से प्रसिद्ध है । जिस किसी आचार्य को नवीन सम्प्रदाय चलाना होता है, उसे इस प्रस्थान- 
श्रयी का आश्रय लेन! आवर्श्यक द्दोजाता है। सम्प्रदाएँ अनेक हैं। उन सबने मतपोपण के लिए 
अपनी अपनी सैद्धान्तिक दृष्टि पे प्रस्थानत्रयी पर व्यास्याएं की हैं । इन सम्प्रदायों में एक ऐसा 
भी दल है, जो अद्वैतवाद के अभिनिवेश में पड़कर पस्थानत्रयी को एकमात्र निगुणा, व्यापक परा> 
त्पर अह्म का प्रतिपादक मान रहा है । अपने इस सिद्धान्त की पुष्टि के लिए ही उसने जग- 

म्ध्यात्ववाद की घोषणा की है, जोकि आर्पसाहित्य ( वेदशात्ष ) की दृष्टि से नितान्त भशुद्ध 
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' है । विगुर परात्पर तो सर्वया अविज्ञेय.है | वहां जब शब्दशात्र की गति द्वी नहीं, तो फिर 
प्रस्थानत्रयी को उसका ग्रतिपादक कैसे माना जासकतां है। उसके सम्बन्ध में तो श्रुति का 
स्पष्ट आदेश है कि दर्शन क्‍या खय वेद भी, वेद क्या सम्प्रेदायग्रवर्तकप्नह्मादि भी उसे नहीं 
जाब सकते | देखिए ! दो 

से विदन्ति न य॑ वेदा विष्णुर्वेद नवा विधि ॥ 
॥ यतो वाचो निवत्तन्ते अप्राप्य मनसा सह ॥१॥ 
नतें विदाथ य इमानजान अन्यश्युष्माकमन्तरं वभूव ॥ 
नीहारेण प्राहता जल्प्य चासुतृप उक्थशासश्चरन्ति ॥२॥ 
जिस सोपाधिक अव्यय का हमनेपूर्व में दिगृदशन कराया है, उस का तो उन ऋ्दैता- 
मिमानी व्याख्याताओं को पता भी नहीं है । उन की दृष्टि में निर्गण परात्पर, श्रव्यय, श्रक्तर, 
सब अभिन्नार्थक है | विज्ञानदृष्टि के अभाव से वे इन तत्तों के पृथकूकरण में सर्वथा असमर्थ 
हैं । ऐसे व्याख्याता जब प्रस्थानत्नयी को समानविषयक मानते हुए इसे वेदान्तदर्शन की 
उपाधि से अलडूकृत करने छंगते हैं, तो उस समय हमें कहना पड़ता है कि- गीता दशनशात्ष 
नहीं है, गीता केवल पिष्टपेषण हीं है । 
यदि व्याख्याता महोदय तीनों को अव्यय का प्रतिपादक समझते हुए गीता को दर्शन- 
शात्त्र कहते, तो यथाकर्थचित्‌ उनका कथन ग्र।माणिक बन सकता था | क्योंकि ऐसा दश्शनतत्व 
गीता में विद्यमान है | परन्तु जिन ध्यास्याताओं की दृष्टि में-“अन्धेर नगरी भ्रबूक राजा, 
टके सेर भाजी ठक्कै सर खाजा” इस आभाणक के अनुसार परात्पर-अव्यय-अक्तर सब एक 

- भाव विक रहे हैं, वे यदि गीता को निशुणत्रह्मपरक मानते हुए इसे दशन कद्ते हैं, तो हमे 
इन का घोर विरोध करना पड़ता है। एवं इसी विरोध प्रदर्शन के लिये आरम्म में हमनें वडे 
अमिनिवेश के साथ गीता के समानतन्त्र का खण्डन किया है। अस्त व्याख्याता कुड भी कहते 
रहें | यह तो हमनें आरम्भ में हीं स्पष्ट कर दिया है कि किप्ती सम्प्रदायविशेष का अनुगमन नर 
करते हुए विशुद्ध आर्पदष्टि से ही हमें दशनशास्त्रसमात आत्पपरीक्षा करनी है| एवं इस दृष्टि 
- से अवश्य ही गीता को शारीरकतन्त्र का कारिकाग्रन्थ माना जासकता है। 
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सूत्र एवं कारिका दोनों यद्यपि समानतन्ञ्र हैं, तथापि दोनों के विषयों में छुछ विशेषता 
है। उदाहरण के लिए पहिले प्राधानिक तन्त्र को ही लीजिए | सांझ्यकारिका में प्राय; सांख्य 
के सभी मृलसिद्धान्तों का दिगदशन है| और ऐसा होना भी चाहिए, जबकि दोनों समान- 
तन्त्र हैं। सांख्यसूत्र में कई आख्यायिकाएं हैं, वैशेषिकादि इतर तस्न्रों का खण्डन है | सांख्य 
का ४ अध्याय-"आख्यायिकाध्याय” नाम से ही प्रसिद्ध है । इस में-राजपुत्रवव्‌ तत्तोपदे- 
शाव” “पिशाचवदन्याथोंपदेशे ५पि!-“आहत्तिर सक्ृदुपदेशात”” इत्यादि रूप से आख्यायिका 
व्याज से तत्तप्रदशन हुआ है, जोकि पुराण की परमप्रिय शैली है। इसी प्रकार पांचवां 
अध्याय- परपत्तु निननाध्याय” नाम से प्रसिद्ध है | इस में परमत खण्डनपू्वेंक खसिद्धान्त 
स्थापित हुआ है । पल्तु साख्यकारिका पें इन दोनों हीं विषयों का अ्माव है । न आरयायिकराएं 
हैं, न पतवाद का खण्डन है। सूत्र-कारिका में यही विशेषता है, जैसा कि निम्नलिखित 
कारिकावचन से स्पष्ट दै--- 
सप्तत्यां किल येपर्थास्तेडयों। कृत्स्नस्य पट्टितस्त्स्थ ॥ 
आख्यायिकाबिर हिताः परवादविवर्भिताश्वापि॥ ( सां+ का० ७२) | 
अत्र शारीरकसृत्र, एवं गीताकारिका की विशेषता देखिए। शारीरकसूत्र त्यगात्मा एवं 
परमात्मा का अशांशिमविन अमेद बतलाने के लिए प्रदत्त दोतादै,जैसा कि-“अंशो नानालात इत्यादि 
सूत्र से स्पष्ट दै। पोडशीवह्म जीव-ईश्वर भेद से दो प्रकार का अतीत होता है। शारीरक के कप- 
नानुसार जीव अश है, ईश्वर अशी दे । जीव अवयव है, ईश्वर अवयबी दे | ध्वयव अवयवी से 
अप्रृथकू है | शरीर अवयवी है | हाथ कान- नांक- मुख इत्णदि इस अवयवी शरीर के अवयव 
हैं। इन सम्पूरी अत्रयवों को अवयवी शरीर से धषक्‌ कर दीजिए, अवयवी का पता भी न क्गेगा । 
दोनों कहने भरको दो हैं। चार्तव में दोनों अभिन्न हैं । भेदसदिष्णु अमेद है, तादात्म्य है | 
यथपि कान- नाक- चकछु इन सत्र की सम्मष्टे ही शरीर है, परन्तु एक एक प्र॒थक्‌ पृथक 
शरीर तो नहीं है | यही दोनों का भेद है। अवयव परस्पर में मिन्न है, अवयवी अमिन्न है। 
अनब्त चृद्ध समष्टि को ही “ वन!” कद्दा जाता है। परन्तु प्रत्येक बच्चा तो वन नहीं है। इसी 
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आधार पर वेदोक्त मिन्न देवतावाद सुरक्षित है। अंम्ि-इन्द्र--मित्रं-वरुण सब उसीके अवयब 
हैं। सव वही (ईश्वर) हैं | परन्तु भप्मि इन्द्र नहीं है, इन्द्र अग्नि नहीं है। इसी आधार पर 
संल्‍्क्ृत साहिल्य में “गुणानां च पराथेव्रादसम्बन्धः सम्रत्ताव” यह न्याय प्रचलित है। 


ईश्वरांशस्वरूप सम्पूणों जीवसमष्टि ईश्वर है | परन्तु प्रत्येक जीव ईश्वर नहीँ माना 
जासकता | सम्पूर्ण रश्मिएं जहं। मूल सूय्य से अभिन्न हैं, वहां परस्पर में सब रश्मिएं भिन्न 
हैं। तरह्ों की समष्टि सचमुच समुद्र है, पर तु तरग समुद्र नहीं है। वह और में (ईश्वर-जीव') 
एक हैं। दोनों का अमेद है। फिर भी हमें कहना पड़ता है कि-हम उस के हैं, वद्द इमारा 
(दी) नहीं हैं,भपितु सब का है । तरंगे अवश्य समुद्र की हैं । परन्तु समुद्र तरज्ञों का नहीं है । 
“तख्वह तेषु ते यि!”का भी यही रहस्य है। इसी रहस्य को अद्दैताचार्यों ने निम्नलिखित 
सूक्ति से व्यक्त किया है--- ' 


यद्यपि भेदापगमे नाथ ! तबाह, न मामकीनस्थम । 
सामुद्रो हि तरंगः कचन समुद्रो न तारंगः ॥। 
गीताशात्र शारीरकामिमत उक्त अमेदवाद पर ही विश्रान्त नहीं होजाता । वह 
शारीरक ( जीवात्मा ) एवं प्रत्यगात्मा ( परमात्मा ) के खरूप का विशक॒छन करता हुआ पहिले 
तीनों के अव्यय, अक्षर, क्षर इन तीन विवत्तों का खरूप इमारे सामने रखता है| सववीन्त में 
अव्यय का वैज्ञानिक खरूप वतलछाता हुमा, दोनों अब्ययों का अमेद बतराता हुआ, अव्यया- 
ज्रात्मच्र तीनों का अव्ययविभूतित्व सिद्ध करता हुआ, बुद्धियोग द्वारा शारीरकाब्यय को तदमिन्न 
प्रत्यगात्माव्यय प्राप्ति का व्यावहारिक उपयोग बतलाता हुआ श्रपना निरूपणीय विषय समाप्त 
करता है। शारीरकतन्त्रवत्‌ अभेदवाद गीता का मुल्य लूदंय. नहीं है, अपितु अव्ययखरुप 
प्रतिपादन, एवं तद्माप्तचुणय भूत वुद्धियोगनिरूपण दी इसका प्रधान लक्त्य है । इसी दृष्टि से 
शारीरक एवं ततकारिकाभूत गीता समानतन्त्र बनते हुए मी पृथकू-प्ृथक्‌ हैं ,.- 
पूर्व निरूपणानुसार चरतन्त्रवादी वैशेषिक, एवं भ्रक्षुरतन्त्रवादी प्राधानिक की अपेक्षा यद्यपि 
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शारीरक को अव्ययतन्त्रवादी क॒द्दा जासकत। है | एवं इसी दृष्टि से अव्ययप्रतिपादक गीताशाख 
को इस का- कारिकाग्रन्य मान भी लियागया है | तथापि सूहमदष्टि से विचार करने पर हम इसी 
निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि-शारीरकतन्त्र की दृष्टि केवत्ष अमेदवादप्रतिपादन को छोड़कर विशुद्ध 
अव्यय पर नहीं है | यह ठीक है कि-उस का विजिज्ञास्य त्रह्मपदार्थ व्यापक है | यह भी ठीक 
है कि उत्त के -“आनन्दमयो5भ्यासाव” इत्यादि सूत्रों के आधारपर आंशिक रूप से हमारा 
ध्यान शआ्ानन्दमूरत्ति अव्यय की ओर आ+रषित द्वोता है। परन्तु यद् सब कुछ ठीक ह्वोने पर भी 
विशुद्ध अव्यय का स्पष्ट रूप से इस में प्रतिपादन नद्वीं मिलता । यद्दी नदीं-“अन्षरप्तिया०” 
“तत्समन्वयात”” इत्यादि सूत्रों को देखते हुए तो हमें यह भी कहने में संकोच नहीं होता 
कि-शारीरक ने ग्रधानदष्टि अच्र पर ही रक्‍्खी है | ह्वां प्राधानिक्र जिस अक्षर को सर्वे- 
सर्वी मानते हैं, उसका अवश्य ही इसने विरोध किया है | पुरुष-प्रकृति के मेदबाद के निरा- 
करण में अवश्य ही यद्द तनन्‍्त्र सवीत्मना सफल हुआ है। परन्तु विशुद्ध श्रव्यय शाञ्र तो एक 
मात्र गीताशान्न ही है | 

वैशेषिक जद्दां चर तक दौड़ लगा कर थक जाता है, सांझ्य जहां अछ्तर तक दौड़ 
लगा कर क्लान्त बन जाता है, शारीरक जहां श्रक्तरधिया अव्यय की प्रतिच्छाया दिखलाकर मौन 
धारण कर लेता है, वहां हमारा गीताशात्र विशुद्ध अव्यय का वैज्ञानिक निरूपण करने के लिए 
प्रवृत्त होता है ' शारीरक की समालोचना करने की गीता ने कोई आवश्यकता नदीं समझी है। 
क्योंकि आंशिकरूप से शारीरक गीतासिद्धान्त का ही समर्थन कर रहा दै। परन्तु आधानिक 
तन्त्र की इसनें पर्याप्त मीमांता की है। प्राधानिक के सभी सिद्धान्त अनुपयुक्त सिद्ध कर दिए 
हों, यह बात तो नहीं है । जो सिद्धान्त श्रव्ययसिद्धान्त से विरोध न रखते थे, लोक संग्राहक 
भगवान्‌ ने उन सब का खगीता में समावेश किया है | केवल विरोधी सिद्धान्तों का बहिष्कार 


किया है । हि 
उदाहरण के लिए सांख्य के अव्यक्तवाद को दी लीजिए | सांख्य अव्यक्त [ अच्र 
प्रकृति | से सृष्टि की प्रवृत्ति मानता है। गीताने भी इस सिद्धान्त का “अव्यक्तादब्यक्तयर 


२७७० 


2७०५७०अक3०ककानभ०॥>ननननम-नानणणणयण 


अन्तरद्ड दृष्टि भूमिका दा०्समन्वय 











नमन न न न वन न नमन नमन न ननननकनन ननननन ननन रल कक लमक्रन्म्ल्ममल्म्म्स्ट्ट्ट्स्ट्ििस्ि्स्स्स्स्स्स्ट्स्सिट 


सवीः प्रभवन्ति-“अव्यक्तादीनि भूवानि” इल्यादिरूप से पूर्ण समर्थन किया है । दूसरे 
शब्दों में यह कहने में भी कोई झपत्ति नहीं की जासकती कि-केवल सांख्य के दो सिद्धान्तों 
_को छोड़कर इतर सत्र सिद्धान्तों का गीतानें समादर किया है। कप 


सांख्य सिद्धान्तानुसार पुरुष [अव्यय] भोग्य जगत्‌ का भोक्ता है |अच्रनामक अव्यक्त 
तत्व सोग्यार्थ का जनक है | उपाजन दूसरा [प्रकृति] कर रह्दा है, भोक्ता अन्य [पुरुष] वन रद्दा है। 
प्रथम तो भगवान्‌ इसी सिद्धान्त के विरोधी हैं । प्रकृति कार्य की पूवावस्था है | भतः उपादान 
कारण को ही प्रकृति कहना न्यायसद्भत है। कार्य की ग्रथमावस्था से [प्रकृति से ] विरुद्धा- 
वस्था जिप्त की हो वह विक्वति है| प्रयमावस्था से विरुद्धाउस्था कार्य के अतिरिक्त ओर नहीं 
हो सकती | अतः प्रकृति के काये को ही हम विकृृति [ विरुद्धकृति-विरुद्धकाय ] कदने के लिर 
त्य्यार हैं| निष्कर्ष --प्रकृति उपादान कारण है, विकृति कार्य है | ऐसी दशा में सांस्यशाल््र 
अक्तर को प्रकृति मानता हुआ उसे परिणामी मान रहा है । उसकी दृष्टि में श्रव्यक्त भक्धर दी 
परिणामी है । तभी तो उसे प्रकृति ऋहना संगत होता है | यद्द अक्षर उसकी दृष्टि में न पुरुष 
है, न ग्रकृति । पुरुष आत्मा है, एवं वह क्षेत्रज्ञ है, चिन्मात्र हैं, निष्किय है, जगत्‌ सृष्टि से 
उदासीन है। इस प्रकार-“अक्षर को पकृति ( उपादान कारण) मानना,” “अव्यप का 
रष्टि से कोई सम्बन्ध न मानना” दोनों सिद्धान्त मगवान्‌ की दृष्टि में नगण्य है। 

उक्त दोनों हीं सिद्धान्तों का गीता में अशतः खण्डन हुआ है | अशत;$ इस लिए कहा 
जाता है कि-गीता भी “अव्यक्त” से द्वी सृष्टि मानती है, उधर सांख्य भी अव्यक्त से ही सृष्टि 
मान रहद्दा है| इस प्रकार अव्यक्तत्वेन दोनों अविरोधी हैं । 


खण्डनीय अश है-सृष्टि के उपादान भूत अव्यक्त को अक्षर समझना ] इस सम्बन्ध में 

गीता का वक्तव्य यद्ट है कि-भ्रक्तर तो अक्षर (कभी न बदलने वाला) है, अपरिणामी है | वह 
कमी उपादान नहीं वन सकता । अतः यहां अव्यक्त से आत्मक्षर का दी ग्रहण करना चाहिए | 

. जगत्‌ की उत्पत्ति-स्थिति-मंग का उपादान कारण एकमात्र अब्यक्त आत्मक्षर ही वन सकता 
है । क्योकि यही परिणामी है। इसी परिणाम भाव के कारण इसे “वर” कहा जाता है| अक्षर 


श्जर्‌ 





थन्‍्दरड् दृष्टि भू! 
के सिका दा०ससन्वय 





कारण अवश्य है, परन्तु निमित्त कारण। इस निमित्तकारणता की दृष्टि से “क्ृतः प्रागवस्था” 
निवेचनाजुसार इसे भी प्रकृति कहने में कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु इस ग्रकृति को उपादान- 
कारणत्वेन प्रकृति कहना सर्वेधा अशुद्ध है । 


इस दृष्टि से सांख्यतन्त्रोक्त प्रकृतिवाद को श्रपराप्रकृति नाम से प्रसिद्ध श्रव्यक्त श्र 

परक ही समभना चाहिए । यथपि गीतासिद्धान्त के अनुसार अध्यय-अक्षर-क्षर तीनों हीं 

अव्यक्त नाम से प्रसिद्ध हैं, जेसा कि-“परस्तस्माक्ञ भावो5न्यो व्यक्तो (अव्ययः) 5व्यक्ताव 

(अचराव)”-/ भरव्यक्तो 5चर इयाहु/-“अव्यक्तादृग्यक्तय। स्वोश” इल्लादि बचनों से 

स्पष्ट है । फिर भी सांख्य का व्यक्त शब्द उपादानत्वेन प्रयुक्त हुआ है, एवं उपादान सिव्राय 

अव्यक्त चर के और दूसरा दे नहीं | अतः सांइ्यामिमत अव्यक्त को श्रव्यक्ष भक्तरपरक न 
मानकर अव्यक्त क्षरपरक ही मानना उचित होता है । 


इस सम्दन्ध में सांख्यवादी ( श्रद्वरवादी ) की ओर से आक्षेप होता है कि-जब श्रुति 
स्पष्ट शब्दों में अक्षर को उपादान बतला रही है, तो श्रुति विरुद्ध गीतार्थ का कैसे अलुगमन 
किया जासकता है! श्रुति कहती है-- 

यथा छुदीपाव पावकाद्रिस्फुल्लिड्राः सहस्तः प्रभवन्ते सचपा!। ' 

तथा55त्तराद्विविधाः सोम्य ! भावा३ परायस्त तन्न चैवापियन्ति ॥ 


इस के उत्तर में हमें यही कहना है कि-जब खर्य भ्रक्वर शब्द अपना अपरिणामीमाव 
पोषित कर रहा है, तो इसे कभी परिणामी नहीं माना जासकता | उधर परिणामीतत्त्व ढी 
सृष्टि का उपादान बनता है। वद्द एकमात्र जर ही है। ऐसी दशा में “ तथा55च्वराव के 
स्थान में “तथा चराव” यद्दी पाठ समझना चाहिए। अवश्य दी किसी अच्चरामिमानी (सांझिय- 


मतानुयायी) संशोधक ने खमतपुष्ट के लिए विज्ञानसिद्ध “तथा चुराव” इस पाठ के स्थान 
था; दच्वराव” पाठ का थोड़ी देर के लिए 


मे- “तथा ५५ च्राव पद पाठ बना दिया है । आपके “त 
नशाज्त के पास उसका भी समाधान 


झम्युपगमवाद से यदि दम आदर भी करलेते हैं, तो विश 
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अन्तर दंड भूसिका दाण्ससस्वय 
झफ अइकफखझाफझइझआझिआओ श शख/ख/खसश!/ल्‍_श//_॥ि्््थ्ख्चख्य्ट्य्य््ख्य्ख्ख्ख्ख्य्थ्थ्प्पप्य्य््स्स्स्स्स्सि 
है | अव्यय-नर्मित अक्तुर-क्षर की समष्टि को विश्नशास्त्र ने प्रजापति कहां है। एवं इस 

प्रजापति का-“अआेद्ध.ह वे प्जापवरोत्मनों मत्वेमासीदद्धमम्रतम/” यह लक्षंण किया दै। 

प्रजापति का अद्धमाय अझूत है, यही अक्षर है । अद्धमाग मत्ये है, यही चर है । दोनों की 

समडिरूप प्रभापति ही-“प्रज्ञापतित्वेत्रेई सर यदिद किय!?- अजापृतिर कापयत, स-- 

तपो उ्नप्यव, सोडआम्यव” इत्यादि ओऔतसिद्वान्तों के अजुपार सृष्टि का कारण बनता है | 

प्रजाग के अक्षर-छर इन दोनों रूपों में क्रापेक्षया अक्तर व्यापक है । एवं “न त्वई तेघु 

ते मयि” के अंजुस्गर अक्षर के गर्भ में चूंकि क्षर प्रतिष्ठित है, अतः अक्षर से तो क्र का ग्रदण 
हो सकता है, परन्तु क्र से अछ्र का ग्रहण नहीं 


५ हा 


५ 


कता । श्रुति को उष्ठि के मुखकारण 
का निह्पण करना था। चृष्टि का मृलकारण है प्रजापति । ग्रजापति में अक्षर-छ्र दोनों 
हैं। इसके साथ ही श्रुति को पजापति के अम्ृतमागरूप अक्षर का भो ग्राघान्य सूचित करना 
था। इसीलिए उसने-“तया५5त्चराव” यह कहना आवश्यक समम्ता। झक्तर से चर भी गृद्दीव 
है, अक्षर की प्रवानता भी प्रकठ है। ऐसी दशा में उक्त आह्षेप का क्लोई मूल्य नहीं रहता । 

अब इस सम्बन्ध में प्रश्न यह गच जाता है को उपादान किस आधार पर 
मादा नया £ इसका समाधान भी विज्ञानशाक्त्र से ही पूछिर । गीताशास्त्र के अनुसार अव्यय के 


९ ा 


लिए परब्रह्म” शब्द एवं अक्षर के “प्रमत्रह्म” शब्दे प्रयुक्त हुए हैं।अव शेर दर बच 


जाता है। ऐसी दशा में जहां केवल ब्रह्मशब्द उपाच है, वहां इस से पारिशेप्यात्‌ क्षर का दी 
भ्रहण कर सकते है| अव्ययाक्षुर प्रकरण से सम्बन्ध 


हे, 


हि 


रखने वाला अनुपसृष्ट ब्रह्म शब्द एक 
वतलाया ही जाचुका है। उधर-“व्रह्मात्र 
समुदूभवृम्‌”! यह वचन स्पष्ट ही अनुपतुड्ध अह्मशब्द को क्षर का वाचक वतला रहा है | क्योंकि 
अक्तर से जो ब्रह्म समुदूभूतहै, वह एकमात्र छ्र ही है। “तस्मादेतदब्ह्म नामरूपमन्न च जायते” 
पह उण्डक अति भी ब्रह्म को क्रपरक ही - बदला रही है.। ऐसी दस्शा में हम च्र॒को ही विश्व 
का उपादान मान सकते हैं, एवं इसी को ग्राघानिकों की अकृति कह सकते ह। 


मात्र क्षर॒ का ही वाचक्त है, यह पूर्व में विस्तार से 


मइतिवाद का बैचार समाप्त इुझआ | अब सांड़्यसम्मत पुरुष का विचार कीजिए। 


श्ज्रे 


अन्तरद्गदृष्ट भूमिका दा०समन्वय 
च्य्स््य्य्य्य्प्य्य्प्य्य्य्य्य्प्य्स्य्स्य्स्य्स्य्य्सय्स्स्स्स्स्स्स्ल्स्ल्््ल्ट््ल्ल्््ि्टटटज 
हस सिद्धान्त का भी गीता नें आंशिक रूप से खण्डन किया है । जिस प्रकार सांझय इस अव्यय 
पुरुष को सृष्टिप्रक्रिया में उदासीन बतढाता है, एवमेव खर्य गीतानें भी-“उदासीनवदासी- 
नमसक्त तेषु करम्मंसु”” शरीरस्थो५5पि कौन्तेय न करोति न लिप्यते” इत्यादि रूप से श्रव्यय 
को उदासीन माना है | फिर भी गीता यह सहन करने के लिए तय्यार नहीं है कि-अव्यय का 
कोई प्रयोजन ही नहीं है। अव्यय न करता इशा भी सब कुछ कर रहा है-“तस्य कत्तारिमपि 
मां विद्य कर्ता रमच्ययम्‌!” । हसी लिए उसने-“उद्घासीनवत”” कहा है, सर्वथा उदासीन नहीं 
बतलाया है। आगे जाकर तो-'भत्त; परतरं नान्यव्‌ किशिदस्ति ध्नंजय”-“अह सर्वस्य 
प्रभव:”-प्रभवः प्रलयः स्थान नित्राने वीममव्ययस्र”' इत्यादिरूप से स्पष्ट द्वी अव्यय का 
सर्वेश्वरत्त सिद्ध किया है । 
हां एक प्रश्न अब भी ऐसा बच जाता है, जिस्त का समाधान ग्राधानिक तन्त्र के पास 
नहीं है। जो अपरिणामी है, असंग है, व्यापक है, शआप्तकाम है, आत्मकाम है, नित्यतृप्त है, 
उदासीन है, वह केसे सृष्टि का मुठ बन गया [ क्रिस लिए उसे सृष्टि कामना हुई ! इन प्रश्नों 
का समुचित उत्तर न सोचने के कारण ही सोरुयनें अपनी कारणता का प्रकृति पर द्वी विश्राम 
मान क्षिया, जो कि कारणतावाद-“जाकी रही भावना जैसी प्रशुमूरत देखी जिन वैसी” के 
अनुसार ठीक है| इन्हीं प्रश्नों का सम्यक्‌ समाधान करते हुए अव्यय की कारणता स्थापित 
करने के लिए दी गीताशाञ्र गीताग्रेमियों के सम्मुख उपस्थित हुआ है। 





इति-परीज्ञासमन्वयनिरुक्तिः 
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ठ०>पहदशनवाद का कोलिक रहस्य हा | 


॥ श्री१ ॥ 
5-पढ़ुंदर्शनवाद का मौलिक रहस्प +-7-+- 


ब तक भ्रात्मदशनशात्र के सम्बन्ध में बड़े आटोप के साथ जो छुछ लिखा 
है, उसके सम्बन्ध में-“विनायक प्रकुर्वाणो रचयामास वानरस” यह छो- 
कोक्ति भलीभांति चरिता् हो रद्दी है | प्राठकों को स्मरण होगा कि--दरशन 
संख्याओं के सम्बन्ध में अनेक मतवाद डद्धृत करते हुए हमनें ६ दर्शनों 
पर विश्राम माना था | एवं वहीं बृद्धव्यवहार को थागे करते हुए ३ भास्तिक 





दर्शन, एवं ३ नास्तिक दशन, इस ग्रकार सम्भूय ६ दर्शनों पर विश्राम किया था । साथ ही में 
दर्शन ६ ही कैसे होते हैं | इस प्रश्न के समाधान के लिए “त्रिज्ञानदष्ट से दर्शनों का वि- 
चार करना चाहिये”? यह प्रतिज्ञा की थी। परन्तु हम देखते हैं कि-द्शन की इस पूर्वोक्त लम्बी चौड़ी 
निरुक्ति में अब तक वक्ष प्रश्न का सम्राधान न इश्ा । सारी रामायरा बांच गए, परन्तु अबतक 
यह पता न जगा कि-राम किस का पुत्र है, एवं रावण किस का पुत्र है १ 


अवश्य दी हम इस भूल के दोषी बन रहे हैं| परन्तु हम इस ऐच्छिक भूछ के लिए 

वैबश थे | व्याख्याताओं के अबुम्रद् से वेदशालवत्‌ दशनशात्र ऐसा कल्लुषित हो रहा है, 

कि जिसका कोई ठिकाना नहीं | इसी कालुष्य से सर्वथा सुब्यवत्थित, एवं विरोधरहित भी 

'दशनशास्त्र आज विरोध का उत्तेजक वन रहा है। इसी लिए सब से पहिले हमने यद्दी आव- 

श्यक समझा कि-उस विरोध के निराकरण के लिए दंशनतन्त्रों की विज्ञानष्ट से परीक्षा की 
जाय | तदपी ही हमें उक्त भूल कां आश्रय लेना पड़ा। - 

हमारे इस अप्राकषज्षिक दर्शनप्रव रण से पाठकों को यह तो मल्लीभांति विदित द्वोंगया द्वोगा 

कि जो दर्शनशास्ष - अस्तितत्व का निरूपण करता है, वही आस्तिकदरशन कहला सकता है। 

यह श्रस्तिभाव अव्ययरूप पन, अद्वररुप पाण, एवं आत्मत्षर रूपा वाकू इन तीन विक्‍तों 


श्डद 


अन्तरह्वदष्टि भूमिका मौलिकरद्स् 
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में विभक्त हो रहा है । तीन से अतिरिक्त चौथे अस्तिविव्त का ऐकान्तिक अभाव है। इन तीनों 
के लिए क्रमशः शारीरक्ष-प्राधानिक-वेरे पिक् ये तोन तन्त्र पय्याप्त हैं। अतः इम कद सकते 
हैं क्ि-इस विज्ञानदृष्टि से आस्तिकदशन तीन हीं दो सकते हैं। पूर्व॒भमीमांसा, योग, न्याय 
इन तीनों को दर्शन मानना नितान्त भ्रान्ति है। क्योंकि अस्तिमयादा उक्त शारीसकादि तीनों 
तनत्रों में ही विश्रान्त है | 


दूसरी दृष्टि से विचार कीजिए | दशनशास्त्र का मुख्य उद्देश्य है-जीवात्मा को विश्वात्मा 
का दरीन कराना | यह विश्वात्मा अधिदेवत-अध्यात्म-झ्राधिभूत इन तीन भागों में विभक्त है | 
विदश्यात्मा के ये तीन हीं अधिकरण हैं । इन तीनो अधिकरणों का ऋमश;$ जब शारीरक-प्राधानिक- 
वैशेषिक इन तनत्रोंनें निरूपण कर दिया तो बाकी क्या रद्दा | यह ठीक है कि मीमांसा-योग- 
न्याय ने भी इन्हीं तीनों पर प्रकाश डाछा है। परन्तु हम दर्शनभक्तों को यह विश्वास दिछाना 
चाहते हैं कि ये तीनों ही श्रपना मुख्य लक्ष्य मिन्न रखते हैं | विश्वात्मरशनदृष्टि से तीनों एकदेशी 
ही शात्र हैं। अतः इन्हें कमी दशन नहीं माना जा सकता | 


उदाहरण के लिए पूर्वमीमांसा को ही लीजिए । पूर्वमीमांपा शात्र का मुख्य उद्देश्य है- 
कर्म्मेदिधायक वेदिक आदेशना वाक्‍्यों की इतिकत्तव्यताओं का समन्वय करना | वेद में 
कर्मेतिकत्तन्यता के सम्बन्ध में 'ज्योतिष्टोगेन खर्गकामो यजेत”? ' अहरहः सन्ध्यामुपासीत'” 
-“मा हिंस्यात सर्वो भूतानि !--“" अश्नीषोभीय पशुमालभत ”--हत्यादि रूप से अनेक 
आदेशनावाक्य उद्धृत दुए हैं। इन सव कर्म्मसूचक वाक्यों का समन्वय कर वैदिक कर्म्भकाण्ड 
का एक सुव्यवस्थित खरूप हमारे सामने रखदेना ही इस कम्ममीमांसा का मुख्य उद्देश्य है। 


यदि इसका भी प्रधान उद्देश्य आत्मनिरूपण, किंवा आत्मदशन होता तो इसे कर्म्ममीमांसा नाम से 
कमी सम्बोधित न किया जाता। 


इस सम्बन्ध में यदि कोई अभिनिविष्ट यह पूर्वपक्ष करै क्रि-४ अमृत चेव रूुत्युश्व 
सदसचाहमलुन”?-/ अन्तर मृत्योरमघृ्त मुग्रावमृतमाहितम” तदन्तरस्य संबैस्ये तदु स- 


श्डछ 


धन्तरद्नरष्टि भूमिका मौलिकरहस्य 
स्स्््््््््स्स््स्च्च्च्य्प्स्प्स्प्म्ल्म्प्म्म्म्फ्ललटू्टन्‍-- 
वैस्य वाह्यतः” इत्यादि श्रौत-स्मार्त प्रमाणों के अनुसार अ्॒टीवाष्य विश्वात्मा भ्रमृतरक्षण 
शान, एवं भृत्युलक्षण कर्म्म दोनों से युक्त दै । उस का एक भाग ज्ञान है, एवं एक भाग कर्म्म 
है। ऐसी दशा में कर्म्म को कमी आत्मखरूप से बाहर नहीं निकाला जासकता | जब क्र्म्म 
आत्मा का खरूप है, एवं मीमांत जब इस कर्मारूप भात्मा का-खरूप दिखला रही है, तो 
हम अवश्य ही इसे आत्मदर्शनशात्ष कह सकते हैं । 
अवश्य ही ऐसा अभिनिवेश अज्ञानता का सूचक है । यदि बुद्धि पर थोड़ा भी जोर 
दिया जाता तो ऐसी अ्रान्तियों को अवसर न मिलता । वक्त दृष्टि से यदि आप सीमांसा को 
दशन मानने चले हैं, तो फिर एक सातबां शाण्डिल्य दशन और मानिए । कारण पृर्वमीमांसा 
ने जिस अकार कर्ममसूचक वेदबचनों का ( आकह्मषण बचनों का ) समन्वय किया है, एपमेव 
शाणिडल्यप्ूत्रसन्दर्म ने भक्तिसूचक वेदबचनों का ( आरण्यक वचनों का ) समन्वय किया 
है। भक्ति में ज्ञान-कर्म दोनों का समावेश है| दोनों हीं आत्मा के खरूप हैं | फलतः भक्ति- 
प्रतिगादक शारिडिल्य का भी एक खतन्‍्त्र दशनशाद्रत्व सिद्ध हो जाता है । ऐसी दशा में “अआ- 
स्तिक दशीन ६ ही हैं” आप की इस प्रतिज्ञा का कोई मूल्य नहीं रहता । 
हम इस सम्बन्ध में क्या समाधान रखते हैं, यक्ष भी जान छीजिए। शारीरक जीवात्मा 
का नाम है | इस के कल्याण के कर्मा-उपासना-ज्ञान ये तीन मार्ग हैं । इन तीनों के सम्य- 
कदरशन के लिए हपे अपनी भायु की आरम्मिक पश्मर्विशति में गृहस्थधम्मों. से अरूण रह 
क्र गुरुकुल में अध्ययन करना पड़ता है, यही इस शारीरकात्मा का पहिला ब्रह्मचथ्यीश्रप है। 
श्रागे जाकर दूसरी पश्चर्विशति में यद्द कर्म्म का अनुष्ठान करता है। यद्दी दूसरा गृहृश्थाश्रम 
है | तीसरी पश्चरविशति में उपासना का अनुगामी बनता है, यही तीसरा वानप्रस्थाश्रम है | सवान्त 
में चौथी पद्मर्विशति में ज्ञान का आश्रय लेता हुभा संन्यस्तधर्म्म में दीक्षित हो ब्रह्म के साथ 
तादात्य प्राततकर अपनी झायु के १०० वर्षों को धन्य बना लेता है। 


कर्मा-उपासना-ज्ञान तीनों के प्रतिपादक क्रमश! ब्राह्षण- आरण्यक-उपनिषत ये 
तीन तन्त्र हैं | तीनों मिलकर एक शात्र है| तीनों ऋमशः कर्म्म-मक्ति-ज्ञान द्वारा शारीरक भाव्मा 


श्ड्प 





अन्तरड्रदृष्ट भूमिका मौलिकरहस्य 








मी +जकिल- 


का उपकार करते हैं, अतएव तीनों की समष्ठि को हम एक शारीरकशात्र कददने के लिए तय्यार 
हैं | इन तीनों वेदभागों के समन्वय के लिए जैप्रिनि-शारिडिल्य-व्यास ये तीन आचार्य हमारे 
सामने आते हैं | तीनों ने ऋमश$ कर्म्म-ग्रतिपादक ब्राह्मण वचनों का, भक्ति-प्रतिपादक भार 
ण्यक वचनों का, एवं ज्ञान-प्रतिपादक उपनिषत्‌ वचनों का क्रमशः १२-४-४. इन अध्यायों से 
समन्वय किया है | तीनों शारीरक श्रात्मा के कल्याण के लिए प्रवृत्त हुए हैं | तीनों एक दी 
वेदशात्र की मीमांसा करने वाले तीन तन्त्र हैं | अतः तीनों मिकर एक मीमांसाशाञ्र है | 
इसीलिए व्याससूत्र उत्तरमीमांसा, एवं जेमिनीसूत्र पूर्वमीमांसा नाम से प्रसिद्ध हुए हैं । शा- 
ऐिडिल्यसूत्र मध्यमीमांसा बनता हुआ भी खतन्त्र रूप से प्रसिद्ध नहीं हुआ, इस का भी एक 
गुप्त कारण है। 


डे 


आरण्यकभाग उपासना का प्रतिपादक वतछाया गया है | यह निष्कामोपासना जिसे 
गीता बुद्धियोग कहती है ) एक प्रकार का ज्ञानयोग ही है | यही बात बतज्ञाने के लिए आचा- 
योंनें उपासनाप्रतिपादक आरण्यकमाग का ज्ञानप्रतिपादक उपनिपतभाग में अन्तभाव मान 
लिया है, जैसा कि-“बृहदारण्यफ्रो पनिषव'” इत्यादि व्यवहारो से स्पष्ट है । चूँकि शाए्डिल्यसूत्र 
उपासना का ग्रतिपादक है, अतः इस मध्यमीमांसा का ज्ञानग्रतिपादिका उत्तरमीमांसा (व्याससूत्र) 
में हीं आगे जाकर अन्तमाव होगया है, श्रतएव इसके खतन्त्र व्यवद्दर का अवसर नहीं आया है। 

वक्तव्य यह है कि-तीनों मिठकर एक मीमांसाशास््र है। तीनों मिलकर एक शारी- 
रकशा्र है। तीनों में मुख्य उत्तरमीमांसा है। इसका मुख्य विषय ज्ञानमृत्ति अव्ययात्मा है | 
अतएव इतर दोनों तन्न्र इसी में अन्तभत-होगए हैं | इस प्रकार शारीरक के गर्ग में शाणिडल्य- 
जेमिनि दोनों प्रविष्ट होजाते हैं | शारीरक अज्ञी है, यह दोनों अज्ञ हैं, एक देशी हैं। अतएव इस 


विज्ञानदृष्टि में इन्हे खतन्त्रदशन, अथवा दशनतन्‍्त्र नहीं माना जासकता | दूसरे शब्दों .में 
शारीरक ग्रहण से तीनो गृह्दीत हैं। 


आत्मदर्शन अव्यय-भक्षुर-च्तर इन तीन भागों में विभक्त हैं | ज्ञानकाए्ड का निरू- 
'पय करते हुए व्यासने तो इन तीनों आव्मघम्मों में से ऊव्ययत्रह्म का निरूपण करते हुए 
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अपनी दशनतन्त्रता सिद्ध करदी है । परन्तु शाण्डिल्य एवं जैमिनि ने केवल मीमांतता ही पर वि- 
श्राम कर लिया है। “परातनुरक्तिरीशरे” कहने वाले शाग्डिल्य नें भक्ति की मीमाता जहां 
व्याप्त मात्रा में की, वहां इन्होंने प्राशतन्त्राध्यक्ष अक्षर का स्पर्श भी न किया | इसी प्रकार 
“चोदनालत्तणो5रथों धम्भः” कहने वाले जैमिनि ने कर्म्म की मीमांसा जहां पूर्रीरूप से की, 
वहा वाकूतन्त्राध्यक्ष चर का स्पर्श भी न किया । ऐसी दशा में ऐसे दो तम्न्रों की अपेक्षा ओर 
रद गई, जो अछर-क्षर का निरूपण कर दशन की दर्शनता पूर्ण बनावे | बस इसी उद्देश्य 
की पूर्ति के लिए हमारे सामने अ्रक्तरप्रतिपादक प्राघानिकतन्त्र एवं आत्मक्षरप्रतिपादक वैशेषिक 
तन्त्र और उपस्थित हुए । इन दो तन्‍्त्रो से युक्त बनकर अव्ययग्रतिपादक शारीरकतन्त्र दशन- 
शात्र की पूरता का हेतु बनगया | 











चेकि शारिडल्य-एवं मीमासा ने केवल भक्ति-कर्म्म की मीमांसा की, अक्षर छुर का नि- 
रूपण नहीं किया, अत; इन दोनों का ज्ञानमीमांसक शारीरकसूत्र में अन्तभाव हो गया । 
इस दृष्टि से शारीरक-शाणिडिल्य-जैमिनि तीनों ही दशनमय्यादा से बहिरुत थे । परन्तु शारीरक 
ने ज्ञानमीमांसा के साथ साथ “अथातो ब्रह्म भिज्ञासा” कहते हुए अब्ययात्म धर्म्म का निरू- 
पकत्व भी सिद्ध किया | अ्रतः तीनों में से शारीक आगे जाकर दर्शनतन्त्र बनगया | इस के 
साथ ही अक्षरप्रतिपादक प्राधानिक एवं क्षरप्रतिपादक वैशेषिक मी दशनमय्यादा में समा- 
विष्ट हो गए | इस प्रकार अन्ततोगत्वा तीन हीं आस्तिक दर्शन, किंवा एक ही आस्तिक दर्शन 
के तीन तन्त्र रहगए । पूर्वमीमांधा के श्रात्मधर्मलक्षण कम्मनिरूपक रहते भी दर्शन क्‍यों 
नही कहा गया, क्यों नहीं कहा जासकता १ इस प्रश्न का यही संक्षिप्त उत्तर है। 


शब योगशाञ्र का बिचार कीजिए । योगशाल्ष का मुख्य उद्देश्य चित्तवृत्ति के निरोध 
का उपाय बतलाना है, जैसा कि-“योगाश्चिचदृत्तिनिरोधः” से स्पष्ट है। इसने भी शाण्डिल्प- 
जैमिनि की तरंह किसी अव्ययात्मछ्राक्षर को अपना मुख्य उद्देश्य नहीं बनाया है। जीवात्मा कैसे 
चित्त को हिथिर कर सकता है ! धारणा-ध्यान-समाधि का एकत्र संयम कैसे हो सकता है ! 
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अगणिमादि सिद्धित किन उपायों से ग्राप्त हो सकती हैं ? इत्यादि ग्रश्नों के समाधान में हीं योग- 
( शात्ष गताये है । 


अधिक से अधिक हम इस का उसी ग्रकार पूर्वस्ांख्यप्रवचन में अन्तभाव मान सकते 
हैं जैसे कि मीमांसा का शारीरक में अन्तभाव मानलिया गया है । पूर्व के सांख्यतन्त्र प्रकरण 
में तलसमाससांख्य-पदध्यायीसांस्य नाम के दो साख्यतन्त्र वतलाएं गए हैं । पूर्व । इधर का- 
अवाचीन ) का षडध्यायी सांख्य-४ ईश्वरासिद्धे।” के अनुसार अनीशरसांख्य है। उत्तर का 
( उघर का ग्राचीन ) तछखसमास॒ सांस्य सेखरसांखय है । दोनों में से योगशात्र घड- 
ध्यायी सांख्य कः ही अन्न है। सांख्य ने सांस्पलक्षण जिस कैवल्यज्ञान का सम्ण्यूदशन करा- 
या है, योग उसी का सम्पक्‌ चारित््य बताता है । केजल्यज्ञान कैसे आ्राप्त दो सकता है, योगशात् 
इसी का समाधान करता है। योग-और सांझ्य दोनों पूर्व-उत्तर- मीमांमावत्‌ समनतन्त्र हैं । 
अतएव शारीर॒रूदर्शन ने ज्दा सांख्यतन्त्र का खण्डन किया है, बहां-/एनेन योगः पर्युक्तः' 
- कहते हुए योग का भो खण्डन किया है | जब कि इस में आात्मधम्मों को मुख्य उद्देश्य नहीं 


मानागया, साथ ही में जब कि यह सांख्यतन्त्र का द्वी एक अज्ञ है तो इसे कैसे एक खतन्त्र 
दर्शनतन्त्र माना जा सकता है | 


श्रव शेष रहता है -न्यायशास्त्र | इस का तो किसी में अन्तमीव भी नहीं बनता है | 
यदि अन्तभाव है तो सब में है। इस का मुख्य उद्देश्य कथाप्रसद्ध है । न्यायशात्र में अपनी 
मुल्भूमि का में प्रभाण-प्रभयादि जिन १६ पदाथों रा उल्लेख किया है, उन सब का भाव्मपरी- 
छा से प्रधान सम्बन्ध नहीं है। इतर विषयों की तरंद आत्मा भी अ्रद्नभूत बना हुआ है। 
यद्यपि गैतमने प्रमेयगणना में आत्मा-गरीर इन्द्रियारथ आदि १२ भावों का निरूपण करते 
'हुए दशनतन्त्रों की तरंइ आत्मविचार को भी स्थान दिया है । परन्तु उन सब का उप 
विचारकथा ,वादी प्रतिबादी में होने वाले शास्त्राथ) के सम्बन्ध से 
कमी इस शाक्ष-का मुल्य प्रतियाय नहीं माना जासकता | 


न्यास 
दी हुआ है | श्रतः आत्मचचा 
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जिन १६ पदार्थों को गौतमने निःश्रयसभावग्राप्ति का कारण बतलाया है, उन में 
संशप-तक-वाद-नल्प-वितर॒डा-जातिनिम्रह-हेखाभास इन का भी समावेश है | क्या आ- 
त्मज्षान में वाद-जल्प वितण्डावादादि की मी आवश्यकता पड़ती है ) जो वितण्डावाद जर्प 
आदि-« ननुध्यायात्‌ बहुजकब्दाव वाचो विग्लापन हि तत” “दहेतुकान वकहतींश्र वा- 
डूम्त्रिणापि नार्चयेव-' जेविद्यो हेतुकसर्की /-“तरकामतिष्ठानाव' /-इलादि रूप से आत्म- 
ज्ञान के प्रतिबन्धक माने गए हैं,उन का प्रतिपादन करने वाले इस कथाशात्र को क्या शआत्मद- 
शनशात्र कददना विचार सम्मत है ! 


आत्मा-इवर-परलोक आदि पर जिन नास्तिकों ने थ्राक्षेप किए हैं, तर्कजालद्वारा 
इन की सत्ता में व्याधात डाला है, उन नास्त्तिकों के युक्तिबाद को युक्तिवाद से परास करने 
के लिए ही इस तर्कशात्ष का जन्म हुआ है। शाल्यार्थ का विजय ही इस शात्र का निःश्रेयत्ता- 
घिगम है | प्रतिवादी को परास्त करदेना ही इस का मुख्य लक्ष्य है | दर्शन-तर्क दोनों शब्दों 
में यही मेद है। यदि न्यायशाञ्र भी शारीरकादि की तरंह दर्शन ह्लोता तो कमी इसे 'तरकेशास्र' 
न कदा जाता । पश्चिमी विद्यान भी दोनों को प्रथकू प्रथकू शात्र मान रहे हैं । दर्शनशात् 
बढां फिंगसफी (एप,080 एप) नामसे प्रसिद्ध है, एवं यह तर्कशांत्र लॉजिक (7,0970) 
नाम से प्रसिद्ध है । हमारी बुद्धि को ऐसा प्रबल बना देना कि ( जिस से विधम्मियों के, ना- 
छितिकों के तर्कजारू का हम पर कुछ असर न होसके, बस न्यायशात्र इसी में कृतकुण है। 


वस्तुतस्तु इसे कथाशात्र न कह कर न्यायशात् ही कहना अधिक समीचीन होगा । 
यद्यपि मनु-याज्वल्क्य-मिताछरा आदि हम हिन्दुओं का न्यायशात्र ( के ) मानागया है, परन्तु 
इन में न्याय का प्रदर्शनमात्र है।यह न्याय की उपपत्ति ( मौलिक रदस्य ) नहीं बतलाते । 
यह काम इस गौतमसूत्रसन्दर्भनें पूरा किया है । यह शात्र न्याव का उपपत्ति ग्रन्थहै | इसी लिए 
इसे न्‍्यायशास्त्र कहा भी गया है। इस शात्र का पहिला ही सूत्र अपने इस उद्देश्य को प्रकट 
कर रहा है। प्रमाण को छबूत कहा जाता है । जिस के लिए छुबूत दिया जाता है, वह प्रमेय 
' है | ईशु सेशय कद्दछाया है| वजह प्रयोजन है । नजीर दृष्टान्त है । इन प्रमाण-प्रमेय-संशय 


दे १ ध्ध्र्‌ 
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प्रथोजन-दृटान्त पांच विषयों के समन्वय के अनन्तर सिद्धान्त (राय) पर पहुंचा जांता है | यहां 
तक तो वत्तमान ला मी न्यायशात्र का अनुगामी है | 2 


परन्तु उसे अवयवतत्व का पता नहीं है । निर्णय ( फैसले ) के सम्बन्ध में पैश्चाव- 
यववाक्यसिद्धि का यातो पता नहीं है, अथवा खार्थियों ने इसे अपने खार्थ का महप्रतिबंधघक 
समझकर इस का निष्काशन वर दिया है । इस पश्चावयवसिद्धि से सत्य मिंथ्या का दूध-पानी 
की तरंह निर्णय हो जाता है । अस्तु इन सब विषयों के निरूपण का प्रकृत में अवसर नहीं 
है। इस सम्बन्ध में हमें यही कहना है कि जो महाजुभाव न्यायशात्र जैसे न्याय (कानुन) ग्रन्थ 
को मी दशन ( आत्म ) शाञ्र मान रहे हैं, वे भारतवर्ष के जगंदूगुरुत्व के अन्यतम शत्रु हैं। 
ऐमे उपयोगी शासत्र को, जिस के आधार पर न्यायविभाग में हम सर्वोच्च प्रतिष्ठा प्राप्त करने के 


-अधिदारी माने जा सकते हैं, आत्मचर्चा का ग्न्थ मान कर सचमुच इन मन्दबुद्धियों ने हमारा 
चैमव छीनलिया है । 


पृवे निरूपण से अब यह सन्देह अगुमात्र भी शेष नहीं रह जाता कि-दर्शनतन्त्र 
शारीरक॑-प्राधानिक-वैशेषिक ये तीन हीं हो सकते हैं | इसी आधार पर हमने श्राध्ितिकदशनों - 
की तीन हीं संख्याएं प्रधान मानी हैं | यदि व्यास्णताश्रों के अनुप्तार आत्मा की गौणरूप से 
_ चचा करने वाले, अतएवं आत्मद्शया एकदेशी मीमांपा-योग-न्याय भी दरशन हैं तो फिर व्या- 
करण-निरुक्त-साहित्य-ज्यौतिष आदि ने क्या अपराध किया है। व्याक्रणशासत्र शब्दद्वारा ब्रह्म 
का दी तो ग्रतिपादन करता है | सुप्रसिद्ध वैव्याकरण भर्तृहरिने तो --- 


“इदमा पदस्थान सिद्धिसोपानपर्वणास । 
इये सा मोक्षमाणानामजिजल्माराजपद्धतिः ॥ 
-अन्ातीतविपर्य्यासः केवलामनुपरश्यति |” 
इत्यादि रूप से €पष्ट शब्दों में इस शब्दशासत्र ज्ञान को मुक्ति का साधक माना है । 
मद्दाधाप्यकार ख़यं पतल्ललि भी इस सिद्धान्त का समयेन कर रहे हैं--(देखिएम०मभा० २॥१।)। 


श्ष्ड्ठे 


है 
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खर्थ वेद भगवान्‌ भी-'शावरे ब्रह्मणि निष्णातः पर ब्रह्माविगच्छति” कहते हुए शब्द- 
ब्रह्मश्षन को परतह्मप्राप्ति का का ण बतला रहे हैं। इसी प्रकार निरुक्तसाहित्यादि नें भी 
शआनुषन्चिक रूप से श्रात्मचचा को अपना लद्दय बनाया है। यही नदीं-काव्य-नाटक-कथा 
गल्प-नृत्य-सद्भीत- तद्य-धनुवेद-आपयुर्वेद आदि आदि जितनें भी ग्रन्थ आपको भारतवर्ष 
में उपलब्ध होंगे, सब में आंशिक रूप से उन सब में आप आत्मप्रतिष्छाया का साक्षातकार 
करेंगे । आश्तिकदेश की. शब्दरचनामात्र अस्तित्रह्म के गन्ध से आक्रान्त मिलेगी। परन्तु एता- 
वता ही कौन बुद्धिमान्‌ एक हेजया सब को दर्शनशात्र कहने का दुस्साहस करेगा। यदि एक- 
देशी म'मांध्ता योगादि दर्शन हैं तो एकदेशो सभी ग्रन्थ दर्शन क्यों न माने जांय । फिर तो दर्शन 
६ ही नहीं असंख्य मानिए | असंख्य क्या, सर्वत्र दशन का ही साम्राज्य सम॒ुमिए। सचमुच 
इस दशनमूला भक्तिने ही कम्मैठ भारतवर्ष के गौरव का सवनाश कर डाला है। 


यह तो हुई आत्तिकदशन चचा | अब संक्षेप से नाहितिकदशनत्रयी की भी गाथा 
छुन छीजिए । नाह्ितिकदशन आज दिन चार्वाक, माध्यमिक, योगाचार, सौज्रान्तिक, पै- 
भापिक, आहत मेद से ६ भागो में विभक्त माना जारहा हैं| इन ६ आओ में माध्यमिक, यो- 
गाचार, सौत्रान्तिक, वैभाषिक ये चारों दर्शन एक ही बौद्धदश्शन के अवान्तर चार पर्व हैं। इन 
चारों की समष्टि को लौकायतिक कहा जाता है। यही एक मुख्य दर्शन है । शिष्यमेदसम्बन्धी 
अर पव्वों का कोई महत्त्व नहीं है । चारों श्रवान्तर पर्व] के मूलआचार्य खय॑ गोतमबुद्ध एक हैं। 
ख्रतः यह एक द्वी दरशन माना जायगा । श्राहतदरशन ( जनदर्शन ) स्थादूवाद नाम से असिद्ध 
है। इस प्रकार ६ के चावाक , लौकायतिक , स्याद्वाद मेद से तीव हीं नास्तिक दंशन रह 
जाते हैं । ; 

विज्ञानदष्टि से ऐसा द्वी होना भी चाहिए। आप्तिकदर्शन प्रकरण में जिस अस्तित्व 
का उल्लेख किया गया है, उसके रस-बल की प्रधानता से दो रूप ,दोजाते हैं । रसात्मिका 
सत्ता का नाम आत्मा है, एवं बलामिका सत्ता द्वी विश्वनाम से प्रसिद्ध है । विश्व का भात्मा भी 
सत्तारूप है, परन्तु इसमें रस की प्रधानता है | खर्य विश्व भी पत्तात्मक है, सत्ताश्रित है | परन्तु 


श्प्छ 
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इस में अधैशक्तिरूप वल ही प्रंधानता है, जैसा कि नास्तिकदर्शनसम्मत सत्ता के-“अयक्रिया- 
कारिते सद” इस सत्तालक्षण से स्पष्ट है । 


आत्मतत्ता मनःप्राणवाडूमयी है, विश्वतत्ता रूपकर्म्मनाममयी है। नामरूपकर्म्म की 
स-ष्टि वैकारिक विश्व है | इस विश्व के गर्भ में मन्र!प्राणवाड्मय सत्तालक्षण ब्रह्म (आत्मा ) 
प्रतिष्ठित है । आध्ण उसी का भ्म्ृतरूप है, अस्तिरुप है | विश्व उंसी का मत्यरूप है, नाहित- 
रूप है] अस्ति सत्‌ है, नास्ति अ्सत है। 'सदसचाहमजुन” इस गीतासिद्धान्त के अनुसार 
वही अहं ( आत्मा ) पदार्थ सत (श्त्मां-अस्ति ) है, वही अर पदाये असत्‌ १विंश्व-नास्ति । 
है | सत्‌ आत्मा के अनुग्रद से ही अ्रपतत्‌ विश्व सत्‌ बंनता हुआ सत्य बन रहा है, जैसा कि- 
“जामरूपे सत्यम” इस वाजसनेय श्रुति से स्पष्ट है| विश्व “सत्य” है, विश्वात्मा इस विश्व 
सत्य का सत्य बनता हुआ “सत्यस्य सत्यम'' है । 


आत्मसत्ता के निगूढ मनोभाग से रूप का विकास हुआ है । यही स्थादृआाददरशन का 
मुख्य लद्षय है। रूप ही दर्शन का विषय बनता है । दशन से द्वी ज्ञान का' उदय होता है 
ज्ञान से ही चारित्र्य का प्म्बन्ध है | अपने रूपसम्बन्धी इसी दशनं--ज्ञान--चारित्रय लक्ष्य को 
प्रकट करते हुए स्थाह्राददशन ने-“सम्यकदर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमागः' यह कहा 
है। आस्तिकदर्शनों में जो स्थान नियूढ मनस्ततप्रतिपादक शारीरक तन्त्र का है, ना स्तक 
दरीनों में वही स्थान रूपतत्वप्रतिपादक स्थाद्वाददशन का है । 


आत्मसत्ता के सूच्म प्राणभाग से करम्प्र का विकास हुआ है यही लौकायतिक बौद्ध- 
दर्शन का मुख्य विषय है । कर्म्म क्रिया का ही रूपान्तर है। क्रिया नात्ति अस्ति-नाहित इन 
तीन छाणों से युक्त बनती हुई नाध्तिसारा है। ज्ञणिक-शुन्य-पनत्षगा दुःख चारों विशुद्र 
क्रिया के ही धर्म हैं । विना ज्ञाताश्रय के, अज्ञान समचन्वित कर्म्म, कित्रा क्रिया झवश्य ही उक्क चारों 
धम्मों की जननी बनती है । कर्म्मतन्त्रवादी- बौद्ध विश्व को उसी दृष्टि से देखते हैं । जैसा कि 
उन के-'सणिक चणिक  अतएव ) शून्य शुन्य ( अतएव ) दुःख दुःख ( अतएव ) 
खलत्तय खलत्णम” इस सिद्धान्त से स्पष्ट-है । आहितिक दर्शनों- में जो स्थान सूच्मप्राण-- 
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तत्व ग्रतिपादक आ्राधानिक तन्‍्त्र का है । वही नाप्तिक दर्शनों में कर्म्मतत्व प्रतिपादक इस 
लौकायतिक दर्शन का है । 


आत्मसचा के स्थूल वाकूभाग से स्थूलतम नाम प्रपश्व॒ का विकास हुआ है । यही 
चार्वाकदर्शन का मुख्य लद्ठ्य है। यद्ष तमोगुण का थ्रालन्तिक विकास है | इस धरातल पर पहुं- 
चने के बाद जब सूच्म गगत्‌ मी अन्तर्लीन हो जाता है, तो आत्मा की' कथाही क्या है, जैसा 
कि दर्शनप्रकरण के आरम्भ में चावीक मतगप्रदर्शक छोको द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है । 
आ्तिकदर्शनों में जो स्थान स्थूछगकूनत्त्त प्रतिपादक वैशेषिक तन्‍्त्र का है, नाह्तिक दर्शनों 
में नामतत्वाजुयायी इस चावाकदशन का भी वद्दी स्थान है| 


इस प्रकार तीन तन्‍्त्र ऋमशः मन/प्राणवाइमय आत्मा का सम्यगृदशन कराते हुए 
आत्तिक नाम से प्रसिद्ध हो रहे हैं, एवं तीन तन्‍्त्र ऋमश३ रूप-कर्म्म-नाममय विश्व का दिगृदशन 
करा रहे हैं । आत्मदृष्टि से जितनी उपादेयता आह्तिकद॒शन की है, विश्वदष्टि से नाश्तिक 
दर्शनों की 5पार्देयता इस से भी कहीं अधिक है । क्योंकि स्थूछ से दी मोनवीय मन सूहम 
की ओर अप्रेसर होता है । जो आत्ति्क श्रमवश, अथवा अमिनिवेशवश नाह्तिकद्शन का 
आदर नहीं करता, वह खप्न में मी अस्तित्व के मौलिक रहस्य को नहीं पहिचान सकता | 
इसी प्रकार जो नास्तिक अ,स्तिक दर्शन का अनुगमन नहीं करता, वह कमी शाश्वत आनन्द का 
अधिकारी नहीं बनसकता । इसलिए दरशनभक्तों को हम साम्रह निवेदन करेंगे कि वे उस वे- ' 
दान्त पुरुष ( भव्यय ) की प्राप्ति के लिए परस्पर का विरोध छोड़कर ६ ओ दर्शनतन्त्रों का 
ऋमश; अलुगमन करते हुए ही आगे बढने का प्रयात्त करें | दर्शनशाक्ष के द्वारा आप को पूर्रा- 


[ 9२ हि 
पुरुष के दी तो दशन अमीष्ट हैं | विश्वास कीजिए जब तक आप ६ दृष्टियों पे मन-प्राण-वाकू- 


ड़ पर ६ ! 8 2 ४ कर 
रूप-कर्सी-नाम अरतिपादक शारीरक-माधानिक वैशेषिक-स्पाद्रादिक लौकायतिक चार्वाक 
दृष्टियों से ) उप्ते न देखेंगे, तब तक सवीत्मना उसके दर्शन न हो सकेंगे । पदार्थविज्ञान भी 
इसी इृष्टिपट्क का अनुमोदन कर रहा है। आप किसी भी जड़-वेतन पदार्थ को अपनी दृष्टि' 


रद्द 
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३ ५ ६  .- 
के सामने रखिए | जब तक दीचे-ऊपर-उत्तर-दक्तिणा-पूत-पश्चिम- इन ६ दिशाओं से आप 
उसे न देखलेंगे, तव तक उसका पूरा खरूप आप न देख सकेंगे । प्रत्येक वस्तु के पू्णे दशिन 
के लिए षड्दिक्‌ मेद से आप को ६ चित्र उतारने पड़ेगे | दाशनिक इष्टि से जिस आत्ममग्रजा. 
पति की आरअम्म में प्रतिज्ञा की गई थी, उसी दाशनिक पुरुष के अनुग्रह से उह प्रतिज्ञा पूर 
हुईं | अब ऋममप्राप्त विज्ञानानुगत आत्मपरीक्षाप्रकरण विज्ञानमक्तों के सम्मुख उपस्थित किया 
जाता है । बस भारतीय षड़दशन का यही मौलिक रहस्य है। 
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इति-षड्द्शन सौंलिक रहस्यनिरक्तिः 
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इति-आव्यनः८दर्शनपरीक्षा समाप्ता 
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आत्मपरत्ति।या--- 
वैज्ञानिक-आत्मपरीक्षा 
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ज्ञान तेडह सविज्ञानमिद वक्ष्याम्यशेषतः । 
यजज्ञाता नेह भूयो 5न्यज़ ज्ञातव्यमवशिष्पते | 
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# श्री: # 
के “विषय प्रवेश» 


पयोपक्रम प्रकरण में यह बतढाया गया था कि-श्रात्मा एक ऐसा जटिल 
पदार्थ है कि, इस के खरूपज्ञान के सम्बन्ध में हमें अनेक पिप्रतिपत्तियों 
का सामना करना पड़ता है। फिर भी दम आत्मा के यथार्थ खरूपज्ञान से 
भ्रधिकांश में वश्चित ही रद्दते हैं । वेदशात्र के उपनिषव्‌ भाग को श्रात्म 
प्रतिपादक तनन्‍्त्र माना गया है) आत्मखरूपनिणेय के सम्बन्ध में उपनिषत्तन्त्र सर्वश्रेष्ठ, एवं सर्व 
ज्येष्ठ है | परन्तु एक द्वी श्ात्मा के सम्बन्ध में सर्वथा विरुद्ध श्रयों का प्रतिपादन करने वाले 
शओपनिषद वचन जब द्वमारे सामने आते हैं, तो दमारी आशा निराशा में परिणत हो जाती है । 





दूसरा आत्रप्रतिपादक शात््र द्शन शास्त्र है। आस्तिक दर्शन के तीनों तन्‍्त्र भी एक 
प्रकार से आत्मविषयिणी जिज्ञासा को पूर्णरूप से शान्त करने में असमर्थ ही हैं । वहां यद्पि 
ऋमशः एक ही आगम्म के त्षराप्मा, भ्रत्तरात्मा, अव्ययात्मा इन तीन विवर्तों का छुब्यवस्थित 
निरूपण हुआ है, परन्तु एतावता भी आत्मखरूप के मूछ भाव पर दम नहीं पहुंचने प्राते । 
कौन आत्मा भोक्ता है! कौन साक्षी है! कौन तटस्प है | कौन इन्द्रियों का संचालक दै कौन बुद्धि का 
प्रेरक है | कौन पितृप्राण की प्रतिष्ठाहै ! कौन प्रेतमाव को प्राप्त होता है | कोन मृतशरीर में प्रति- 
छत रहता है ! किस के लिए पिण्डदान का विधान है ! किस के लिए धम्मीनुष्ठान किया जाता 
है ! कौन अम्युदय प्रत्मवाय का भागी होता है ! इस प्रकार अनेक प्रश्न ( दर्शनशाल्र पतिपा- 
दित त्रितन्त्र भाव्मा के खरूप ज्ञान के अनन्तर भी ) ज्यों के त्यों छुरक्षित रह जाते हैं । 

इन सब विश्रतिपत्तियों को दूर करने के लिए ही तीसरा झात्मप्रतिपादक शात्र॒ हमारे 
धामने उपस्थित होता है । वही शाक्ष भाप का छुपरिचित गीताशा्र दी है। गीता में श्रात्मा 
का कोई नवीन खरूप हमारे सामने रक्खा हो, यद् दात तो नहीं है | उपनिषत्‌ नें बढ़े विस्तार 
के साथ इस आत्मप्रपश्च का निरूपण किया है, जिस के कि सम्यकू अवबोध के श्रनन्तर आत्म 
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(कि घटित करीफनी कटा ४, चमक 


विषयक कोई अर्न वाकी नहीं रह जाता । परन्तु उपनिषत्‌ की भाषा ऐसी रद्दस्य पूर्ण है, जिसे 
यधावत्‌ हृदयह्टम करलेना साधारण काम नहीं है । उपनिषत्‌ का वह विस्तार हम सामान्य अ- 
धिकारियों के लिए सवैया संकोच की वस्तु वन रही है । इसी संकोच भाव्र को हठाने के लिए, 
दूसरे शब्दों में उपनिषत्‌ प्रतिपाध आत्मविवय के स्पष्टीकरण के लिए दर्शनशाश्न हमारे सामने 
आया था । परन्तु कहना न होगा कि, वह भी अपनी खाभाविक “सम्यगदरन” मुठा दशेन 
परिभाषा के अनुसार केवछ तटस्थ रूँप से भात्मा का सम्यकदशन कराके ही कृतकृत्य वन गया। 
इस प्रकार अमी तक आत्तज्ञान विषयक सम्यकुज्ञन ( विशेषज्ञा,छ्क्षण विज्ञन). एवं सम्यकृ 
चारित्य ( विज्ञानानुष्ठान ) ये दो पर्व ज्यों के त्यों हमारी जिज्ञासा के विषय बने रह गए | 


वस आक्मज्ञन सम्बन्धी उक्त दोनों प्वों के वितान के लिए ही गीताशात्र प्रदत्त हुआ 
है । दशन ने जो काम ( सम्यक्ज्ञान-सम्यकूचारिज्यप्रतिपादन ) नहीं किया था वही काम गीता 
ने किया है| यही नहीं, दर्शन ने जो काम किया था, उस का भी इस में पूर्ण समावेश है । 
इसने आत्मा के सम्यकूदर्शनज्ञान चारिज्यलक्षण तीनों प्वों का बड़े विस्तार के साथ निरूपण 
करते हुए इतर शात्धों की अपेक्षा श्रपनी अपूर्वता, विलक्षणता, एवं पूर्णता लिद्ध करदी है, जैसा 
कि भूमिका प्रथमख़रड के उक्त प्रकरण में विस्तार से वतछाया जा चुका है | 


दर्शनञ्ञात्न आत्मप्रतिपादक डपनिषच्छात्ष के उतना समीप नहीं पहुंच सका 
जितना कि समीप गीताशास्तर पहुंचा है । यही कारण है कि, पदस्थानीय संकुचित औपनिषद 
तत्त का प्रतिपादक गेय स्थानीय यह विस्तृतशात्र-'मीता”” नाम से प्रसिद्ध इआ | अतएव 
वेद का अन्तसाग न हांते हुए भी यह शास््-४ मगवद्ीतोपनिषत!” इत्यादि रूप से उपनिषत्‌ 
शब्द से सम्बोधित हुआ, जैसा कि नात्रमामांसा प्रकरण में विस्तार से वतलाया जा चका है। 


जब कि खरय्य गीताशास्तर आत्मविषयिणी सम्पूर्ण जिज्ञासाएं पूरी कर रहा है, दूसरे शब्दों 


+ जब खर गीता उपनिषत्‌ प्रतिपाथ श्राव्मुविषय के स्पष्टी करण के लिए पय्याप्त हैं, तो फिर इस 


खतन्त्र आत्मपरीक्षा की क्‍या आवश्यकता ! सम्पनूदशत् मूला आत्मपरीक्षा दशनशात्र एवं उस 
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पर लिखे गए माष्य, ठीका आदि से गताथथ है | सम्यक्ज्ञान--चारित्र्य मूला श्रात्मपरीक्षा गीता 
शास्त्र, एवं उस पर लिखे गए असंख्य भाष्य एवं टीकाओं से गतार्थ है | फिर यह पिष्टपेषण क्यों 








उत्तर दशनप्रकरण के आरम्भ में ही दिया जा चुका है । व्याख्याताओं नें जो सब 
से बड़ा पुरुषार्थ किया है, वह यह है कि-उन्हों नें पहिले अबनी बुद्धि से दर्शन, एवं गीता का एक 
सिद्धान्त स्थिर कर लिया है । उस अपने साम्प्रदायिक सिद्धान्त को मुख्य बना कर ही उन्होंने 
न केवल दर्शन एवं गीता का ह्ठी, अपितु वेदशांख्र का भी उसी दृष्टि से समन्वय करने का प्रयास 
किया है । यह ठीक है कि, साम्प्रदायिकों के प्रातिस्विक सिद्धान्तों का समर्थन करने वाले वचन 
वेद, दशन, गीता तीनों में हीं उपरूब्ध होते हैं | परन्तु कुछ बचनों को मुख्य, कुछ को गौर 
मान लेना केवल दुराग्रह है । 


उदाहरण के लिए शाझ्लुर भाष्य को ही लीजिए | भगवान शंकर ने उपनिषत, 
वेदान्तसू्, एवं गीता तीनों पर विस्तृत भाष्य लिखे हैं। परन्तु ! रपष्ट है | पहिले उन्होंनें 
भद्दयनिर्विशेषवुलक भ्रद्नेतसिद्धान्त स्थापित कर लिया है | इस के आधार पर भ्रस्थानत्रयी 
के समन्त्य की चेष्टा की है | इस सम्बन्ध में द्वैत ग्रतिपादक जितने भी वचन हैं, वे सब गौण- 
माने गए हैं। साथद्वी में दीगो को समानविषयक माना गया है । 


इसी प्रकार भगवान्‌ रामानुज्न अपने विशिष्टाद्रेत की दृष्टि से प्रश्थानत्रयी को विशि- 
छाट्ठैत का ही प्रतिपादक सिद्ध किया है। महाप्रभु श्रीमद्वल्लमाचार्य चरण ने शुद्धाद्रेव को 
ही मुझ्य माना है। भाचार्य श्रीनिम्बाफै-माध्वादिने द्वैद-दवतादैत की मीमांसा को प्रधान 
स्थान दिया है। इस प्रकार निविशेषाद्रैत, विशिश्द्रत, शुद्धाद्वैत, द्वेताद्वेत, ढ्वेत भेद से 
प्रश्यानत्रयी ५. रूप से हमारे सामने उपस्थित द्वोती है | 


शाहरो की दृष्टि से गीता विशुद्ध ज्ञानयोग का ग्रस्थ है । रामानुज-वहलभ-माध्य-नि- 
म्वाकीदि वैष्णवाचार्यों की दृष्टि से गीता विशुद्ध भक्तिग्रन्य है । एवं कु एक मनचले राष्ट्रमे- 
मियों की दृष्टि में गीता विशुद्ध कर्मायोग ग्रन्थ है । इस प्रकार अस्थानत्रयी आज-लिक्रो मुनि- 
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सैस्य बच; प्रमाणम”” की' आश्रय भूमि बनती हुई सन्देहनिदृत्ति के स्थान में अधिक सन्देह 
का कारण बन रही है'। व्याख्याताओं के साम्प्रदायिक अ्रमिनिवेश से 'आज डपनिपत्‌-दशन 
गीता तीनों हीं श्रात्मविषयिणी जिज्ञासा पूरी करने में असमर्थ वन रहे हैं | यद्दी का ण है कि 
जो गीता आत्मा के सम्बन्ध में सर्वया व्यवस्थित सिद्धान्त का प्रतिपादन कर रद्दी है, वह आज 
गतानुगतिको, लोक; को चरिताये करती हुई दर्शनमय्यादा से भ्राक्रान्त बन कर अपने अपू् 
प्रतिपाथ विषय से सर्वथा वन्नित हो रही है । गीताग्रतिपाथ वह निश्नान्त आत्षविषय खयय गीता . 
शास्र क्यों स्पष्ट नहीं कर सकता ? इस प्रश्न की यही संक्षित मीमांसा है। एवं इसी मीमांसा 
के परिशोधन के लिए हमें यह खतन्त्र आक्रप्रकरण लिखना पड़ा है । इस सम्बन्ध में पहिले 
दशन प्रतिपादित आत्मखरूप विजिज्ञास्य था, अतः ऋमग्राप्त पहिले पूर्व के दशनाव्मपरीक्षा 


प्रकरण में उसी का दिगृदशन कराना आवश्यक समझा गया। अब विज्ञान इृष्टि से आत्मखरूप 
कि संत्तिप्त मीमांता की जाती है । 


आत्मखरूप का मुलाधार वेदश|त्र है, श्रतः उसी को आधार मान कर गीता प्रतिपा- 
दित भ्रात्मा के वास्‍्तविक्र खरूप पर पहुँचना विशेष छुविधाननक्र होगा। दूसरे शब्दों में यों 
समझिए कि, वेदशात्र ने आत्मा का सम्यगूदशन रूप से जो निरूपण' किया है, उसका 
स्पष्टीकरण जहां दशनशात्र ने किया है, वहां वेद प्रतिपादित सम्यकूज्ञान-एवं चारित्रयमुलक 
आत्मखरूप का गान ( विस्तार ) गीताशाद्ने किया है। इस विरुतृत स्मात्ती उपनिषत्‌ (गीत) 
के आत्मा का मूल संकुचित उपनिषच्छात्न ही है । उपनिषत्‌ खतन्त्र शात्र नहीं है | एवं न 
गीताने केवड औपनिषद श्रात्मा का ही निरूपण किया है | अपितु संहितायुन वेद के ब्राह्मण, 
आरणंयक, उपनिषत्‌ इन तीनों में जिस सोपाधिक आत्मा का निरूपण हुआ है, गीताने उसी 
का निरूपण करते हुए अपनी “क्रिमन्यः शास्त्रविस्तरै।”” इस प्रतिज्ञा को पूर्ण किया है । 
फलांश में संहिता-आह्मण-आरण्यक-उपनिषद्‌ भेद मिन्न तन्त्रचतुष्टयी रूप वेदशाज 
प्रतिपादित झात्मा का वैज्ञानिक खब्ूप द्वी गीता में प्रतिपादित हुआ है। ऐसी दशा में यह 
आवश्यक हो जाता है कि गीतात्मखरूप परिचय के लिए किसी भी सम्प्रदायामिनिवेश 
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_्सक' 


में न पड़कर वेदबचनों का मीमांत्ता की दृष्टि से जैसा अर्थ होना चाहिए, उसके अनुसार पहिले 
, चेदशालप्तम्मत आत्मा का वैज्ञिनक्ष खरूप आत्मग्रेमियों के सम्मुख उपस्थित किया जाय, 

अनन्तर इस वेदोक्त आत्मसरूप के साथ गीताप्रतिपादित आत्मखरूप के साथ समन्वय किया 

जाय । इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह वैज्ञानिक आत्मपरीक्षा प्रकरण आरम्भ होता है | 





अमीननना नल आल अन--+-+% किक कीनननननन तर 





इृति-विषयप्रवेशः 
ध्््ीक 92० 





श्ध्पु 


ख--निगुणात्मनिरुक्तिः पत्ता 


# श्री! % 


ख-निययणात्मनिसक्तिः “अं 
आ! झतत्व के चरम घरातल पर पहुँचे हुए विदित-वेदितव्य, अधिगत यायातथ्य 






्ु उन वेदमदर्षियों से जब आत्मखरूप की जिज्ञासा की जाती है, तो सब से 
थ १४; ्जु है पढिले थे हमारे सामने (उन का परमप्रिय) ''न” अच्चर उपस्थित करते हैं । 
० जिस नकार के हम जन्मकाछ से ही उपासक हैं, वद्दी जब हमारी जिज्ञासा 
शान्त करने के लिए जब हमारे सामने उपस्थित होता है, तो सहसा हमें चकित रह जाना पड़ता 
है। इसी लिए एक मनचले पश्चिमी विद्वानने तो आक्मप्रतिपादक भारतीय शात्र के सम्बन्ध 
में अपनी यह सम्मति देते हुए भी संकोच का श्रनुभव न किया है कि,-“ जो आत्मशात्र घोर 
परिश्रम के अनन्तर भी पुरस्काररूप में जन्मकाल से ही समझे समझाए नकार को (नेति 
नेति को ) हमारे सामने उपत्थित करते हैं, भला कौन बुद्धिमान्‌ इस व्यय के श्रम में अपने 
अमूल्य समय का श्रपव्यय करेगा?” | हं 

युक्ति बढ़ी चच्छी है, प्रत्मक्ष में सत्म भी । सचमुच आत्मसम्बन्ध में-“ नेति नेतीति 
होवाच'/--/ यस्यापते तस्य मतम्‌!”--“ विज्ञातमविनानताम्‌” शल्यादि आओपनिषद वचन 
नकार को ही हमारे आगे रख रहे हैं। परन्तु उन युक्तिबादियों को यह नक्ीं भुला देना चाहिए 
कि, जन्मसिद्ध नकार, एवं आत्मसम्बन्धी नकार, दोनो के खरूप में अद्दोरात्र का अन्तर है। 
उस आत्मनकार को समझने के लिए अवर्य ही घोर श्रम करना पड़ेगा | फिर आप यह अडुभव 
कोंगे कि, जो जन्मसिद्ध नक्ार भापको घोर नास्तिक.बनाए हुए था, वही परिश्रम द्वार श्राप्त 
वह भाव्मलक्षण नकार आप को परम आस्तिक बनाता इआ शान्तिसाम्राज्य में प्रतिष्ठित किए 


हुए है | 
श्राप का समझा इआ नकार असतिलक्षण भात्मा का प्रतिदन्द्दी है । उधर यहद्द 


आह्षनकार श्रामसत्ता का अबुगमी है। अलुगाधी क्या है, आत्महप ही है। आपने नकार जी 


के 


कि 
डन्तरबसष्टि भूमिका निगुण-आत्मा 





ल््््््त्््््ल्स््स्स्य््य्य्य्य्स्च्य्स्च्च्य्य्य्स्य्च्य्प्प्प्प्प्स्प्प्स्प्स्स्प्स्प्स्स्स्स्ल- 


उपासना कर रबखी है, परन्तु अस्तिमिश्रित की | अस्ति भी किस की £ नामरूपकम्मैमय भौतिक 
पदांथी की | आपने मौतिक पदयों को “"अस्ति”” समझ रखा है, इन के अभाव को नकार 


समझ रक्खा है| वस आप को अपने इसी विश्वास पर अतष्टित रखती हुई श्रुति थोडासा 
संशोधन कर देवा चाहती है। 


जिन भौतिक पदाया पर आपने अस्ति को प्रतिष्ठित कर रक्‍्खा है, वहां से अस्त को 
उठाकर उसे नकार पर प्रतिष्ठित कर दिया है, एवं नकार को आपके समझे हुए भौतिक विश्व- 
पर प्रतिष्ठित कर दिया है | थोड़ासा ही तो हेर-फेर है ) 


भौतिक विश्व में जो अस्त है, भ्रात्मा है वह सोपाधिक है । यहां विश्व का खरूप 
प्रधान वना हुआ है। भौतिक विश्व के अतिरिक्त जो आत्मा का विशुद्ध निरुपाधिक रूप बच जाता 
है, जिसे कि आप “न!” समम रहे हैं, वही यथार्थ तत्त्व है| श्रुति ऐसे ही नकार को झात्मा 
कह रही है । आप का अम्यास भूत साग पर, और उस के अभाव पर (प्रतिद्वन्दी सोपाधिक 
अस्ति नाह्ति भाव पर) प्रतिष्ठित है | अब यदि उसे श्रस्तिरूप से आपके सामने रकक्‍्खा जाता है, 
तो आप उस पर विश्वास नहीं कर सकते । कारण, वह शुद्ध भ्ति इम्द्रियातीत होगी, एवं आ- 
प इन्द्रियगम्य के अतिरिक्त अन्य को अध्ति कहने के अम्शसी नहीं है । ऐसी दशा में श्रुति के 
लिए एकमात्र यही-मार्ग वच जाता है कि, वह आप को आप के समझे हुए नकार रूप से 
ही आत्म का वह निरुपाधिक रूप वतलावे | 


ओर फिर श्रुति का यह निईन्द्न नकार भी तो ताल्िक दृष्टि से श॒त्य नहीं है| विशुद्ध 
सत्ता, एवं विशुद्ध अमाव दोनों एक तत्त्व हैं । भाव भावना है, क्रिया है, वल है। इस भावा- 
तक्र विश्व का अभाव भी तो वही आत्मतत्त्त है । मौतिक पदार्थ इस लिए भाव कहलाते हैं कि, 
इन में वह भावखरूपिणो, अतएवं श्रभावशब्दवाच्ण सत्ता प्रतिष्ठित रहती है | यह अभाव ही 
भाव का खरूप समर्पक है। पट की सत्ता का कारण यक्चयावत्‌ पदार्थों का अमाव ही वनता 
है | पट इत्त लिए पट है कि, वह घट-मठ-दइक्षादि नहीं है । उस महासत्तात्मक, अतएव महा 


श्च्छ 


अन्तरज्नदृष्ट भूमिका निगुण-आत्सा 
पपसमयफतयताययपपपफमदयपपप८<८ा<८८८८++८८८८८८<++-<---------२------२२-------- 
40 0४/0॥0//00४४ंई/४४५४५४०७ ्््य््ाा्रकरू७क ककया तक पकप्फरूए-फ कक कफ फ उन्करपफफन्‍्कउन्‍उतपप्कपफल्‍क पका ७८/९/७/६४०७०७०४०५/५/६४०६/७०७/६७८०९०५३६/५/६/७/४९//७७०७० ७०६ 


अभावात्मक भ्ात्मा के उदर में उसी प्रकार भावात्मक पदार्थ यत्र तत्र प्रतिष्ठित हो रहे हैं, जैसा 
कि इस महासत्तात्मक विभु आकाश पटल पर भावाक्षक नक्षत्र यत्र यत्र प्रदीक्त हो रहे हैं । जो 
खरूप आकाश की भूमा का है, ठीक वही खरूप उस आत्मा का है। जैसा कि- “मनरो मे- 
योउपे पुरुषो भाः सथः आकाशात्या” इस्मादि श्रुति से स्पष्ट है। 


श्रात्मा को आनन्दमय वतलाया जाता है । उधर भूमा को आनन्द कहा गया है । 
भीतिक पदार्थ सर्वथा परिच्छिन्न हैं| इन से अमृतलक्षण भूमाभाव की आशा करना व्यर्थ है। 
“नापतत्तस्य वाशास्ति विचन!! अनुभव कीजिए इस आकाशात्मक भूमानन्द का | जिस आ- 
त्मा को श्रभाव सममते हुए आप शूत्प कई रहे हैं, तही शल्य पूर्ण बनता हुआ आप के आन- 
न्द का कारण बन रहा है। आप समझते होंगे कि, साय प्रातः हम जो उत्तमोत्तम भोजन करते 
हैं, बद्द हमारे आनन्द का कारण होगा । परन्तु श्रथ से इति तक की आप जब मीमांसा करेंगे, 
तो आप को विदित द्वोगा कि, यह श्राक'शाक्षक भूमा ही आनन्द का कारण है। 

जौ-गेंहू-मेग-उर्द-चना-आादि ओषधिएं, विविध प्रकार के फल कहां, किस के आ- 
धार पर उत्पन्न हुए ? धरातल पर | धरातल किस पर प्रतिष्ठित है ? उसी आकाश'/मा में । 
आपके रसोइएनें जिन उपकरणों से भोजन तव्यार किय्रा, वे उपकरण, उपकरणों का आधार 
रसोई घर, पाककरत्ता ये सब कहां पर बैठे हैं ? उसी आकाशात्मा पर। पाचक का इस्तव्यापार 
क्या बिना शल्य लक्षण आकाश के सम्मद था? आप हाथ को भोजन करने के लिए श्रागे बढाते हैं, 
कहां, किस आधार पर ! जिस मुखबिल्ल में ग्रास रखते हैं, वह आकाश नहीं तो और क्‍या है। 
गलाघ।करणानुकूल 5भपार का भ्राश्रय शरीराकाश नहीं है, तो ओर कौन है ? किस शत्य के 
आधार पर भुक्तान रस-असक्‌-मांसादि रूप में परिणत होता हुआ आपकी तृप्ति का, किता 
आनन्द का कारण बन रहा है | इन सब प्रश्नो की मीमांसा कीजिए, ओर फिर अपने ही अन्त- 
रात्मा से पूँडिए कि, आनन्द का मूल आधार कौन है । 

एक ही प्रकार के वल्ल पहिनने से, एक ही वशतु मोजन से,. एक दी स्थान पर अधिक 
काब तक वैठने से चित्त क्लान्त हो जाता है। क्‍यों | उत्तर वही भूमाकाश का अभाव । 


१६५ 


अन्तरडदृष्टि भूमिका निगुण- 8५ 
ल्ल्ल्ल्ल्स्स्स््स्स्स्ल्ल्च्च््च्च्च््च्््व्य््््स््प्य्य्स्स्स्स्््ल 
खुली हवा, उद्यान ख्रमण, प्रासादपृष्ट शयन ये सब आनन्द के कारण क्यों माने जा रहे हैं ! 
“उत्तर वही आकाश । उदर में पीड़ा पहुंचाने वाला मल जब शारीखायु के आधात से बाहर 
हैंक दिया जांता है, तो कैसो शान्ति मिलती है ? यह उसी आकाश की महिमा है। एक कर- 
वट ढुख जाती है, दूसरी वदछ ली जाती है। शब्या पर पैर फैलाकर सोने से कैसा झानन्द आता है 
आकाश पर दृष्टि डालने से तवियत वासों उछुलने लगती है | यदि उक्त आकाश विभूति से 
किसी को आबन्द नहीं आता तो, समझछो उसके आत्मानन्द ने जवाब देदिया । ऐसा व्यक्ति 
अधिक दिन जीवित नहीं रह सकता । हमारे जीवन का छ्ण क्षण आत्मानन्द रूप इसी आकाशा 
ननन्‍द- से सुरक्षित है | हम उत्पन्न हुए हैं आनन्द (रति) से, जीवित हैं आनन्द से, समा जांयगे 

श्ानन्द में। आनन्द की इसी व्याप्ति का दिगुदर्शन कराती हुई उपनिषच्छुति कहती है- 


आनन्दाद्येवख॒ल्विमानि भूतानि जायन्ते, 
आनन्देन जातानि जीवन्ति, 
आनन्द प्रयन्त्यभि संविशन्ति | (तें-उप5३ व. ६ अनु० )! 


जब लोगों से इम यह छुनते हैं कि-“हमतो वडे दुःखी हैं, बड़े व्याकुल हैं, संसार 
का समुद्र है”' तो उनके इस ग्रराप पर हमें आश्चर्य भी छोता है, साथ ही समवेदना भी | 
दुःख नहीं होता, यह बात नहीं है | यदि दुःख शोक न होते, तो कभी कोई किसी प्रकार कने 
जिश्सा ही नहीं रखता | परन्तु विचारणीय यह है कि, जब हमारा आत्मा नित्यानन्दखरूप 


भ्ख 


69॥ 


/ तो फिर हम (आत्मा) दुःखी क्‍यों रहते हैं ? सचमुच यह अवश्य ही एक जठिल समस्या 


है। इस समस्या को साम्प्रदायिक आधचायों नें मित्र भिन्न रूप से हल करने का ग्रयस 
किया है | 


अद्वृतवादी शाइरो का कहना है कि, सम्पूर्ण संसार मिथ्या है मायिक है कर्म छुणिक 
मृल है। जब तक आत्मा कर्मम का अजुगामी बना रहेगा, तब तक ठसे 
कभी शान्ति न मिल सकेगी । पराशान्ति के लिए सम्पूणे कर्म्मों का ऐकान्तिक परिव्याग, एंव 


होता ह्भझा 


श्ध्द 


अन्तर 
ज््दृष्टि भूमिका निगुश-आत्मा 
न्ध्प्य्य्स्प्य्य्स्स्स्स्स्स्स्ल्ल्ट्ल्ड----..-....ह._.._ 








विशुद्ध शञानयोग ( सास्यनिष्ठा ) का ही अनुगमन श्रपेक्षित-है | सम्पत्ति, घर; वार, पत्नी, पुत्र, 
कलत्र, आदि सव का परित्याग करो, कायक्वेश के अन्ुगामी बनते हुए संसार से एकदम विरक्त 
बन जाओ, शत्य जंगल में चले जाओो, वहां भी एकमात्र आक्षचिन्तन में निमभ रहो । इस 
अभ्यास के द्वारा जब-तुम कर्म्मत्याग की चरम सीमा पर पहुँच जाशभ्ोगे तो अन्ततः विशुद्ध ज्ञान- 
मूत्ति बनते हुए इस लग के प्रभाव से ठुम अज्यक्षमूत्ति रह जाओगे । यही तुम्हारा परमा- 
नरद होगा । “न कर्मीणा न प्रजया धनेन सागेनैके५मरतत्वमानशुः” कामी यही रदस्प है। 
इस प्रकार इन श्रट्टेतामिमानियो की दृष्टि में आत्मानन्दप्राप्ति, एवं-दुःखनिद्धत्ति का एकमात्र 
उपाय है-''कर्म्मत्याग छक्षण संन्यास, सांतारिक ऐदलीौकिक--पारलौकिक़ करम्मों से आत्य- 
न्तिक विरक्ति, वित्त-पुत्र-लोक भेद मिन्न तीनो एपणाओं का सर्वथा परित्माग”। 


कहने को कोई विशिष्ठद्वैत, कोई शुद्धाद्वैत, कोई द्वैताद्वेल, परन्तु वस्तुत; द्वैतमाग के 
अनुयायी ब्रैष्णआचार्या की दृष्टि में दुःख का मुठ कारण है-जीवात्मा का अपने उपास्य परमात्मा 
के शपुग्रह से वश्चित रहना | संसारी मनुष्य भगवतमाया के व्यामोह में पड़कर “अहड्रोमि” 
इस श्रहृ्भारदप से मदमत्त बनता हुआ थोड़ी देर के लिए यद्द भूल जाता है कि, मेरा यह्ष 
अदड्ार सर्वथा निर्मे्न है| मैं जो कुछ कर रहा हू. वह सब्र उस जगन्नियन्ता की इच्छा का 
फल है । मैं >पनी खतन्त्र इच्छा से एक तृण के कुब्जीकरण में भी अशक्त हंं। अपने इसी 
अहड्ार के वशवर्ती बना हुआ प्राणी उत्तय गमन करता हुआ उस नियन्ता के दण्ड से दण्डित 
द्योता रहता है । नाना व्याधि, भय, शोक आदि के चक्र में फेंसा रहता है। यदि इसे उस 
अनन्त कल्याणगुणाकर, करुणावहुणारुय का अनुग्रह ग्राप करना है, यदि इसे संसार में 
रहते हुए सांसारिक छलशो से छुटकारा पाना है, तो इसे मनसा, वाचा, कर्मणा उत्ती की उपासना 
करनी चाहिए। काम यह सब करे, परन्तु अपनी इच्छा को निमित न बनावे | खाना-पीना 
सोना-जगना-चढूना फिरना, सब कुछ मगवदपंण हो | सर्वैन्र सगव॒त्‌ बुद्धि का साम्राज्य द्दो 
अचन-बनन्‍्दन-पादसेवन सझ्य-आत्मनिवेदनादिलछरणा नवधा भक्ति ते भगशन्‌ की सम्यक्‌ उपासना 


हो । इस भगवल्निष्ठा के प्रभाव से इसके सम्पृणे दुःख हट जायेंगे | परमशान्ति मिल जायगी | 
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एक तीसरा कम्मीनुयायी मीमांसक कहता है कि, दुख का एकमात्र कारण है “शात्रीय 
(वैदिक यज्ञतपदानादि ) कम्मों की अवहेलना” । सम्पूर्ण विश्व ईश्वर का एक यज्ञकर्मा है। 
इस कर्मा के प्रभाव से ही वह विश्वसम्पत्‌ का भोक्ता बनता हुआ आनन्दघन वन रद्दा है। 
जीव उसी का अश है। श्रतः इसे भी ईश्वराज्ञासिद्ध वेदोक्त कम्मी का ह्टी गवज्जीवन शजुष्ठान 
करना चाहिए । कर्म्म से श्रतिरिक्त ईश्वर का कोई अन्य खरूप नहीं है-'कर्म्मेति मी मांसका: 
कर्म करना ही उसकी सच्ची उपासना है। इसी कर्म्म के वल से मनुष्य यथेच्छु फल प्राप्त 
करता हुआ दुःख से बिमुक्त हो सकता है । यद्यपि जीव सदा ही कुछ न कुछ कर्म्म करता 
रहता है, परन्तु इसका यह कर्म्म प्रकृति के सर्वथा विरुद्ध है। अ्रतः यह कर्म्म सुख के स्थान 
में दुःख का ही कारण बनता है। अज्ञानमूलक, ग्रकृतिविरुद्ध लोकिककर्म्मी से कभी शान्ति 
की आशा नहीं की जासकती । इसके लिए तो प्रत्येक दशा में शात्रनोदना सिद्ध वैदिक करम्मों 
का ही श्राश्रय लेना पड़ेगा । इन से लौकिक सुख भले ही न मिले, परन्तु पारलौकिऋ खगीदि 
सुख निश्चित है। उस अनन्त छुख के लिए यदि दें वैदिक कर्म्मकाण्ड में केश का श्रतुमत्र 
करना पड़े तो, उस मद्गाफल के सामने इस अहपश्रम का कोई मुल्य नहीं दे | फिर भी यह 
सौदा सस्ता द्वी कह्य जायगा । केवल ज्ञान कभी शान्ति का कारण नहीं बन सकता। कर्म्म- 
वन्धन को तोड़ने के लिए हमें कर्म का ही भ्राश्रय लेना पड़ेगा । इस प्रकार प्रवृत्तिलक्षणा यह 
कर्म्मयोगनिष्ठा ही हमारा सवीत्मना उपक्ार कर सकती है। “कुरैल्नेवेह कम्माणि” श्रुति भी 
इस कर्मवाद का द्वी समर्थन कर रही है । 


इस प्रकार कितनें ह्टी भारतीय विद्वान “तम्रेव विदित्वातिरृत्युप्रेति नान्‍्यः पन्‍्था- 
विद्यत5यनाय”-“तमेत घीरो विज्ञाय पज्ञां कुर्वीत प्राह्मणः” “यांगेनेक5मृतक्तमानशु।- 
“नास्थकृतः कृनेन”” इब्मादि श्रुतियों को आगे करते हुए कर्म्मत्याग लक्षण ज्ञानयोग को दी 
ज्ेशनिद्त्ति में मुख्य कारण समझ रहे हैं। कितने हीं प्रपलाचाय-“ततरतु ते निष्कल 
ध्यायमान:”-“सो5न्तेपचच्य,, स विजिज्ञासितव्य', स उपासितव्य:”-“तस्मे देवाय 
नपोनम7”-“तमकतुः पश्यति वीतंशोको धातुः प्रसादान्महिमानमीशम?” इत्यादि वचनों 


श्ध्प 


अन्तरपद हे 
डक भूमिका . निगुणं-आत्मा 
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को मुए्प मानते हुए भक्तिपूर्वक कम्मीलुछान को द्वी सिद्धि का द्वार समझ रहे हैं | एवं कितने 
दीं कम्मीमिमानी- ककुर्वश्लेवेह कर्म्माणि०/-“अहरहः सन्ध्यामुपासीत”-'ज्योतिशेमेन 
सखगकामो यमेत” इत्यादि आदेशना वा्यों ( विधि बचनों ) को अ्रधानता देते हुए प्रदृत्ति- 
मूलक शास्त्रीय यज्ञादि कर्म्मा को ही शान्ति की मूलभूमिका मान रहे हैं । 


उक्त तीनों मतों के आधार पर हम प्रथकू प्रथकू तीन निश्चयों पर पहुंचेते हैं। प्रथम 
मत के अबुसार कर््ममार्ग हमारा अब्रलशन्रु है। हम कुछ न करें तो शान्ति मिल सकती है, 
यही इस मत का निर्णयार्थ है| दूसरे मत के अनुसार दें अपना श्रधिक समय भगवान्‌ की 
पूजा-शुश्नपा में दीं जगा देना चाहिए। इसी से भगवान्‌ हमारे ऊपर प्रसन्न होंगे। एवं इस 
भगवदलुग्रह से ही दम पापियों के पापों का परिमाजन होगा | तीसरे मतालुसार हमें इस जीवन 
में निरन्‍्तर कष्ट सहते हुए भी कश्साध्य यज्ञादिकर्म्मा में प्रदत्त रहना चादिए। इस कर्म्म के 
अतिशय से हमें परलोक में सुख मिलेगा । 

इन तोनों की उपादेयता, भ्रह्मपादेयता की मीमांसा करने का प्रकृत में अवसर नहीं 
है | इस सम्बन्ध में संक्षेप से हम यद्दी बतला देना चाहते हैं कि, एक ऐसा सामान्याधिकारी 
( विज्ञान इृष्टि से तो विशेषाधिकारी भी ) जो ढुःख से कातर है, कभी ज्ञानवाद के बेसुरे आ- 
लाप का अनुगमन नहीं कर सकता । शर्ररेस्द्रिययुक्त आत्मा कर्म का स्वेथा परित्याग करदे, 
यह भसम्भव है । 

दूसरा भक्तिमार मी उत्तम अवश्य है । परन्तु ऐसी भक्ति में लोकसंग्रद् का एकान्तत; 
अ्रभाव है । यदि भावालदृद्ध-बनिता सभी भांक-ढोलक-मरजीरे लेकर नामसंकीतन में परायण 
हो जाय, तो चेदबिद्धित चातुवेस्थयर्मम को फलने फूलनें क्रा अवसर दी न मिले । समाजव्यव- 
न्ध रखने वाली दण्डनीति, श्रयनीति, कला, कौशल, कृषि, गौरज्षा, वाणिज्य को विकसित 
और फिर विज्ञान्ष्टि से भगवान्‌ ऐसे दयालु भी नहीं है कि, हमारे 
जोड़देने से कमा करदे | भगवान्‌ साह्ीमात्र हैं। 


स्था से सम्बन् 
होने का अवसर द्वीन मिले । ओऔ 
धोर-धोरतम पापों को क्षणमात्र में, केवल हाथ 
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इम भच्छां करेंगे, उत्त का श्रच्छा फल- मिलेगा, भगवान्‌ उसे रोक नहीं सकते-) बुस करेंगे-तो 
भगवान्‌ वैसे फल के साक्षी बनेगे | हमारा कर्म्म ही हमारा निग्रह-अनुग्रद्द करता है । सच पृ 
छिए वो ऐसी भक्ति 'हमें कर्म्मशल्य बनाती" है, आलसी वनाती है । कुछ एक परमभागवत 
आचार्या की महत्ता का' मौलिक रहस्य'न समझते हुए उन के समकक्ष बनने का दम भरना 
सिवाय पायठपन के और क्‍या है | हमने तो सदस्ो मक्तराज ऐसे देखे हैं, जो संसार में परम- 
भक्त माने जाते हैं, और कहने को वे बीतराग भी दिखलाई देते हैं, परन्तु वास्तव में वे साधा 
रण महुप्यों से भी कहीं अधिक ,छेश में है | इस प्रकार लोकव्यवस्था से विरोध रखने 
के कारण, चातुर्वेश्य॑धर्म की अवृहेलना करने के कारण, साथ ही में वास्तविक आनन्द से 

वश्चित रखने के कारण ऐसी भक्ति का भी कोई महत्व नहीं रहजाता | ' 


अब प्रदृत्तिमुलक केव् कर्मावाद शेप रहता है। इस में पद पद पर कायक्वश का सामना 
करना पड़ता है । एक क्लेश से छुटकारा णने के लिए एक दूसरे क्लेश में सुख की आशा से 
गमन, और वह सुख भी इस जीवन में नहीं, परलोक में | कौन इस में प्रवृत्त होगा ॥ फिर ख- 
गेलुख भी तो शाश्वत नहीं है | जहां कर्म्मजनित पुण्यातिशय क्षीण हुआ नहीं कि, पुनः वही 
असम | काम्यकरम्मे प्दत्तिकाछ -मे भी अशान्ति का कारण, एवं फलभोग काल में भी 


सशान्ति का ही कारण बना रहता है | इस प्रकार तीनों हीं चिकित्सक इस दुःख चिकित्ता में 
असफल रहजाते है। 


इस अपूर्णना का मूछ कारण है-ज्ञान-कर्मा का पार्थक्य | श्रद्गैंतवादी कर्म्म का तिरस्कार 
करते हुए ज्ञानकर्म्मपय पूर्ण आत्मा को अपूर्ण बना रहे हैं । कर्म्मवादी ज्ञान को गौण समभते 
हुए इसे अपूर्ण सिद्ध कर रहे हैं | एश् भक्तिवादी ज्ञान-कर्म्म दोनों के अशतः (भागवत) संग्रा- 
इक बनते हुए भी भगबदनुप्रह रूपा कामवासना को ज्ञानकर्म्म के मध्य में रखते हुए इसे अ- 
पूर्ण मान रहे हैं । श्रपूर्णता में केन्द्रभाव की विच्युति है । केन्द्रभाव की विच्युति ही भय है | 


भय ही शोक का मृत कारण है । इस प्रकार जशञान-कर्मामय पूर्ण झआत्मा के साथ अपूर्णता 
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अन्तरद्र दृष्टि भूमिका निगुण-आत्मा 
य्स्स््य्स्स्स्स्य्स्य्म्य्स्ध्य्य्य्प््स्य्य्य्य्य्चय्य्य्स्सस्य्््स््ट्स्स्ल्ट्््ड््सि््स्््््स्स्ट्ट््ििटि्िसिय... 
का सम्बन्ध होजाना ह्वी भय है| जैसा कि-“यदुद्रमन्तरं कुरुते, अथ भये भषति, द्वि- 
तीयांदूं भय भवति” इलादि श्रौततचनों से स्पष्ट है। 








श्रतिनं उदर शब्द का प्रयोग किया है | उदर अर्थशक्ति का सूचक है । सांसारिक 
भोग्य सामग्री ही उदर है । इस उदर हम भोक्ता मी उदर ( पेट ) ही कहलाता है । भोजन 
की दासता, विपयासक्ति, इन्द्रियणोलुपता ह्ठी उदरभाव हैं | आत्मा के ज्ञान-कर्म्म के मध्य में 
जब उतक्तलक्षण यह उदरभाव आजाता है, तो भय का उदय होजाता है । अपने आप से 
कभी भय नहीं होता | अपने खरूप की विच्युति से, अथवा अपने खरूप में किसी विजातीय- 
भाव के समावेश से दह्वी भय होता है | कर्म्मत्यागलक्षण ज्ञानयोग, एवं प्रवृत्तिकक्षण कर्मायो- 
गमें तो अपने खरूप की विच्युति है | एवं भक्तियोग में कामाशक्तिलक्षण विजातीयभाव 
का समात्रेश है। इस प्रह्मार तीनों हीं योग उदरभात्र के समावेश से भयनिवृत्ति के स्थान में 
भय के द्वी उत्तेजक बन रहे हैं | 


आत्मानन्द की मीमांसा करते हुए पूर्व में बत्नाया गया है कि हमारे जीवन का मूत्र 
आवार भाकाशात्मक आनन्द ही है| कल्पना कीजिए, यदि आक्राश न द्वोता तो मारी 
क्या दुरदशा द्वोती | श्रथत्रा होता भी तो हमारे शिरोभाग से गन दो गज की दूरी पर | सचमुच 
आकाशानन्द से द्वी हम आननन्‍्दमूत्ति बने हुए हैं। इसी आनन्द का दिगूदशन कराती हुई श्रुति 
कद्दती हे--- 


४ क्रोहेबास्याव, क! प्राययाव, यदेष आक्राश आनन्दो न स्यात/” संसार में 
दुःख का स म्राज्य भी अवरय है | परन्तु जीवन पत्ता आनन्द पर ही निभर है । आशानन्द, 
: प्रतीज्ञानन्द, श्रद्धानन्द, विशाप्तानन्द, तृश्यानन्द, आदि आनन्द के विवती से ही हम 
जीवित हैं । जिस च्ाश आनन्द का एकान्ततः निरसन हो जायगा, विश्वास कीजिए उस दिन दम 
/हम्” न रहेंगे , इसी लिए प्राणी की प्रत्येक प्रदृत्ति में, प्रत्येक कर्म में ( चाहे वह प्रत्यक्ष में 

:खमय ही क्यो न प्रतीत द्वोता हो ) आनन्द द्वी'मूलप्रतिष्ठ बना रहता है। फांसी के 'तख्ते की 
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अिलनल्‍निनननलब धन कन, 


और जाने वाले व्यक्ति के पैर इसी आनन्दरक्ञा के लिए आगे बढ़ रहे हैं | वह जानता है कि, 
यदि मै आगे न बढूंगा तो मुके ओर दण्ड मिलेगा, विशेष पीड़ा का स्तामना करना पड़ैगा । यदि 
कोई व्यक्ति आत्मधात के लिए ग्रइृत्त होता है, तो विश्वात्त कीजिए | इस विषप्रदृत्ति क। मुन्-- 
कारण भी वही आनन्द दै। वह वर्तमान परिष्तियतियों से उन्पन्न होने वाले ढु।ख से छुटकारा 
पाने के लिए ही यह घोर कर्मी कर रहा है। इस प्रकार सर्वत्र आनन्द दी प्रृत्तिका मुख्य द्वार 
बना हुआ है। परन्तु दुःख है कि-सतत प्रयाप करने पर भी आनन्द का विश्ाप् दोता है खल्पमांत्रा 
में, एवं अनिमन्त्रित दुःख रहता है विशेषमात्रा में | इस दुःखनिदृत्ति के लिए ही सम्पूणे आत्म- 
शात्ष प्रवत्त हुए हैं, जैसा कि भूमिका प्रथमखण्ड के शाद्रोदिश्य प्रकरण में विस्तार से बत- 
लाया जाचुका है 


प्रकृत में उक्त आनन्द्रमीमांसा से हमें यही बतछाना है कि, आत्मा भूमा ( व्यापक ) 
आनन्द खरूप है | इस विशुद्ध आनन्दघन आत्मा का खरूप जब उपनिषत्‌ से पूछा जाता है, 
तो वह मौन घारण कर लेता है। अधिक अनुग्रद हुआ तो “नेति-नेतीति होवाच'' यद्द 
समाधान कर देता है। वास्तव में देखा जाय तो आत्मानन्द के सम्बन्ध में सिवाय नकार के 
और कोई दूसरा उत्तर है भी नहीं । व्यापक्र आनन्द के सम्बन्ध में किसी इन्द्रिय की गति नहीं 
है। आंख उप्ते देख नहीं सकती, नाक उसे स्लंघ नहीं सकता, मुख उसका निर्वेचन नहीं क( 
सकता, त्वगिन्द्रिय उसका स्पश नहीं कर सकती, मन उसका मनन नहीं कर सकता | जब 
किसी भी इन्द्रिय की वहां गति नहीं, तो उसका खरूप कैसे एवं क्या बतलाया जाय । ऐसे 


अचिन्त्य, अविज्ञेय, अनिर्वेचनीय निरुपाधिक व्यापक आत्मा के लिए सिवाय नेति-नेति के ओर 
क्या कहा जाय । 


श्रुति कहती है कि, तुम हम से भात्मा का खरूप पूँछना चादइते हो । अच्छा इस 
प्रश्न के उत्तर से पहिल्ले श्रुति आप से यद्द पूंछुती है कि, कौन आत्मखरूप जानना चाहता 


है ! उत्तर होगा “आप” | “आप” क्या पदार्थ है ! यह दूसरा प्रश्न है। बस जो “आप” 
है वह्दी विज्ञाता झात्मा है। जिसे आप जानना चाहते हैं, व जाननेवाले आप द्वी तो जानने 
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की वस्तु हैं | बड़ा आश्चर्य है कि, एक विज्ञाता के ही ज्ञान के सम्बन्ध में हम से प्रश्न किया 
जारहा हे-“पिज्ञातारमरे | वा केन विजानीयाव”” जिस विज्ञाता की ज्ञान-कर्म्म करिका 
से ज्ञान- कर्मेन्द्रिएं ख ख व्यापार में समर्थ वनी हुई हैं, वे इन्द्रिएं उसे जान लेंगी, यह कैसे 
सम्भव है । परिच्छ्िन्न इन्द्रिएं व्यापक विज्ञाता पर कैसे पहुंच सकती हैं| 


भाप आत्मानन्द की बात कर रहे हैं, हम कद्दते हैं परिच्छिले विषयानन्द का भी 
आप खरूपलक्षण नहीं कर सकते | शर्करा, गुड़, मिश्री, वताशे, गन्ना, गुलछकन्द सभी मधुर 
पदार्थ हैं। इन पे एक विशेष अकार का आनन्द आता है। क्‍या आप बतला सकेंगे कि, इन 
के रसानन्दों में क्या तारतम्य है ! आप इचब के पार्थकष्य का केवछ अपने श्रन्तरात्मा से अनुभव 
मात्र कर सकते हैं। यह सब रसनैकगम्य है । फिर इन रसों से विकसित होने वाला आनन्द 
तो और भी अनिर्वेचनीय है। विपययुक्त श्रानन्द हो, अथवा निर्विषयानन्द । भानन्दत्वेन आनन्द 
सर्वत्र समान बनता हुआ विभु है, अतएव 'मनिर्वेचनीय है । जब छोकिक आनन्द भी निर्वचन 
का विपय नहीं वन सकता, तो उस आत्मानन्द के सम्बन्ध में खरूपलक्षण की जिज्ञासा 
करना क्‍या पागलपन नहीं है ! खानुभवैकगम्य यह भात्मानन्द सचमुच उस गूंगे का गुड़ 
है, जो उसके रसानन्द में बाहर भीतर सब ओर से तत्लीन होता हुआ उसका खरूप बतलाने 
में मुक है | विशुद्ध, निर्विशेष बच्षण आत्मानन्द की इसी श्रविश्ेयता, एवं अनिर्वचनीयता का 
स्पष्ट शब्दों में उल्लेख करती हुई श्रुति कहती दै-- 
नायमात्मा प्रवचनेन लक्यो न मेधया न बहुना क्षतेन । 
यमवेप हणुते तेन लब्यस्तस्थष आत्मा विहेणुत तसूँ खाम । 
(कठ० ३।२२१२॥)। 
महात्मा तुलसी ने भी “नेति नेति कहि वेद पुकारा”-'सो जाने नेहि देहि 
जमाई” कहते हुए उक्त श्रीतसिद्धान्त का ही समयन किया है। “असद्गा इृदमग्र आसीत” 
अ्रति भी उते नकारात्मक द्वी घोषित कर रही है | यह असत्‌ अमाव का वाचक नहीं है, अपितु 
डे परम सत्‌ का वाचक है, जिसके कि आधार पर सम्पूर्ण विश्व प्रतिष्ठित हो रहा है। कोई 
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द्वि नकाराममक अतत्‌ शब्द को अमावात्मक न समझ तेठे, इसी लिए आपने पूर्व वाक्य 
का स्पष्टीकरण करते हुए आगे जाकर श्षति को स्देवेदमग्रे असदासीव, कथमसतः सज्ज येत 
यह कहना पड़ा | 5ह असत्‌ सत्‌ रूप था | णदि असत अमाव क्ञा ही सूचक होता तो उस 
अनाउलक्षण असत्‌ से सत्‌ विंद् कैसे उत्पन्न हो सकता था। इस लिए मानना पड़ता है कि 
यह अस्त्‌ सत्‌ ही थ । सद्‌ होते हुए मी इसे असत्‌ क्यों कहा गण ? इसका उत्तर वही है 


सत्‌ [भत्ति] नें सत्‌ नहीं रहता, अतएव इसे 'असत' कहना न्‍्थवसंगत माना गया ) एक 
कारण उत्‌ को अतत्‌ कहने का यह भी थ्य कि, सामान्य महुष्यों ने सत्‌ शब्द से भौतिक- 
पदायी का अहण कर रक़्डा है। सौतिक सचा को [ सोगधिज सत्ता को ] ही इन्होंने सत 
सनक रक््जा है| अति उस निरुतविक सद का खहूप बतलाना चाहती है । ऐसी दशा पें 
उसका यह कर्तव्य होजाता है कि, वह इस सममे हुए सोयाण्कि पदार्थरूप सत्‌ से उत् 
अविज्लेय नित्मण्कि सत्‌ के परिज्ञन के लिए असत्‌ शब्द का ही प्रयोग कर * 


श्डः 0 अल ० 5 प्रैतिकपदा ग्रहण रखा छ ५55. 
- लिप अक्ार लाकेक मनष्योन त्‌ छू भादेकपदाया का अहण कर रक्छा है, एव- 
लक: वजकअ सन जे +; कह 3 तत शब्द च्द्वा अपड छप्३5 जद रक्ष्डा ३ 24 समझे 
चंद्र उन्हांन अतृत्‌ शब्द का अर्थ अभाव समझता रक््छा है । लोकिक महुष्यों के समझे हुए 
इस भौतिक सत््‌, एवं अभावाक्षक् असठ दोंनों से वह अध्त मित्र है। इसी रइस्य को रूपा- 
न्तर से व्यक्त करने 


पत्ता करने के लिए श्रुति को 'जेपरेह क्रिचनाग्रेडपदासीव, नेव्सदासीव-तदक्त म्- 


परणा- नासदासी न्नो सदासीत्तदानी यम”? यह ऊहना पड़ा है । सत्‌ ( भोतिक जिश्व ) असत्‌ 


( अनाव ) से पहिले ( जो छुछ था वह ) न असत ( अझाव) था, न सत्‌ थ | जैसा कि ऋषि 
( वेद्मन्त्र ) ने कह हे-*न उच् समय सत्‌ था, न उस समय अतत्‌ घा?। श्रति का यही 
तालस्व है। था तो क्या था ? इस अरश्न का समाधान करती हुईं, उसी अनिर्वेचनीय भाव को 
नल ने रखनी 


डे 
च् 


ज,.. ०९) 


आगे जाकर वही नन्‍्त्रश्नति कहती है-“तस्पाद्धान्यान्न पर किख्ननास” [डस 


जाई पर तल न था|। 5त्ति का ठालच्ये यही है कि, वह चत्‌ भा था, असत 
नो या, एवं न संत थां 


के आदारक्त आर 


का 


असत था। कसा बिज्छषण तालच्य है। परन्तु क्या कर, विवश होकर इसी 
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विलक्षशता पर हमें विश्राम करना पड़ता है । लौकिक सत्‌-असतत से वह पृषेकपनाजुसार मिन्न है, 
श्सलिए तो उसे न सत्‌ कहा जासकता, न असत्‌ [अभाव ] रूप माया जासकता । साध 
ही में चद खय सत्‌ रूप [ व्यापक सत्तारूप ] है, इसलिए तो उसे सत्‌ कहा जासकता है, एवं 
सद्‌ में सत्‌ नहीं रद्दता, इसलिए उस सत को भ्सत्‌ भी कह्य जासकवा है। यद्द तो इम्मा 
सत-श्रसत का दाशनिक उत्तर। अब इस सम्बन्ध में जो एक पूरवपद्ष उपस्थित होता है, उसका 
उत्तर विज्ञानइष्टि पर ही अवलम्बित है | ह 

भगवान्‌ ने एक स्थान पर इन्द्रभाव का निरूपण करते हुए सत्‌-जप्तत्‌ का सर्वैथा प- 
थैक्य बतछाते हुए यह सिद्ध किया है कि “सत्‌ कभी असत्‌ नहीं बन सकता, एवं भसत्‌ कमी 
सत्‌ नद्दी माना जा सकता | सत्‌ का कभी श्रमाव नहीं द्वोता, एवं अमाव की कभी सत्ता नहीं 
दोती”” । गीतोक्त इस सदसदूहन्द्ग के निशयादुसार हमें मानना पड़ता है कि, यदि बढ व्यापक 
तत्त्त सत्‌ है तो उसे अस्त नहीं कहा जा सकता, एवं असत्‌, है तो उसे सत्‌ नहीं माना जा 
सकता । न उसे सदसत्‌ द्वी कह्ा जा सकता. क्यों कि दोनों तम;प्रकाशवत्‌ अत्यन्त विरुद्ध 
हैं | अत; दोनों का एक ही स्थान में समावेश नहीं माना जा सकता । ऐसी दशा में उसे पहि- 
ले तो भप्तत्‌ कश्ना, फिश संत कहना, फिर सत-भत्षत्‌ से परे बनछूना, अन्ततोगल्ा पुनः 

उसे सदसत्‌ बतलाना कद/पि संगत नहीं माना जासक्ता | 

उतर उस श्रुति से ही पूंछिए जिसने ऐसे विरुद्ठभाव हमारे सामने रखे हैं । गीता 
और श्रुति की तुलना में हमें क्षुति कः ही समादर करना पड़ेगा | स्थृतिस्थानीया गीता यदि श्रु- 
झर्थ का विरोध करती है तो वह उपेक्षणीय है। परन्तुढए टाटा या गीता के सम्बन्ध में, 
उस गीता के सम्बन्ध में जो कि अ्ष्युक्त आत्मविद्या का स्पष्टीकरण करने में अग्रणी है, उक्त 
विरोध की कह्यना करके अपने आपकी प्रायश्चित्त का भागी बनाना है | अवश्य द्वी गीता के 
इन्द्र सिद्धान्त सममनें में दम भूल कर रहे हैं । 

गीता बसी श्रुविसिद्ध वि्वातीव इन्द की भोर दमात धान आकर्षित कर रही है । पूर्व 
पत्ची गीतोक्त सत्‌-अ्रसत्‌ शब्द को सोपाधिक सत्त्‌ एवं अभाव को लेकर आगे बढ़ रहा है । 


र्ल 





हे यु अल“ 
अंन्तरज्दष्टि . भुभिका निगुण-आत्मा 
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परन्तु भगवान्‌ का रक्ष्य तत्वरूप सत्‌-असत्‌ है। इसीलिए गीताने भी श्रुतिवत्‌-“उभयोरपि 
दश्ठो प्रतस्तवनयोस्तचदशिमिः” इस रूप से स्पष्टीकरण करना श्रावश्यक समझा है। सत्‌ 
अपत के लौकिकरूप मिन्न हैं, एवं तात्विकहूप मिन्न हैं। लौकिक मनुष्य भीतिक्र सत्‌ एवं 
अभावात्मक असत्‌ को सदसत मान रहे हैं, परन्तु तत्वद्रष्टा विद्वान्‌ तत्वात्मफ सदसदूद्वन्द्र का 
साक्षात॒कार कर रहे हैं। 








संब से वड़ी विशेषता तो गीता के उक्त वचन की यह है कि, जहां श्रेते सूच्रमरूप से 
सदसत्‌ का तालिक खरूप हमारे सामने रखती है, वहां गीता उसका अधिक स्पष्टीकरण कर 
रही है। श्रुति उसे ही सत्‌ कह रही है उसे ही असत्‌ कह रही है | परन्तु यह स्पष्टहूप से 
नहीं वतराया गया कि, उस एक ही को सत्‌-अस्तत॒क्यों, एवं कैये कहा जाता है । उचर गीत। दोनो 
को दो खतन्त्र तत्त मानती हुई अद्वैतवाद को सुरक्षित रख रही है। वह एञ ही दो हैं, दोनो 
मिल कर एक हैं । दोनों पररण्र में अत्यन्त विरुद्ध हैं, फिर भी दोनों एक हैं। यद्दी तो इस 
की विलक्षणाता, एवं अनिर्वेचनीयता है। वे दोनें। खतन्त्रतत्त ऋमशः ग्रमृत-म्रृत्यु नाम से 
प्रसिद्ध है । अमृत रस है, मृत्यु बल है | अमृत तत्त्व संख्या से एक, एवं दिगदेशकाल से अनन्त 
है । मृत्यु तत्त संख्या से नाना, एवं दिगदेशक्राल से सादि सान्‍्त है। मृत्यु असत्‌ है, अमृत 
सत्‌ है | सत्‌ अप्तत्‌ जब तक ग्रन्थिभाव में परिणत नहीं होते, तब तक तो दोनों विश्वातीत 
हैं। जब सत्‌ का असत्‌ के साथ ग्र॑न्थिबन्धन होजाता है तो वही निरुपाधिक सोपाविक बनता 
इंच विश्व-एवं विश्वात्मा बन जाता है, जैसा कि निम्न लिखित मन्त्रवर्णन से स्पष्ट है--- 


कामस्तद्ग्रे समवरतताधि मनसो रेतः प्रथम यदासीव । 
सतो वन्धुभसति निरविन्दन्‌ हृदि प्रतीष्या कवयो मनीषा ॥ 
॥ है ऋक्‌ सं० १०।१५८।४।)। 
यही सत्‌-असत्‌ का अन्त ( निरुपाधिक ) रूप है। यद्दी श्रह॑ पदार्थ ( श्रात्मा ) है | 
यदि ग्रीता का असत्‌ अभाव का बाचक होता, तो वह कभी असत्‌ को अहं शब्द से व्यवहृत 
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न करती । हम देखते हैं कि-“अमृत चेत्र॒मृत्युश्र सदेसचाहमज्जेन” के अनुसार गीता सदसत्‌ 
की समष्टि को “गई!” बतला रही है | इस प्रकार जो तावप्थ श्रीत सदसदूदवन्द्व का है, वही 
तात्पर्य गीता के सदसदू इन्द्र का सिद्ध होजाता है । अत्तु इन सब विषयों का विशद निरूपण 
आगे के ब्रह्मकम्न परीक्षा प्रकरण में होने वाला है। अत; यहां अधिक विस्तार की आवश्यकता 
नहीं है | प्रकत में उक्त आनन्दममांप्ा से यही बतलाना था कि, जो आत्मा आनन्दघन है, 
उसके खरूपलक्षण की जिशासा करने पर श्रुति की ओर से हमें नकारात्मक वह उत्तर मिलता 
है, जिध उत्तर के कि परिज्ञान के लिए हमें उस मह।विशाल शब्दशाख्र का आश्रय लेना आवश्यक 
होजाता है | और वह नकार भी किर्स' मौलिक रद्दत्य को ही सूचित करता है, मैसा कि-िर्ति 
नेति”” इस उत्तरवक्य से (पष्ट है। 


उक्त वाक्य की साधारण अर्थ तो यही है कि-“जिस विशुद्ध व्यायक आत्मा का ख- 
रूप लक्षण तुम इम से पूंछते हो, उप्त के सम्बन्ध में हम एक बार नहीं दो बार (अनेक बार) 
न-न कहेंगे | न-४ति, न-हति, यही तुम्हारी जिज्ञाप्ता का उत्तर है। जब उस का खरूप 
लक्षण हो ही नहीं सकता, तो उसके सम्बन्ध में न-इति, न इति ('न” ही उसका खरूप 
लक्षण है) के श्रतिरेक्त और क्या कहा जासकता है। 


दूसरा अर्थ भौतिन्न विश्व की नाहिति से सम्बन्त रखना है। साधारण मनुष्यों नें भौतिक 
पदा् को ही आत्मा समझ रक्‍्खा है । अथवा उन्दोंनें आत्मा और भौतिक पदार्थ दोनों का 
सहयोग देखते हुए यह अनुपान लगा रक्खा है कि, आत्मा नामक तल सदा भूतभाग से ही 
युक्त रहता है । इन की इसी भ्रान्ति का निराकरण करने के लिए, इन्हें उत्त विश्वातीत निरषाधिक 
तत्व का ज्ञान करवने के लिए ही श्रते को उस बिशुद्ध झात्मा के सम्बन्धमें नेति-नेति कहना 
पड़ा है । श्रति कहती है कि, ६ रन्दिपगोचर जितने भी भौतिक पदार्थ तुम्हारे सामने आवे, सथ 
के लिए न-इति, न इते ( यह भा शआ्रात्मा नहीं है-यह भी आत्मा नहीं है ) बोलते जाओ | 


जड्ां जाकर इस नेति-मेति की समाप्ति होजाय, सममल्ो वही विशुद्ध आत्मा है। यह भौतिक 
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पदार्थ भी आत्मा नहीं। इति (इत्यपि व ) यह भी आत्मा नहीं, करते करते जब भौतिक 
पदार्थ निःशेष बन जाय, वहीं प्रतिष्ठित हो जाओ | वही बिशुद्ध भात्मा होगा । 


तीसरे अर्थ का व्यापक अस्ति भाव से सम्बन्ध है। भौतिक विषयों में आसक्त ग्रेयोमागालुयायी 
उदरपरायणो नें यह मान रखा है कि, वस्तुत. शरीर, किता अल्कक्ष॑दष्ट भौतिक प्रपश्न के 
अतिरिक्त सत्तालक्षण कोई नित्य आत्मा नहीं है । श्रुति नास्तिकों के इस वाक्य के “नहीं है! 
इस एक नकार को उद्देश्य वना कर उप्तके स्थान में दूसरे नक्ार का विधान करती डुई कह 
रही है कि, उसे “न-इति” ( नहीं है, किंवा नाहिति रूप है ऐसा ) मत समझो । अपितु इस 
न इति का न इति समझो | अ्रथीत्‌ नकार ( श्रभाव ) का नकार ( अभाव ) समझो | जि 
प्रकार घटामावाभाव घटसत्ता का सूचझ्न है, इसी प्रकार झाद्मा की नाध्ष्ति की नात्ति झात्म- 
सत्ता का कारण है। इस दृष्टि से नेति नेति का अर्थ होगा-“न-इंति ( इसम्य ) न इति 


( झवगन्तम्‌ )” । अथीत “नकार जो जो नकार है, वही यह है, अथीत वद्द विशुद्ध सचा- 
रूप है। 


चौथा अर्थ लौकिक व्यवहार से सम्बन्ध रखता है | यदि घर में कोई व्यक्ति विद्यमान है, 
एवं अज्ञावतावश यदि कोई अन्य व्यक्ति उस विद्यमान 54क्ति के सम्बन्ध में-““अजी | वह तो 
नहीं है? यह कह देता है, तो जिम्त अन्य व्यक्ति को उस् विद्यमान व्यक्ति का पता रहता है, 
वह कह उठा है, अजी नहीं, वह अर्श्य घर में है। वह नहीं है, यह बात नहीं है| बच्त 
यही लोकब्यवद्वार उक्त श्रुति वचन से ग्रकठ हो रहा है। अदूरदर्शी छोकिक मनुष्य आ्रान्तिवश 
जहां उस के लिए न कहता है ततक्ाल एक दूरदर्शी तत्ववेत्ता विद्वान्‌ बोल पड़ता है कि, वह 
“न इति न” है। प्रथम नकार “नहीं है” इसका सूचक है, एवं द्वितीय नकार “यद्द बात 
नहीं है” यह सूचित कर रद्दा है| सम्भूय दोनों वार्यों का अप होता है-वह अवश्य है । 
“नत-इति ( नहीं है यह वात ) न-इति (नहीं है ), यह समभो-न-इति न-इति ( अवगन्तव्य 
प्रिति शेष ) 


इस प्रकार न-न कद्दती हुई भी श्रुति दर्में तटस्थ रूप से उस अविज्ञेग की ओर लेजा 


२०८ 


अन्तर दृष्टि भूमिका निर्गुण- आत्मा 








'३७+९-३९२ फह कट । 





रदी है | यही श्रुति का श्रुतित्त ( साक्षातक्तधर्मत्र ) है, यही इस का अपौरुषेयत्त है | यही 
हमारे वैज्ञानिक आत्मा की, उस निरुपाधिक आत्मा की सामान्य परीक्षा है। नकार से अतिरिक्त 
इस की और कोई परीक्षा नहीं हो सकती। अ्रविज्वेयता ही इस की विजेयता है, अनिरवचनीयता 
ही इस की निर्वेचनीयता है | इस के सम्बन्ध में-“वह नहीं जाना जासकता” यह जानलेना ही 
उस का जानना दै। निरुपाधिक, अतएव शब्दशाद्बातीत इसी विशुद्ध व्यापक शआआत्मा के ज्ञान 
की मीमांसा करती हुई क्षति कहती है -- 


यस्यामते तस्य मतं, मत यरय न वेद सः ॥ 

अविज्ञात विजानतां विज्ञासमविजानताम |॥॥९॥ 

संविदन्ति न य वेदा विप्णुवेंद न वा विधिः ॥ 

यतो बाचो निवत्तन्ते अप्राप्य मससा सह ॥२)) ( उपनिषत्‌ ) 


शाद्षों में आत्मा का खरूप वतराया गया है-बड़े विस्तार के साथ | इसी आधार पर 
विद्वान्‌ लोग “हमनें आत्मा को पहिचान लिया” यह कहा भी करते हैं | परन्तु यह सबसोपा- 
घिक्‌ भाव हैं | विश्वातीत विशुद्ध आत्मा न शात्र में कहा गया, न कह जा सकता, न उस की 
पहिचान हो सकती । इस प्रकार जो व्यक्ति शब्दशात्र के आधार पर आक्षज्ञान का ( विशुद्ध 
आत्मज्ञान का ) अमिमान करते हैं, उन के इस अमिमान को श्रान्त बतलाती हुई श्रुति कह- 


ती है -+ 


न ते विदाथ य इमा जजानान्यझ्ुप्माकमन्तर वभूव । 
नीदारेण भाहता जरुप्या चासुद्प उक्थशासश्वरन्ति ॥ 
( यजुः सं१७॥३१। ) | 


अ्रति कहती है कि-जिस मुल आत्मा से यह सब कुछ ग्रण्थ उसन हुआ है, ठसे 


आत्मा के सम्बन्ध में ओर का ओर ही समभ रक्‍्खा है | तातयय 


तुम सर्वथा नहीं जानते | त॒मने 
अहं प्रत्यय को आत्मा कद्दा बरते हैं | परन्तु यह झधुभूत 


यही है कि, शालज्ञ छोग ल्ानुभूत 
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श्रन्तरक्ुदृष्टि भूमिका निगण-आत्मा 





अद् सोपाधिक है| वह विशुद्ध निरुपाधिक है । उस्त का अनुभव नहीं हो सकता। इसी वि- 
षय का परोक्षमाव से दिगृदशन कराती हुई श्रुति आगे जाकर कहती है--- - 


“आत्मा का ऐसा खरूप है, वेसा खरूप है '-इस प्रकार आत्मखरूप के सम्बन्ध में 
वकभक करने वाले, कुद्टरे से ढके हुए, अपने आप को श्रात्मश्ञनी समभने वाले उक्थशास इधर उधर 
भठक रहे हैं | मूलकारण को बैदिकभाषो में “डक्थ” कहा जाता है। जब विद्वानों से विश्व 
के मूल कारण के सम्बन्ध में प्रश्न किया जाता है, तो वे बड़े अमिनिवेश के साथ-''आत्मा 
उक्ष है, उप्त भ्रात्मा का वैसा खरूप है, ऐसा खरूप है” इस ग्रकार उक्य का शासन (उपदेश) 
किया करते हैं | परन्तु इन की अपनी खये की दशा एसी है कि, जैसे एक व्यक्ति को घने 
कुदरे में खयं को तो कुछ दिखलाई नहीं देता, परन्तु दूसरों को कहा करता है कि, देखो ! वहां 
वह वस्तु दखी है । दूपरों को ज्रान्त करने के साथ साथ यह उक्यशाप्त खयं भी भ्रान्त बने 
हुए हैं । इन्होंने उक्ध आत्मा के अश्ररूप सोपाधिक प्राण को ही आत्मा सम्ककर रन्‍्तोष कर 
रखा है । इस प्रकार अछुतृप वने हुए यद उक्यशास नांहार ( कुहरे ) से चारों ओर पे 
ढके हुए मुलात्मा का बखान करते हुए इधर उधर मारे मारे फिर रहे हैं । - 

“यो5ह सो5सौ, योपस्तौ सो५हम्‌” इस सिद्धान्त के अजुप्तार बह व्यापक आत्मा, एवं 
शरीपपरिच्छिल जीवात्मा दोनों परमार्थ दृष्टि से अभिन्न हैं, एक वस्तु हैं। यदि उसका ज्ञान नहीं 
हो सकता, तो इस का भी खरूपलक्षण नहीं किया जा सकता । कदाचित्‌ कोई यह कहै कि, 
उत्त का ज्ञान न सही, शरीरावच्छिन्न इस अइ् पदार्थ का तो ज्ञान हो सकता है | इस पूर्वपक् 
को भी निम्मूंछ बनाते हुए ऋषि कहते हैं-- 

न वि जानामि यदि वेदमस्मि निरय: सन्नद्धो मनसा चरामि | 
यदा मागन प्रथयजा ऋतस्थादिद्‌ वाचो अश्न॒ुवे भागमस्या। | 

ह (ऋक्‌ स॑ १११६४।३७) | 
प्रस्नेक व्यक्ति बड़ी सावधानी के साथ कद्दा करता है कि, अजी मैनें यह किया, वह 


किया, यों किया, यों किया । ऐसा प्रतीत द्ोता है कि, मानो यह “अहूं?” 


तत्न का साक्षात्‌- 
र१० 





अन्तरड दृष्टि भूमिका निगुंण -आत्मा 


कटीजरशलर अल पट, 


कार करके ही। उक्त वक्यों का प्रयोग कर रद्द हो ' परन्तु यह भरा आदमी शान्तचित्त बनकर 
यदि एकान्त में अपने आप से-“मैं कौन हूं, श्रहे पदार्थ क्या वस्तु है !” यह प्रश्न करेगा, तो 
विश्वास कीजिए | इस प्रश्न का यह कोई समाधान न कर सकेगा । “अह” को जानलेना तो 
आत्मखरूप के विज्ञातुभाव पर झत्तिप करना है। खूब सोचिए, घन्दों मनन कीजिए, जीवनःपर्य्य- 
नत अन्वेषण करते रहिए, कभी आप उस अद्द की ( जिप्का प्रयोग बढ़ी मुस्तैदी के साथ दिन 
रात में सैंकडों बार होता है) थाद् न पासकेंगे | इस प्रकार “न ते विद्वाथ य०”'-'न वि जाना- 
मिं यद्०" ये दोनों श्रुतिएं उत की और इस की अभिन्नता बतलाती हुई इस निरुपाधिक विशुद्ध 
भ्रात्मा की अ्रविज्षेयता ही बतला रही है । 


प!ठक सोचरहे होंगे कि लेखकने विज्ञानदृष्टि से भल्ी श्ात्म परीक्षा की। दाशनिक 
परीक्षा में कुछ तो भी पहले पड़ता था। पर-तु इस वैज्ञानिक परीक्षा नें तो कुछ बतलाने की 


अपेक्षा जो कुछ कूठा सच्चा आत्मखरूय समझ रक्‍्खा था, उससे भी निइत्त कराकर कोरा 
बाबाजी ही बना दिणि | अपने आत्मजिज्ञाठ| पाठकों के इसी क्ोम को शान्त करने के लिए 
आज हम उस आत्मा की वैज्ञानिक परीक्षा आशम्म करते हैं, जिसके कि चैज्ञानिक विश्लेषण के 
अभाव से धर्मी-कर्मी-इहलोक-परलोक आदि के सम्बन्ध में अनेक ज्रान्तिएं उपस्थित दोरही हैं | 
वैज्ञानिक परीक्षा आरम्भ करें, इस से पहिले हम अनने श्रेमी पाठकों को यह विश्वास 
दिल्ला देना चाहते हैं कि, आगे जिन भात्माश्रों का खरूप बतछाया जाने वाला है, वे सब उस 
एक द्वी अ्खण्ड ब्रक्ष के सोपाधिक अनेक रूप हैं। अनेक श्रात्मत्ाद के साथ हमारा मूललद्दय 
एकात्मबाद ही दे , एवं यही परमार्थ दृष्टि है। परन्तु इस परमार्थ दृष्टि पर पहुँचनें के लिए 
हमें अवश्य ही व्यावहारिक नानात्मसल्मवाद का अनुगमन' करना पड़ेगा। एक सत्यक्ाद का 
जहां ज्ञान से सम्बन्ध है, वहाँ नाना सल्त्राद का विज्ञन से सम्बन्ध है। चूकि इस प्रकरण में 
इन नाना सत्यों का ही निरूपण हुआ है, अतएत हमने इस प्रकरण का “बेज्ञानिक आत्मप- 
रीता” यह नाम रखना डचित समझा है। 
एक ही भात्मा के निशुण-समुण भेद से दो रूप माने गए हैं । इन दोनों में निगुण 


झात्मा पर/पर नाम से प्रसिद्ध है। यह विश्वातीत है, अतएव शाल्रानधिक्ृत, अतएव श्रविज्ञेय, 
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झम्तरज्ञरृष्टि भूसिका निगुश-आत्मा 











इडस 











ध्ाााण आन 


आअतएव श्रनुपास्य है। जव वह अविज्ञेय है, तो उसकी चचा करना ही व्यर्थ है । यद्यपि है वह 
विश्वादीत, परन्तु-'एकं वा इदे विवभूव सर्व” इस श्रौत सिद्धान्त के अनुसार वद्दी सम्पूर्ण 
प्रपश्न का मृल बना हुआ है । वही सम्पूणे उक्थों का महदुक्थ है, वही सम्पूर्ण जतों का महा- 
त्रत है, वही सैम्पूणे पुरुषों का पुरुष है। महतुक्थ, महात्रत, पुरुष बन कर ही वह सब का 
ब्रह्म-साम-उक्थ वना हुआ है। चूँकि वही सब का उक्थ है, वही सव का अञ्म दे, वह्दी सब का 
साम है, अत; उक्थ-ब्रह्म-साम-लक्षण उस तत्व को हम अवश्य द्वी इस प्रपच्च का आत्मा कह 
सकते हैं । क्योंकि वैज्ञानिकोनें आत्मा का-“यर्य यदुक्‍्थ सत्‌ ब्रह्म सत साम स्थाव्‌ स तस्य 
आत्मा” यही लक्षण माना है। 

प्रश्न हमारे सामने यह उपस्थित है कि, उस व्यपक निगुण ओत्मा को विश्वोध्षत्ति 
की क्या आवश्यक्तता हुई ! आवश्यकता एक प्रकार की कामना है, इच्छा है। एवं इच्छा के सम्ब- 
न्ध में वैज्ञानिकों का यह सिद्धान्त है कि, अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति के लिए ही इच्छा का विकास 
होता है | जो तल व्यापक है, उस में किसी वस्तु का अभाव नहीं है | जब वहां पहिले से ही 


सब कुछ विद्यमान है, तो फिर उसे इच्छा किस वात की ? जब इच्छा नहीं तो सृष्टि कैसी ! 
एक प्रश्न | 


हच्ड्ा का विकास मन से द्षोता है । एवं-/हतप्रतिष्ठ यद्जिर जविए्ठ तन्‍्मे मनः शि- 
वः सकल्पमम्तु” इस यजु) सिद्धान्त के श्नुसार मन हृदय में प्रतिष्ठित रहता है | हृदय (वेन्‍्द्र- 
सेन्टर 09१8७) का सीमामाव से सम्बन्ध है | ससीम, सायतन पदार्थ में हीं हृदय रहता 
है । वह व्यापक तत्व असीम है । इसलिए उस में हृदय नहीं । दूसरे शब्दों में व्यापक का 
अश हृदय ही है | वह खयं हृदयमूर्ति ही है। जब -उस में कोई नियत हृदय नहीं, तो 

वहा मन नहीं, मन नहीं तो इच्छा नहीं, इच्छा। नहीं तो सृष्टि कैसी ! 

परन्तु पल्नक्षद्ट सृष्टि को भी तो मिथ्या नहीं मानां जा सकता । फिर-"नामरपे 
ससम॒” कहती हुई श्रुति तो और भी विश्व सत्यता को दृढमूल बना रही है | साथ ही में “बि- 
ना कारण के कांये नहीं होता” इस सिद्धान्त को मी मिध्या नहीं माना जासकता ] जब 


रश२ 


अन्तरब्दृष्टि भूमिका निगुंण-आत्मा 
भ्न्स््््य्स्य्च्य्य्य्य्स्य्य््य्य्स्य््य्य्य्य्य्य्य्स्स्स्स्स्ल्ल्ल्ल्ल्लल्््््््ड---- 
विश्व काये हमारे सामने है, एवे-बिना कारण के कार्योत्पत्ति असम्भव है, तो हमें मानना पड़ता 
है कि-इस का कारण अवश्य ही कोई तत्व विशेष है । उस कारणभूत तत्व को श्रुति व्यापक 
आत्मा कह रही है। व्यापक आत्मा का पूवेकपनाजुसार सृष्टि की इच्छा. से कोई सम्बन्ध नहीं 
है। इस प्रकार उस व्यापक को इस परिच्छिन्न विश्व का कारण मानती हुई श्रुति हमें धर्म्मसंकट 
में डाल रह्दी है| ५ ; 





इस संकट की निवृत्ति पहिले दाशनिक दृष्टि से कीजिए | दरशनशात््ों में मुख्य शारीर- 
कतन्त्र के सामने थ्राध्मकारणता के सामने जब उक्त जठिल समध्या आई, तो उसने एक बहुत 
सीधासा-“लोकक्तलीलाकैवल्यम्‌”” यह उत्तर दे डाला | जो कि उत्तर दाशनिक दृष्टि से स- 
वेथा समीचीन, साथ ही शाब्षमक्त एक श्रद्धालु आप्तिक के लिए सर्वथा-मान्य है । उक्त, सूत्र 
का अभिप्राय यही है कि, जिस प्रकार वह खय अनिर्वचनीय है, उसी प्रकार उस का कार्यका- 
रण भाव भी अनिवेचनीय है | यही अनिर्वेचनीयता उस जी खाभाविक लील। है । जब कोई 
अपूर्व घटना हमारे सामने उपस्थित होती है, तो हम-झरे माई छोड़ो इस वात को, यह तो 
भगवान की लीला है, इस का भी किसी ने पता पाया है?” यह कह कर विश्राम करलेते हैं । 
बिना किसी फल की आशा से होनें वाी जो खाभाविक भगवदिच्छा है, उसे ही भगवल्डीला 


कहा जाता है । 


इम देखते है कि, कितनें हीं मनुष्य ठाले बैठे बैठे पेर हिल्ाया करते हैं, चुटकी बजाया 
करते हैं, त॒ण तोड़ा काते हैं, भूमि कुरेदा करते हैं | अवश्य द्वी ये सब काम इच्छापूर्वक हो रहे 
हैं | परन्तु यह इच्छा किसी अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति के लिए नहीं हो रही। पादअमण, जलताइन, 
तणाच्छेद, भूमिविलेखन आदि से वह्द किसी फत्न की आशा नहीं कर रहा | बस इसी का नाम 
लीलकैवल्य है । हम जानते हैं कि, उसे किसी की प्राप्ति की इच्छा नहीं । फिर भी वद्द सब 
कुछु बनाया ही करता है | उसकी इस लीलामयी खाभाविक इच्छा से ही यद्द लीलामय विश्व 
बन गया है | लीलामय के छीछामय इस अनिर्वचनीय कारणभाव के सम्बन्ध में उहापोह करना 
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झन्तरहटष्टि भूमिका निगुण आत्मा 








मूखता है | इसका यह कार्यक्रारणभात्र श्रनिवेचनीय कैसे है ? इसके लिए लौकिक उदाहरण 
ही पय्याप्त होगा] 

सुवर्ण कारण है, कठक--कुण्डलादि कारण हैं। जब शाप इन दोनों के 
पारस्परिक सम्बन्ध का अन्वेषण करने चढेंगे, तो आप इन में ५ विभिन्न सम्बन्धों का समन्वय 
देखेंगे । “कटक सुबरण में है” (कार्य कारण पर प्रतिष्ठित है), यह भी कद्ा जासकता है। 
सच बात है। कार्यहूप कटक सुवर्ण के अतिरिक्त ओर कहां प्रतिष्ठित रहै | 'मुरयोँ कय्क 
में है” ( कारण कार्य में प्रतिष्ठित है ), यह भी कहा जासकता है। सच वात है। कारण रूप 
कटकावस्छिनन सुवर्ण कटक से अतिरिक्त और कहां रहेगा | छुवर्श-कटक दोनों भिन्न भिम्र 
हैं? ( कारण कार्य दोनों मिन्न है, ) यह भी कद्दा जासकता है। सच बात है। यदि दोनों 
एक ही वस्तु द्वोते तो- सुवर्शमानय” ( सोना लाझो, ) कहने पर कटक का आनयन दो 
सकता था, एवं “करकमानय” कइने पर सुबण का आनयन हो सकता था। ग्रलक्त में भी 
“अब हमारे पास सोना नहीं है, उसका तो कटक वना-लिया है” यह भेदमूलक व्यवहार 
देखा जाता है| “मुवर्ण ही कठक है”” ( कारण ही कार्य वना हआ है ), यह भी कहा जासकता 
है। सच वात है। कटठक के अर अशु का आप विश्लेषण कर डालिए, उस में सित्राय सुबरण 
के ओर आपको कुछ न मिलेगा | “मुब॒र्ण कटक से भिन्न है, परन्तु कटक सुबर्ण से अभिन्न 
है” ( कारण कार्य से मिन्न है, परन्तु काये कारण से अभिन्न है) यह भी कद्दा जासकता है। 
सच बात है। खुबणे बिना कटठक के भी रह सकता है, परन्तु कटक बिना सुबण के नहीं रह 
सकता। यह पांचों हीं सम्बन्ध परस्पर में अल्मन्त विदद्ध हैं । पांचों का एक स्थान पर समावेश 
हो रद्द है। यही ६ ठा अनिर्षचनीय सम्बन्ध, दाशनिक परिभाषा के अनुसार अध्यास 
सम्बन्ध है। इस प्रकार लौकिक कार्यक्ारण भावों का सम्बन्ध भी जब अनिर्वचनीय है, त्तो 
उस अलोकिक कार्यकारण भाव का निवेचन कैसे किया जासश्ष्ता है | अतरव अन्ततोगत्वा 
हमें यद्वी कहना पड़ता है कि-“उस से क्‍यों कैसे विश्व उत्पन्न होगया ? विश्व का और उसका 
तया सम्बन्ध है £ यह प्रश्न सवेथा अनुचित है। अधिज्ञेय भाव के सम्बन्ध में ऐसे तका को 
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झवसर नहीं मिक्ता। इसी बात को श्रुति ने एक स्थान में बढ़े व्यवस्थित ढंग से स्पष्ट 
किया है। है 








ु मक्षोथ ( शास्राय ) के अवसर पर गार्गी ने याज्वह्क्य से प्रश्न किया कि-“स्वीधार 
अपूतत्व किस में ओतग्रोत है ? उत्तर मिला आकाश में। भाकाश किस में? अन्तरित्त छोकों में। 
भन्तरिच्ष लोऋ किस में घुलोक में । चुढोक किस में आदित्य लोक में | आदिल लोक 
किस में ! चन्द्र लोक में | चन्द्र लोऋ किप्त में ? नत्त॒त्र लोक में | नक्षत्र छोक किस में 
देवलोक में । देव छोऊ किप् में ! गन्बर्त लोक में | गन्धर्व छोक किप्त में? प्रमापति लोकों में। 
प्रजाणति लोक किस में ओतप्रोत हैं, उत्तर मिलता ब्रह्मलोक ( आत्मलोक ) में | जब यहां भी 
गार्गी नें यह प्रश्न किया कि-ब्रपम्नज्नोक किस में ओतप्रोत है ? तो याश्वल्क्य बोल पड़े, “माति- 
प्रात्ती३, माते सूछा व्यपप्तव्‌, अनतिप्रवन्या वे देवता, अतिपृच्छसि । गागि! मातिप्रात्ती।! 
इति । गागीं |! बस कर । सीमा से बाहर प्रश्न न कर। यदि ऐसा करेगी, तो विद्वतूसमाज 
में तेरा मस्तक नीचा होजायगा | ब्ह्योध अवसर पर उपस्तित विद्वान्‌ कहने लगेंगे कि, झरे ! 
गार्गी मूखता प्रकट कर रही है । भला कहीं उस व्यापक, अतरएव प्रश्नमग्रादा से अतीत देवता 
'के सम्बन्ध में भी प्रश्न किया जासकता है | इस लिए गार्गी | यदि तू अपनी मानरक्षा चाहती 
है, तो ऐसा प्रश्न न कर | याज्वल्क्य के उक्त कथन पर संतोष करती हुई गार्गीने अपनी पराजय 
स्वीकार करली” | 
सच बात है, इन्द्रियातीत विषयों के सम्बन्ध में हमारे तकी का कोई मुल्य नहीं 
रहता। इन्द्रियातीत विषय सर्वथा अचिन्त्य होते हैं । अतएव उनके सम्बन्ध में तर्क-प्रश्नों का 
अवसर नहीं रहता । वहां तो केवल “लोक्खलीलाकेवल्यम!” पर ही विश्राम करना पड़ता 
है| उस अचिन्त की इसी अविज्ञेयता का स्पष्टीकरण करते हुए अमियुक्त कहते हैं-- 
अचिन्सा। खछ य भावा न तांस्तकेंण योजयेव | 
प्रकृतिष्यः परं यच तद्चिन्त्यस्य लक्षणम ॥ 
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| श्रुतिनें तो एक स्थान पर यह भी कह दिया है कि, जो इस सृष्टि का प्रवत्तक है, 
वह भी इस कार्यकारण रहस्य को जानता है, अथवा नहीं ! यह भी नहीं कद्दा जासकता। 
वस्तुष््यिति यह है कि, इच्छा होती दे, तदनुसार हम काम करनें लगते हैं। परन्तु इच्छा क्‍यों 
होती है, ! क्‍यों हुई ! इंसका उत्तर हम नहीं दे सकते | तैल से दीपक प्रज्वलित द्वोता है 
इसकी मीमांसा की जासकती है| परन्तु-पानी से दीपक क्‍यों नहीं जलता £ यद्द नहीं कद्दा 
जासकता । “स्थितरस्य गतिश्रिन्तनीया” । इच्छा। के उत्थान का अन्वेषण करने चलते हैं, 
तो हमें हमारी इच्छा के मूछ का भी पता नहीं लगता । इसी आध्यात्मिकेच्छा फ्री अनिरवेचनी- 
यता का दिगुदशन कंरांती हुईं तलवकार श्रुति कहती है -- 
केनेषित पतति भेषित मन), केन भाणः प्रथमः प्रेंदियुक्तः ! 
- केनेषितां वाचमिमां वदन्ति क उ देवो-श्रोत्रे घुनक्ति ॥ 
। ( केनोपनिपत्‌ ) । 
जब हंमें हमारी इच्छा के मुल का मी पता नह्वीं तो, उस व्यापक की इच्छा के मूत्र 
का अन्वेषण करना क्या पागछपन नहीं है। ओर इसी तुलना से क्या हम यह अनुमान नहीं 
लगा सकते हैं कि, जिम्त प्रकार हम अपनी इच्छा के सम्बन्ध में उन्मुग्ध (वे खबर) हैं, सम्भव है, 
' बह भी इसी प्रकार अपने कार्यकारणभाव परिज्ञान के सम्बन्ध में उन्मुग्ध हो देखिए ! 
अति क्‍या कहती है--- 
को अद्धा वेद क इह प्रवोचव्‌ कुत आजाता कुत इये विर्ृष्ठिः ॥ 
अवोगू देवा विसर्जनेनाथ को वेद यत आवभूब ॥ १ ॥ 
श्यं विरृष्टियेत आवभूव यदि वा दथे यदि वा न ॥ 
यो अस्याध्यक्षः परमे व्योगवत्सो5जड़ ! बेद्‌ यदि वा न वेद” रा ध 
हु ( ऋकूस १०।१२९२।६-७)। 
उक्त दाशनिक उत्तर से पूरे कथनानुसार एक श्रद्धालु का अनुरञ्षन अश्श्य दी हो 
सकता है | परन्तु एक वैज्ञानिक इस उत्तर से सन्तुष्ट नहीं हो सकता । उस के सामने तो वही 
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प्रश्न आज भी परिक्रमा हगा रहा है कि, इच्छा का मन से सम्बन्ध है, मन का हृदयभाव से, हृदय 
का सीमाभाव से सम्बन्ध है | उधर उत्त व्यापक्र की कोई सीमा नहीं। ऐसी दशा में वह सृष्टि 
का मृल थना तो केसे बना [ 5 


जिप्त खाभाविक इच्छा का पूर्व में दिगृदशन कराया गया है, विज्ञान उसे न मानता हो, 
यह बात नहीं है । वह भी इच्छा के मूल का अन्वेषण नहीं करता। उस का भी मार्ग-/'स्थित- 
स्प गतिश्रिन्तनीय[/” यही है । परन्तु उस का तो प्रश्न है इच्छा के सुप्रसिद्ध खरूप के सम्बन्ध 
में | इच्छा का परम्परया सीमाभाव से ही सम्बन्ध है, यद्द बात एक दाशनिक को भी मान्य है। 
आत्मा सीमाभाव से परे है, यह भी समानविषय है। अन्तर दोनों के दृष्टिकोणों में यही है 
कि, दार्शनिक लीलामात्र बतछाकर श्रपना पीछा छुड़ा लेता है, उधर वैज्ञानिक इस लीला का 
खरूप जानना चाहता है । वैज्ञानिक की दृष्टि में उत्त लीला का क्‍या खरूप है ! इस का स- 
माधान निम्नलिखित ग्रश्नोत्तर श्रुतियों से मलीभांति हो जाता है-- । 


प्रध्नश्रुतिः--- किंखिद्रन क उ स रक्त आध्तीव । 
यतो द्यात्रापृथिवी निष्टतत्तु! ॥ 
मनीषिणो मनसा प्रच्छतेदुतत । 
यदध्यतिप्ठद्‌ मुतनानि धारयन्‌ ॥१॥ £ 
उत्तरश्रुतिः--अह्मवन ब्रह्म स उक्त श्रासीव । - 
यतो द्यात्रापृथिवी नि्टतक्तु। ॥ 
मनीषिणो मंनसा विश्वत्रीमि वे ' 
ब्रह्माध्यतिष्ठद झुवनानि धारयन्‌ ॥२॥ (तै०त्रा श८।३) । 
अति प्रश्न करती है कि, “वह ऐसा कौनसा वन ( जंगल ) था, उस वन का वह्द 
ऐसा कौनसा इच्त था, जिसे कांट छांट कर यह द्ावापथिवी ( ब्रैछोक्य ) बना डाले गए। 
हे विद्यनो | आप अपने मन से इन प्रश्नो की मीमांसा कीजिए, और फिर उत्तर दीजिए कि 
जो इन मुवनों को धारण किए बैठा है, वह कौन है” ! 
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उत्तर. मिलता है-४ बह ब्रह्म नाम का वन था, उस वन में ब्रह्म नाम का ही एक वृक्ष 
था, जिसे कि कांठ छ्वांठ कर यह विश्व बढाया गया । हे विद्वानो ! में अपने मन को साक्षी ब- 
नाकर कहता हूं कि, वह ब्रह्म ही इन सब मुवर्नों को घारण किए हुए इन पर ग्रतिप्ठित दो 
रहा है””| 

उक्त प्रश्नोत्तर देखने में चड़े सरल हैं | और यदि किसी दाशनिक से उत्तर एंड जा- 
यगा, तो वह झट कह देया,- ब्ह्महूप वन के ब्ह्मरूप चृक्त से विश्व वना है, एवं ब्रह्म ही इस का 
अच्यक्ष है। इस प्रकार एक ही ब्रह्म सब कुछ वना हुआ है, वही कारण है, वही कार्य है” | 


परन्तु एक वैज्ञानिक त्रह्मदादी इस दाशनिक की हां में हां मिलाने में असमर्थ है | वह 
अह्ममृलक अद्वत सिद्धान्त का पूरा समर्थक बनता हुआ भी यह विचार करेगा कि, वनरूव अहम, 
इत्रूप ब्रह्म, एवं विश्वद्पत्रह्म तीनों के खरूप में अवश्य ही औपाधिक भेद है। एवं इस उ- 
पाधि मेद का अवश्य ही कोई न कोई मूलकारण है । वन एक है, असीम है । वृच्त अनन्त 
है, ससीम है | वनरूप त्रह्म विश्व का कारण नहीं है, अपितु वन में रहने वाला ससीमवृक्ष इस 
ससीमविश्व का कारण है | 
अब विचार यह करना है कि, आरम्भ में जब केवल असीम चन(पानीय ब्रह्म दी ब्रह्म 
था, तो उस समय ससीम दृक्त के आविभाव का मूलकारण कौन वना १ | उत्तर उस से पू. 
छिए, जिसने अभ्नि-वायु-इन्द्र को यक्ष-अम्वमृर्ति ब्रह्म का बोध कराया था, जिसने जगत्‌ नि- 
मगीण के लिए बह्म को विवश किया था | वही जगन्माया हैमवती उमा इमें यह सृष्टिरहस्य 
वतलाने में समर्थ है | वही वलखरूपा है, शक्तिसरूपिणों है | जब तक इम अपने मानस 
जगत से उस बलात्मिका महामाया का आह्वान नहीं कर लेते, तव तक उस आत्मदेवता का 
वास्तविक सृष्टिरहस्य नहीं समझ सकते-“ज्ायमात्या वलहोनेन लक्यः” | केनोपनिषत नें 
तो स्ष्ट दी शक्य्युपासना को अह्मप्रप्ति का मुख्य, एवं अन्यतम द्वार वतछाया है। उस शक्ति 
का धन्वेषण कहां करें ! इस का उत्तर है “सत्र! | सर्वत्र क्या वस्तु है ? इस का उत्तर 
है-सदसल्लक्षण, अम्वत-मृत्युमृत्ति वही परात्पर व्यापक ब्रह्म | वहां से उसीमें ही वह वीर्यय- 


श्द 
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रूपा शक्ति मिलेगी, उसी शक्ति से उस का लाभ (ज्ञान ) होगा। इसी अन्‍्यो<न्याश्रवभाव को 
सूचित करने के लिए-“आत्मना विन्दत वीय्यंय” “नायमाम्मा बलहीनेन लक््य/” यह 
दोनों बातें कद्दी जातीं हैं । 


गीतोक्त सदसदूदवन्द्र का तारिवक खरूप बतज्ञाते हुए यह कह गया है कि, वह 
“अहई”” शब्दतराच्य आत्मा अमृत-मृत्युमय है। भाति दो हैं, सत्ता केवल अमृत की है । जैसे 
सव-चिव-आननद इन तीन भाति भेदों के रहने पर भी सत्ता की एकरूपता से सच्चिदा- 
नन्‍्दलक्षरा ब्रह्म दशनशाश्र में श्द्यय माना गया है, एवमेत्र अम्ृत-प्ृत्यु इन दो भाति मेदों के 
रहने पर भी यह सदसज्नक्ञण ब्रह्म विज्ञानशात्र में अद्दय द्वी कह गया है। 


जैसा कि प्रकरणारम्म में कश गया है, वह मृल ब्रह्म ही इस ठल्ल विश्व का कारण 
है । एवं “कारणगुणाः कार्यगुणानारभम्ते” इस न्याय के अनुपार कारण के धर्म्म हीं 
कार में आते हैं। फलतः कार्यगुणों के आधार पर दी कारणगुणों का आजुमानिक ज्ञान 
सिद्ध हो जाता है। कार्यविश्व में समष्टि एवं व्यष्टि रूप से उमयथा दम परध्पर में स्वेया विरुद्ध 
दो भावों का साक्षातकार कर रहे हैं। एकमाव सर्वथा अविचाल्ी है, दूसरा भाव सर्वया 
विच।ली है । 

उदादरण के लिए एक मनुष्य को द्वी सामने रखिए । मनुष्य के शरीर की बारु-युत्रा 
तृद्धादि भेद से अनेक अवस्थाएं मानी गईं हैं | यदि इन अवस्थाओं का सूचरम विचार किया जाता 
है, तो इस अवस्था परिवर्तन का क्षण पर विश्राम मानना पड़ता है । जो मनुष्य पहिले चण 
में था, दूसरे कण में उसका अभात्र है | इस प्रकार दम इस में प्रतिष्षण परिवत्तन का साक्षात्‌- 
कार कर रहे हैं । इस परिवर्तन के साथ साथ दी “यह वी मनुष्पहै, जो कभी बालक था, कभी 
गया है?” यह अपरिवत्तेन भी देखा जा रहा है । “स एवार्य! 
की जब इसका स्थूछ शरीर सवीत्मना 
के साथ भी अपरिवत्तनीय सत्ताभाव 
“है? (सत्ता) है ही, परन्तु 


जवान था, परन्तु श्राज बुडूढा हो 
यह प्रत्ममिज्ञा भी साथ साथ चल रही' है । यहां तक 
नष्ट हो जाता है तो इस शरीराभावरूप महापरिवत्तंन 
ज्यों का त्यों भच्ुण्ण बना रहता है | देवदत्त है, इस में तो 
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देवदत्त नहीं है, इस अभावसूचक वाक्य के अन्त में भी “है” छूगा हुआ है | निदशनमात्र है। 
प्रत्येक पदार्थ के साथ ( चाहे वह स्थावर हो, अथवा जड़ हो ) आप को दोनों भावों के 
दर्शन होंगे । एकभाव सर्वया नित्य मिलेगा, एक अ्रनित्य मिलेगा | जब कार्य विश्व में आप दो 
भातिएं देख रहे हैं, तो आपको मानना पड़ेगा कि उस कारणतल में अवश्य ही दो विरुद्ध 
धर्म होंगे। कारण से सम्बन्ध रखने वाले वे ही दोनों तत्व अम्ृत-सुत्यु -रस-बल,-सव- 
असत्‌ इत्यादि नामों से व्यवहत हुए हैं । 


ल्‍र है 


रस तत्व सर्वेथा शान्त है, व्यापक है, निष्क्रिय हे, एक है। बलतत् नित्य ,भ्शान्त 
है, परिडिछिन्न है, क्रियारूप है, नाना है । निल्मञ्रशान्तिगर्मित नित्य शान्ततत्त द्वी व्यापक 
आत्मा है | जैवा, जो खरूप उत्ताल तरंगों से युक्त एऋ शान्त समुद्र का है, ठीक वैध्ता दो, वही 
अप इस आत्मा का है, जैसाकि-“आपूर्यमायमचलप्रतिष्ठप” इत्यादि छोक भाष् मैं 
पाठक विस्तार से देखगे। पानी से ही सम्पूण भौतिकपदार्थों का खरूप निम्मीरा हुआ है, 
यह ठीक है । परन्तु खय्य समुद्र इस निम्मीण में हाथ नहीं बटाता | श्रपितु धूम ज्योति-सलिलं 
वायु के संधातरूप पुष्करावत्तादि मेघ उस अनन्त समुद्र से थो डी थोड़ी जलभात्रा लेकर वृष्टि 
द्वारा, एवं मलुष्य अपने बुद्धिवमव से नहरों द्वारा उसकी जछमात्रा लेकर अन्नादि के परिपाक 
| कारण बनता है। वही अन्समत्ति भौतेक अपन्व की जननी है। समुद्र तो अनन्त 
भण्डार है, कोष है | बस ठोक यही दशा उस 
निम्भीण नहीं करता, श्रपितु श्रश्वत्थवृक्ष॒स्थानी 
विश्व का निम्मीण इश्रा है। हु 


व्यापक आत्मा की सममिए। चह खये सृष्टि 
य पुरुष के व्यापार से उप्त श्रनन्त की मात्रा से 


उस अनन्त के गर्म में बह नाम का जो परिवर्तेनीय तत्त्व बतलाया गया है, वह्द 


यथपि संख्या में अनन्त है, परन्तु उन अनन्त बलों क्री जातिएं परिगणित [१६ ] ही हैं, 


जिनका कि इंशोपनिषदादि विज्ञानभाष्यों मे निरूपण किया जा चुका है । उन १६ बरकोशों 


में भी एक बलकोष इतर १५ कोशों का मूलाधार है। वही महाबलकोश “महायाया” नाम 
से प्रसिद्ध है| वह्दी मद्दामाया सृष्टि का मुल बीज है | इस बल का खभाव है अत्तीम को ससीम 
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कर डालना, अपरिच्छिन्न को परिच्छिन्त वना डाढना | इसी मिति के कारण इसे “मीयते अनया” 
मिनोति या” इस व्युत्पत्ति से “माया” कहा जाता है। उस रसबत्रह्म की तरंह इस बढ- 
के मद्ामाया का खरूप मी धचिस्त्य ही है । सदूरूप सम्पूणेविश्व की वह मृल जननी है । 
कथमसतः सज्जायेत” के अनुसार इस विश्वदृष्टि से हम उसे “असत्ती” भी नहीं कह 
सकते | माया वछखरूपा है ] वल क्णिक बनता हुआ असत्‌ है। ऐसी दशा में उसे “सती” 
भी नहीं कहा जा सकता | सत-अप्तत्‌ दोनों एक स्थान पर रद्द नहीं सकते, इसलिए उसे 
सदसती भी नहीं कहा जा सकता । 


पदार्थवत्व॒सव, अस्तत, सदसव इन तीन हीं भागों में विभक्त है | इधर जब माया 
तीनों ही नहीं है, तो कण वह कोई वस्तुतत्व नहीं है, यह भी नहीं माना जा सकता। यद्दी 
इस मायातत्व की विलक्षणता है । यही माया का मायापना है । जिसके इन्द्रजाल पं पड़कर 
खर्य त्रह्म अपना खरूप भूल रहा है, उस माया का यथार्थ खहूप यह चुद्रप्राणी जानले, यह 
सर्वथा असम्भव है । जगजननी जगदम्बा फी इसी विलक्षणता का दिगृदशन कराते हुए उपा- 
सक कद्ठते हैं--- 
न सती सा नासती सा नोभयात्मा विरोधः । 
कार्चिद्विलचणामाया वस्तुभूता सनातनी ॥ 
यथार्थ है। यदि कोई मन्दबुद्धि यद्द जिज्ञासा करे कि, मैं अपनी आखों से अपनी माता 
की उत्पत्ति देखना चाहताहूं, तो वह क्या उनमत्त न कहा जायगा । जो जगन्माता खप 


ब्रह्म की भी जननी है, उसके यथार्थ खरूप को जिज्ञासा करना क्या अतिग्रश्न नहीं है । ऐसी 


दशा में उसके खरूप के मेसठ भ॑ न पड़ते हुए हमें उसके सम्बन्ध में केवछ यही समझ लेना 
त बना डालता है। सीमाभाष प्रवरत्तिका 


चाहिए कि नम वह अचिन्त्य वस्तुतत्व अपरिमित को परिमि 


७ यया त्वया जगत्‌स्रष्टा जगत्पात्यत्ति यो जगतू | 
सो5पि निद्वावशं नीतः कर्त्वां स्तोतुमिद्ेश्वएः ॥ ( सप्तशती ) 
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यही माया लीला है, इस लीलारूपिणी माया से निश्ययुक्त वह रसब्रह्म भगवान्‌ है | भगवान्‌ 
खय सृष्टि नहीं करते, नहीं कर सकते | भगवान्‌ की यह लीज्ा ( माया ) द्दी भगवान्‌ को सृष्टि- 


वंधन में डाल देती है | पूर्वो्त “लोऋवलीनकैवल्यम्‌”” इस दाशनिक उत्तर का भी यही 
वेज्ञानिक रहस्य है । 


रस के गर्भ में रहने वाले वछ का खरूप ठीक वैसा ही सममिए, जैसाकि खरूप समुद्र- 
गर्म में रहनें वाली तरज्ञों का। तरंगगति का यदि आपने कभी निरीक्षण किया होगा, तो आप को 
विदित होगा कि, तरंग खत्थान से चछकर जहां विश्राम करती है, उस प्रदेश में इस के अब्य- 
हा-व्यक्त-अव्यक्त तीन रुप हो जाते हैं | श्रमी तक जो तरंग आपके लिए भव्यक्त ( अगप्रकट) 
थी, पलक मारते ही वह व्यक्त वन गई । लीजिए वह पुन; अव्यक्तभाव में परिणत हो गई । 
ः्यक्ष उस का पहिला क्षण, व्यक्त दूसरा क्षण, अव्यक्त तीसरा क्षण। इन तीनों क्षणों में भा- ु 
बन्‍्त के कणों में तो समुद्र प्रधान है, तरंग गौणा है। तरंग गर्मित है, समुद्र गर्मी है। मध्य क्षण 


में तरंग गर्मिंणी है, समुद्र गर्भित है | वस ठीक यही दशा समुद्रस्थानीय रस, एबं तरंगस्थानीय 
बल को सममिए । 


अभी तक बल रस के गर्म में था, यही इस की अउ्यक्तावस्था थी | श्रब बल ऊपर 


हो गया, एवं उस प्रदेश का रस इस के गम में चला गया ग्ही इस की व्यक्तावस्था कह 


लाई | लीजिए पुनः वज्न रसगत में जाता इआ अव्यक्त का अव्यक्त बन गया। आदि में अव्यक्त 


मध्य में व्यक्त, पुन; अव्यक्त का श्रव्यक्त, अन्ततोगत्वा वही ढांक के तीन पात | अब्यक्त क्षणों 


में अस्तिरूप रस प्रधान रहता है, बल गन में रहता इओआ इस के अलुग्रद से वश्चित रहता है । 
अत्तएव इन दोनों क्षणों को “नास्ति” कहा जाता है। 


स्तिसार रस को आधार बनाता इआ खर्य भी अत्तिभाव में परिणत हो जाता है | इसी भा- 
_ धार पर दाशनिकों नें न!|स्तिसार बलात्मिका क्रिया के नास्ति,- अप्ति-नास्ति ये तीन क्षण माने हैं । 
नास्त का श्र्थ वछ का अभाव नहीं है । अपितु बलकी श्रव्यक्तावस्था ही का नाप्ति शब्द से 
अमिनय किया गया है। इसीलिए वैज्ञानिकों में बल की इन तीनों अवस्थाओं के लिए ( संदि- 


व्यक्त क्षण में वह नात्तिसार बछू अ> 
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के जप कक प्रयोग न कर ) श्रव्यक्त-व्यक्ष-अव्यक्त शब्दों का 
ते वेज्ञानिकवचन से स्पष्ट है-- 

अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत । 

भव्यक्तनिधनान्यव तत्र का परिदेवना ॥ (गीता) ह 

मंद्रामाया भी एक बल विशेष ही है । अतः इस की भी शव्यक्त-व्यक्त-अव्यक्त ये 
तीन हीं अवस्थाएं माननीं पड़तीं हैं । उस अनन्त परात्परघरातल पर ऐसे अनन्त मायाबढ 
हैं। एवं एक एक मायाबल के गई में १५४५-१५ अवान्तर बत्ञकोश हैं |अपनी अपनी पश्चदशी 
की भ्रव्यक्त व्यक्त-भव्यक्तावस्थाओ के प्रति इस अपने अपने मायाबल की भव्यक्त-व्यक्त-भब्य- 
क्ताउस्थाओों की द्वी प्रधान कारणताहै। ताथय्य कहने का यह है कि, जिस षोडशवल्न का म- 
दामाया चल जब अन्‍्यक्त बना रहना है, तो उस समय तदूगर्भित शेष १४ बल भी अव्यक्त ही 
बनें रहते हैं| जब माया व्यक्त बनती है, तो यह सब मी व्यक्त हो जाते हैं । एवं माया की झ- 
व्यक्निधनावरस्था के साथ साथ ये भी अव्यक्तनिधन बन जाते हैं | इस दृष्टि से माया को 
ही सर्वेसवा मानना पड़ता है। 

माया का श्रव्यक्तक्षण उत्पत्ति का बीज है, व्यक्नच्षणा स्थिति का बीज है, एवं अ- 
व्यक्नज्ञण लय का बीज है | माया का उदित होना विश्वोभत्ति है, माया करा व्यक्तरूप में परि- 
ण॒त रहना विश्वस्थिति है, एबं माया का अव्यक्त बन जाना विश्वलय है । उत्पत्ति-हिपति-लय 
तीनो की अधिए्ठान्री यद्दी माया है , परात्परधरातल में मायात्रों का यह घारागहिऊ क्रम भी अनन्त 
अनादि है | एक विश्व उत्पन्न हो रहा है, एक विश्व विधमान है, एक छीन ह्वो रहा है । इस 
प्रकार सर्वत्र उस अनन्त की अनन्त विभूति का साम्राज्य हो रहा है । जितने मायाबल, उतने 
खतन्त्र विश्व | एक एक विश्व में अनन्त त्रेकोक्य, एक एक लोक में शअ्रनन्त प्राणी, एक एक 
प्राशिशरीर में अनन्त कीथणु। यही उस अनन्त का मौलिक इतिहास है । इसी अनन्त इतिहास का 
गान करते हुए महर्षि अनन्त बन गए हैं | एवं इसी अनन्त का प्रतिपादन करने वाले ऋषिवा- 


क्यरूप वेद अनन्त बने हुए हैं | 
श्श्रे 
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हां तो सृष्टि से पहिले का विचार कीजिए | परात्परघरातल में उच्चावचभावों से आान्दोलित 
किसी एक मायाबलू का उदय हुआ । जिस प्रदेश में माया का उदय हुआ, वह परात्परप्रदेश 
मायापुर से सीमित बनकर पुरुष कइछाने छगा । यही सोपाधिक आत्मा का पहिला अवतार है। 
परात्पर असीम है, मायायुक्त पुरुष ससीम है। इसी सीमाभाव की कृपा से उस में दूसरे हृदय- 
'बछ का विकास हुआ । हृदयावच्छिनन वह पुरुष “ शखोवसीयस'” नाम का मन कहलछाया | 
इसी से सृष्टि काम ( इच्छा) का उदय हथा, जो कि कामना-“'एको 5६ वहु स्थाम!? इस व- 
चन से श्रभिनीत है । इसी कामनाने उस सत्‌ रपत का असत्‌ बल के साथ ग्रन्थिबंघन कर दिया। 
-वह्ली अन्धि विश्व का खरूप सम्पादन करने वाली बनी । इसी रद्ृस्थ को रद्दय में रखकर ऋषि 
“कहते हैं--- 
* _ कामस्तवग्रे समवत्तेताधि धनसो रेतः प्रथम यदासीव । 
“ . सतो वन्धुमसति निरबिन्दन ह॒दि प्रतीष्या कबयो मनीषा ॥ 
हे परात्पर अनन्तघरातल है । उस अनन्तघधरातकू पर एक एक पुरुष का खरूप सम्पा- 
दन करने वाले (जो कि पुरुष उक्त कथनानुप्तारख ख विश्व के सब्बालक बनते हैं ) असंख्य 
“मार्योबल हैं | एक एक मायाबरू से एक एक विश्व उत्पन्न हुआ है । इस प्रकार केवछ माया 
के अलुप्रह से वह एक ही परात्पर व्यापक ब्रह्म परात्पर-पुरुष-बिश्व इन तीन खरूपों में परि- 
' णत हो रहा है । परात्पर एक महावन है, इस महावन में अनन्तमायारूप अनन्तपुरुष अनन्त 
इच्ष हैं। एस एक एक बृक्त को कांठट छांट कर ही एक एक विश्व का निम्धीण हुश्रा है। 
: “ब्ह्मतन ब्रह्म स दक्ष आसीव” का यही रहस्य है। , 
ः परात्पर असीम है, इस लिए उसे छोड़िए । अनन्त पुरुषों को क्ोड़कर केवज्ञ एक 
पुरुष को लीजिए, क्यों किःहमारें एक विश्व का साक्षी महामायी एक द्वी पुरुष है । इस एक 
उरुप के एक महाविश्व में एक सहस्न (बल्शाक्षक) विश्व्भौर हैं| प्रश्ेक वल्शाविश्र में सात सात 
- लोक हैं । इसीलिए तो श्रतिनें-' निशतत्तु/” कद्दा है। उत्त महाबक्ष की कांट छांट करके एक 
सह बल्शात्मक विश्व संपन्न हुए हैं | इन में से ६६ €< बल्शाक्षक विश्वों को छोड़िए । वि- 
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चार क्षीजिए केवल सप्तलोकात्मिका, पश्चयर्व्यी ए+ वेह्शा का, एवं इसके अध्यक्ष वल्शेश्वर 
विश्व का | बच्त हमारा बेद इसी वल्श[विश्व, एवं वर्शेश्वर का निरूपण करता हुआ ऋृतकृत्य 
है। इस एक के परिज्ञान पे स्थालीपुलाकन्याय द्वारा सव कुछ परिज्ञात है। वह व्यापक केसे 
क्यों सृष्टि का मूठ वना £ इस जिज्ञासा का यही सक्षिप्त बैज्ञनिक उत्तर है---एकेन विज्ञा- 
तन सबरप्रिद्‌ विज्ञात भवति” | 

अरनोध्यानिका से पहिले आत्मा के जिन निर्गुण-संगुण रूपों का उल्लेख किया था, 
उन में से सगुण भात्मा के मशविश्वावच्छिन्न पुरुष, एवं वल्शेश्ररमेद से दो विवर्च हैं| एवं 
इन दोनों में से हमारे इस प्रकृत प्रकरण का मुख्य लक्ष्य सप्तवितस्तिकायात्रक, सप्ततोकाधि- 
छाता वश्तोश्रर नाम का समुणभ.्मा ही है, यह पूर्वकथन से भलीमांति सिद्ध हो जाता है 


निर्मुशत्रह्म परात्पर है, सगुग अहम पुरुष है | इत सगुणात्मा के आगे जाकर योग- 
माया के सम्बन्ध से अमृत-ब्रह्म-शुक्र ये तीन मेद हो जाते है, जिन का कि दिगृदशन पूर्व के 
दशन प्रकरण में कराया जा चुका है | यद्यपि उपनिषदों में तीनों हीं भाव्मविवत्तों का विस्तार 
से निरूपण हथा है, परन्तु कल्पित भद्वैतवादी व्याख्याताओं की कृपा से उपनिषच्छात्न केवछ 
निर्गुणब्ह्म का प्रतिपादक वन रहा है | इसी लिए आत्मखरूप के सम्बन्ध में अनेक प्रकार के 
सन्देह हो रहे हैं | "दि तीनों भत्मविक्‍त्तों का खरूप यथावत्‌ जान लिया जाता है, तो फिर 
सन्देह का अगुमात्र भी अवसर नहीं रहता | इतना और स्मरण रखिए कि, दरशनशात्र के 
तीनों तन्त्रों नें तीनों में से केवछ अमृतात्मा का ही स्पश किया है, अतएब दरशन को हमने 
अकुत्लशात्र कहा है | इधर गीताशाञ्न तीनों का निरूपण करता हुथआ अम्रृतात्मा के उत्तम" 
पर्वेर्ूप अब्यय पर विश्राम कर रहा है, अतएव इसे कृत्लशात्ष बतलाया गया है। इस अव्यया- 
त्मा के परिज्ञान से एवं इस के साथ बुद्धि का योग करने से ही सर्वविध क्लेशों की निद्वत्ति हो सकती 
हैं-नान्य। पन्‍्या विश्वते"यनाय!” | पराव्पर के सम्बन्ध मैं जो कुछ कहना था, कहा 
जाचुका । अब पुरुपामा के अमृत-बअक्ष-शुक्र इन तीन विव्ती का ही ऋमश। श्रगले प्रकरणों 


में संक्षेप से दिगृदशन कराया जाता है | 
हाति-निगु णात्मनिरुक्ति 


कपननमजन्‍क खस-- 








ब्रश 


ग--सगुण-अमृतात्मानेदाक्ती: पतन 


॥ श्री ॥ 


ग--सशण-अमतात्मनिरुक्तिः <२- 

जापते न लवदेतान्यन्यो विश्वा रुपाणि परिता वभूष/”-“अ्जापति- 
स्लेबेद सपे यदिद किश्व”- 'यदै किय मारि स म्रजापति/”-'सर्व- 
मुग्नेबेद प्रजापति! /-“अ्रजापतिर्षों इद॑ सर्वध्र ” हत्यादि मन्त्र-आक्षण- 
श्रतिएं विश्व के प्रत्येक पदार्थ को समष्टि-व्यष्टि रूप से प्रजापति बतछा रहीं 
# हैं। प्रजा इसकी उपाधि है | प्रजायुक्त भात्मा ही प्रजापति है। यही सोपा- 
घिक सगुण आत्मा है। यह सोपाधिंक प्रजापति ( आत्मा ) “चतुष्टयं वा हद सर्वे” इस 
कौषीतकि अनुगम के अनुसार चतुष्पवा माना गया है। प्रजापति के वे चारों पर्व क्रमशः “आाध्या 
प्राण-वित्त-पाप्पा इन नामों से प्रसिद्ध हैं। 


थ्रात्मा इतर तीनो पवी का मूलप्रभव बनता हुआ उक्ध है। प्राण इस उक्‍्थ आत्मा के शअके 
( रश्मिएं ) हैं। आत्मा की शक्ति इस का वित्त है । यह वित्त ( शक्ति) अन्तर्वित्त-बहिर्षित्त मेद 
से दो भागो में विभक्त है। शुक्र में रदने वाला अक्म-कत्र-विड्वीयी में से ( वर्शानुसार ऋमशः 
ब्राह्मण, छात्रिय, वैश्य में रहने वाठा ) एक वीर्य अन्तर्वित है। स्री-अपत्य-पशु-अनुचर-अन्न- 
गृह-क्ष-सग्पत्ति आदि सब वहिविंत्त हैं। आत्मा की ज्ञानज्योति को श्राद्रत करने वाढी यो- 
गमाया लक्षणा क्षरप्रधाना अविया पाप्मा है। सब से ऊपर पाप्मा का स्तर है, उसके भीतर 
वहिर्षितत है, इस के भीतर अन्‍्तर्तित्त है, इसके भीतर आण है, सवान्तरतम आत्मा है । 

प्राण-वित्त-पाप्मा तीनो में से आत्मखरूपरक्षक प्राण और वित्त, ये दोनों उपकरण 
आत्मा के अलुकूलधर्मी हैं। इन्हीं धम्मा से धर््मी उक्थरूप आत्मा की खरूपरक्षा होती है। 
तीपत पाप्मा आत्मा का उपसग बनता हुआ, अतएव श्ात्मधर्म्म के प्रतिकूल जाता हुआ अ- 
धर्मी है | प्राण-वित्त दोनों श्रात्मा की खमहिमा है | अपनी अपनी महिमा में ही शत्मा प्रति- 
छित रहता है | ईश्वर से आरम्म कर एक कीठाग़्ुप्रजापति प्वैन्त प्रत्येक आत्मा के साथ 





श्श्द 
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प्राण और वित्त का धनिष्ठ सम्बन्ध है | बिना प्राण और वि के आत्मा कभी प्रजापति नहीं 
बन सकता | 


प्रजापति शब्द में प्रजा-पति दो विभाग हैं | इन में वित्त इस की प्रजा है, खये आत्मा 
इस प्रजा का पति है। उक्परूप आत्मा खस्थान में (हृदय में) प्रतिष्ठित रइता है | वह खयं 
उस प्रजा का शासन नहीं करता, अपितु उप्तकी प्राणात्मिका रश्मिएं हीं प्रजा का सश्चोजन 
करती हैं | आत्मा खय॑ पशुप्ति है, वित्तमाव प्रजारूप पशु है, एवं प्राण पशुसश्चालक पाश 
है । पशुपतिरूप आत्मा, पाशरूप प्राण, एवं पशुरूप वित्त तीनों की समष्टि ही एक प्रजापति 
संस्था है | चौथा पाप्मा सर्वेथा आगन्तुकू धर्म ( अधम्म ) है। 


इनमें प्राण और आत्मा का परस्पर में उसी प्रकार अमेद सम्बन्ध है, जैसे कि उक्थ- 
स्थानीय सूर्य, एवं अर्कस्थानीय रश्मियों का परस्पर में अमेद सम्बन्ध,है। इसी अमेदसम्बन् 
को विज्ञानभाषा में “अन्तर्य्याम” सम्बन्ध कहा जाता है | पानी में जो दववता है, वह वरुणा- 
म्ि की कपा है । “अपां संघातो विसयन च तेज/संयोगाव”” के अनुसार पानी का विल- 
यन भी श्रप्मि से ही होता है, एवं पानी का संघात भी अप्मिसे ही होता है। धत्र अभि वारुणाभि 
है । यही पानी को दुत बनाए हुए हैं। इप्त अप्नि का और पानी का परस्पर में अन्तय्याम 
सम्बन्ध है | यही अप्नि पानी का खरूपधरम्म बना हुआ है। यदि पानी में से यह अग्नि निकल जाय, 
तो पानी का खरूप ही उच्छिन्न हो जाय । आत्मा के साथ ग्राश का यही सम्बन्ध है) 


दूसरी महिमा वित्त है। इस वित्त का श्रात्मा के साथ बहिययाम सम्बन्ध है । पानी 
को श्रम्नि से गरम कर लीजिए | इस गरम पानी के साथ गरमी ( अ्रप्नि ) का जो सम्बन्ध है, 
वही बहिय्याम सम्बन्ध कहलाता है । चौथा पाप्मा आत्मा में उपयाप सम्बन्ध से प्रतिष्ठित है । 
पात्र में अद्भार रख दीजिए | इच्त अन्लार का पात्र के साथ जो सम्बन्ध है, उप्ते ही “उपयाग!” 


कहा जाता है। आत्मसत्ता का ग्रधान विक्राप्त वित्तपय्यन्त द्वी रहता है, जेसा कि-“याबत्रद्वित्त 
तावदाता” इत्यादि तत्तिरीय-सिद्धाग्त से स्पष्ट है । 
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प्रभापति के उक्त चारों प्वों में'से ईश्वर्प्रजापति के साथ श्रात्मा-प्राण-वित्त इन तीन 
पर्वों का ही सम्बन्ध है। जीवग्रजापति के साथ ही पाप्मा नाम के चौथे पवे का सम्बन्ध है ) 
अत; उसे त्रिपात्‌ कद्दा जायगा, एवं इसे चत॒ष्पात्‌ कहा जायगा | चतुष्पात्‌ जीवग्रजापति को 
थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए । पहिले त्रिपात्‌ ईश्वरप्रजापति का विचार कीजिए । ईश्वर 
प्रजापति को पोड़गी प्रजापति कश जाता है, जैत्ता कि निम्न लिखित मन्त्रवणन से स्पष्ट है- 
यस्पादन्यों न परो5स्‍्ति जातो य आविवेश भुत्रनानि विश्वा । 
प्रजापति। प्जया सरराणस्री णिज्योतींपषि सचते स पोड़शी ॥ 

पू्वे के निगुणतत्व प्रकरण में बतलाया गया है कि, उप्त व्यापक परात्पर घरातल्न के 

एक प्रदेश में मायाबल का उदय हुआ । उस परिच्छिन मायाबत्न से युक्त वही पराषपरप्रदेश 
(रूपए! कदलाया । इस पुरुष का अमियुक्तों ने “ अनवच्छिननसते सति मायोपजनित 
पुरोपाधिकावच्छेदकर्त पुरुषत्तम” यह लक्षण किया है। सभी इष्टियों से अनवच्छिन 
कैवल मायोगि से अबच्छिल एरात्पर द्वी पुरुष है। मायोपाधि से पुरुष का आविभाव हुआ ) 
इस मायाविशावकाल में यह पुरुष विशुद्ध मनोमय बनता हुआ आकाशात्मा था, निष्कल 
था | परन्तु इसी क्षण में इस में दूसरा हृदयत्रक उत्पन्त होता है। इस हृदयबल का ही नाम 
प्रकृति दै। आजकल माया ओर प्रकृति को पश्थैय सममा जाता है । परन्तु वघ्तुतः प्रकृति 
मिन्न _तत्त है, माया मिन्न तत्व है। माया का परात्परसमकक्ष अनवच्छिनपुरुष के साथ 
सम्बन्ध है, एवं प्रकृति का पोड़शी पुरुष के साथ सम्बन्ध है । माया पुरुष की जन्मदात्री है, 
प्रकृति पुरुष की पत्नी है । माया के उदर में पुरुष औए प्रकृति का आविभाव होता है| प्रकृति 
दविपवी है, माया एकप्ी है। माया का कार्य केवल अमित को मिंत करना है, एवं प्रकृति का 
काम मित निष्कलपुरुष को षोड़शकज् बना देना है रेस प्रकार अनेक दृष्टियों से माया एवं 

प्रकृति का पार्थक्य सिद्ध हो जाता है | 

अस्तु कहना यही है कि, मायापुर का केन्द्र ही प्रकृति है। जिस प्रकार उस पुरुष 

मं रस-बल नाम के दो तत्त्व हैं, वे ही दो तत्त इस अति में व्ियमान हैं | छन्‍हीं दो रुपों के 
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कारण प्रकृति के अमृत-मृत्यु ये दो रूप हो जाते हैं | अध्ताप्रकृति श्रद्वर कहलाती है, मत्त्या- 
प्रकृति क्र कहलाती है | अछ्र अपरिणामी है, चर परिणामी है | खये मूलपुरुष श्रव्यय है। 
यह अव्यय आरम्म में निष्कल रहता है, परन्तु अछर के व्यापार से इस में रस-बल की चिति 
होती है । रप़चिति आनन्दविज्ञनहूपा है, बलचिति -प्राणव्रागुरूपा दै। चेतनारूप अक्षर 
से होने वाली इस चिति से मनोमय वह अव्यय पुरुष पश्चकछ बनता हुआ चिदात्मा नाम से 
प्रसिद्ध हो जाता है | " है 


आनन्द कज्ना आनन्द है, विज्ञानकला चित्‌ है, मन-प्राण-वाक्‌ की समष्टि सत्‌ है, 
समष्टि सबच्चिदानन्द है। इस सच्चिदानन्द अव्यय की विद्या-वीय्य नाम की दो प्रधान भक्तिएँ 
हैं। आनन्द विज्ञन की समष्टि विद्याभक्ति है, यही ब्रह्मभक्ति है। प्राणवाक्‌ की समष्टि वो्य्य- 
भक्ति है, यही करम्ममक्ति है। ये दोनों जिस मध्यस्थ श्वोवसीयस मन में चित्‌ हैं, तह चिति- 
रूंप अत्यय मन काममय चिदात्मा है। यह चिदात्मा प्रधानरूप से ज्ञानमूर्ति द्वी है। 

अक्षर गतिमूर्ति है। यह गतितत््त मति, आगति, ( गतिसमश्रिपा ) स्थिति, 
स्थितिगभिता गति, स्थितिगभिता आगति भेद - से पांच भागों में वि्भक्त है। इन पांचों 
को ऋमशः इन्द्र-विष्णा-ब्रह्मा-अग्नि-प्तो प इन नामों से व्यवहत किया जाता है । इन्द्र “द” है, 
विष्णु हू है, ब्रह्मा “यम” है। तीनों की समष्टि “हृदयम्‌”” है । यही हंथाक्षर त्रयी है। इसी 
को विज्ञानभाषा में अन्तय्यामी कहा जाता है | अ्रप्नि "ऋ” है, सोम “लू?” है । समष्टि पृष्ठवा- 
छ्र है । यही सूत्रात्मा नाम से प्रसिद्ध है । 


हथ तीनों श्रक्वरों में गति आगतिरूप विष्णु-इन्द्र दोनों ऋत हैं. एवमेव उपसृष्ट गति- 
आगति रूप अग्नि-सोम भी ऋन हैं | परन्तु स्थितिलक्षण ब्रह्मा सत्यमूत्ति है। यह सत्यमूरत्ति 
त्रहमाच्षर अन्तय्यामिलक्षण इन्द्राविष्णु रूप, ऋनमूर्तति हथभक्ति से, एवं सूत्रात्मलक्षण, अम्नी सोम 
रूप, ऋनमूर्त्ति पृष्ठयभक्ति से युक्त होगा हुआ, हृदय स्थान से आरम्म कर पृष्ठपय्यैन्त ( अपने 


विभूति सम्बन्ध से ) व्याप्त रहता हुआ इस सम्पूरी विश्व को भ्रपने श्राप पर प्रतिष्ठित रखता 
है --“सत्ये सर्व प्रतिप्ठितम”” । 


रर६ 
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सम्पूर्ण विश्व की भाहति इस में दो रही है, एवं यह सम्पूशि विश्व में आइत हो रहा 
है। यही सर्वमेध नाम का सर्वहत यज्ञ है, जिसका कि विशद विवेचन पाठक ४ सहयज्ञाः 
प्रजा; रुष्ठुए! इत्यादि श्लोकभाष्य में देखेंगे | ब्ह्मकतक आत्मविश्वाहुतिलक्षण यज्ञ ही साक्षात्‌ 
विष्णु देवता हैं - यज्ञ च्च विष्णु” | 

















इस्त यज्ञ की मूठग्रतिष्ठा अक्मकम्मात्मक अव्ययपुरुष ही है, जसा कि-'अधियज्ञो५दमे- 
वात्र देहे देहभ्तांवर” इत्यादि से स्पष्ट है। अव्यय के सचिदानन्दधम्मों से युक्त बनकर 
दी तो अक्षर सृष्टि निर्माण में समय होता है। अव्यय के मन से अक्चर सर्वज्ष बनता हुआ 
कामना करता है, अव्यय के प्राण से सर्वशक्ति बनता हुआ तप करता है, अव्यय के वाकू से 
सबवित्‌ बनता हुआ श्रम करता है | इस प्रकार यह अशृत अक्षर ही काम-तप३-श्रम द्वारा 
अपने परिणामी क्षरभाग को विकार के लिए भागे करता हआ सृष्टिषितान का कारण 
बनता है। 


अब्यय पुरुष को ब्रह्म-कम्मात्मक बतलाया गया है | इस का यह कर्मामाग रसप्रधा- 
नामुमुत्ता, वलप्रधानासित्ष॒र्टा के भेद से निदृत्त-प्रइत्त इन दो भागों में विमक्त है | सिसक्षा- 
मूछक मनः-प्राश-वाकू प्रधान प्रवृत्तकर्म के सहारे अच्रतत्त्व विश्वप्रदत्ति का कारण 
बनता है, यज्ञखरूपसम्पादक बनता है | एवं मुमुक्तामुलक-भनन्द-विज्ञान-मनः प्रधान निरत्त- 
बल के सहारे वहीं अच्तरतत्व॒विश्वनिदृत्ति का कारण बनता है, यज्ञखरूपविध्यंत्क बनता 
है | प्रवृत्तिकम्मयुक्त वद्दी अक्षर पिश्वयज्ञ का खरूपसम्पादक बनता हुआ साक्ात विष्णु है, 
एवं निवृत्तकर्म्सयुक्त वही अचर विश्वताशक बनता हुआ साह्षात्‌ महेश्वर है। विष्णुरूप से वही 
संसार का पाठक है, रुदररूप से वही संप्तार का संह्रक है, ब्रह्मछ१ से वही संसार का उत्पादक 
है, एवं अग्नीसोम रूप से वही उपादानद्रब्य का प्रेरक है। विश्व का प्रत्येक पदार्थ स्थिति- 
गतिमत्‌ है | बनता हुआ बिगड़ रहा है, बिगड़ता हुआ बन रहा है | स्थिति-गति के तारतम्प ते 


ही विश्वपदाथी में वैचित्रय उत्पन्न होता है। 
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गति के गति-आगति भेद से दो विवतत बतलाए गए हैं | अवाकूगति भागति है, परागु- 
गति गति है | अवीकगति विष्णु है, परागूगति इन्द्र है |अवीशण गतिरूप विष्णु स्थिति का रक्षक 
है | अतएव॒विप्णु को प्रतिष्ठा (ब्रह्मा ) की भी प्रतिष्ठा कहा जाता है। परागूगतिलक्षण इन 
प्थिति का नाशक है। इन दोनों रक्षक-विनाशक आगति-गतिरूप विप्णु-इन्द्र से युक्त सत्य- 
मूर्ति स्थितिलक्षण ब्रह्मा खखरूप से विश्व का उत्पादक्न है, विष्णुखरूप से विश्व का वालक 
है, एवं इन्द्र, किंत्रा पुराणभाषा के अनुसार महेश्वररूप से सृष्टिसंहार कारण है--“एका 
मूतिस्रयोदेवा बरह्म-विष्णु-महेश्वराः”” । यही त्रिमृर्ति, किंत्र पत्नमूर्ति सत्याक्षर (पराप्रक्ृति) 
हमारा झ्राक्मा ( जीवाक्मा ) है, जैसा कि-“इतस्लन्यां प्रकृति विद्धि में पराम ' जीवश्रुतां 
महावराहों ययेद धार्यते जगव” इल्लादि से स्पष्ट है । 

ऊपर वतलाया गया है कि इप्त अक्षरात्मा में विश्व की आहति होती है। आहुतिद्रज्य 
का आत्म में प्रविष्ठ होजाना डी भोग है । इस भोग का आयतन "शरीर" कहलाता है । 
इस भोगायतन को उत्न्न करना अप्नि- सोम नाम के दो अक्षरों का काम है | अ्रप्नि विकास- 
शील बनता हुआ “तेज” है, सोम संकोचशीछ वनता हुआ “प्मेह्” है। तेज गर्मी है, स्नेह 
सर्दी है । सर्दौ-गर्मी का पारस्परिक सम्बन्ध ही ऋतु है। ऋतुसमष्टि ही संत्रत्सर है। संवत्सर 
ही इश्चद्वारा भूतों का जनक बनता हुआ भूवानांपति। कहलाता है। सम्पूर्ण मूरद्रअय इसी 
से उत्पन्न हुए हैं। हमारा मुतशरीर भी इसी कारण का कार्य है। इसी आधार पर जावाल म- 
हषि का-“अप्नीपोमात्पक जगत्‌” यह निगम प्रतिष्ठित है। 


अध्टनाक्षर का मत्य परिणामी भाग छ्र है। इस की भी ब्रन्मादि वे ही पांचों कलाएं 
हैं। पदञ्चकल यह क्षुर पुरुष ही अपरप्राकृति नाम से प्रसिद्ध है। अक्षर इसी क्षर के द्वारा विश्व के 
जन्म-र्थिति-भंग का कारण वना हच्ा है, जैसा कि-“जन्याधस्य यतः” इल्मादि वेदान्त सि 
ड्वान्त से स्पष्ट है | 

उचकल अव्ययपुरुष, पराग्रकृति नाम से प्रसिद्ध पञ्चकूल अक्ष्रपुरुष, अपराप्रहृति 
नाम से प्रसिद्ध पश्चकुल क्षरपुरुष की समष्ठि ही अकार उक्रार-मकार हैं। अब प्रणवखरूप- 
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सिद्धि में केबछ अर््धमात्रा बचनाती है | वह अद्ध॑मात्रा, किंवा अमात्रा वही अनिर्वचनीय परा- 
प्पर है । 


सर्वेवल विशिष्ट रस का ही नाम परात्पर है । जिस विशुद्ध रस में सत्ता-चेतना-आन- ह 
न्द इन तीनों की उन्मुग्ध रूप से प्रतिष्ठा है, जो विशुद्ध आनन्दमृरत्ति है, जिस का गुणानुवाद 
प्रकरणारम्म में ही किया जा चुका है, वह विशुद्ध रस द्वी विशेषभाव प्रवत्तक बढों पै प्रथक्‌ 
होता हुआ-निविशेष” है| 


इस निर्विशिष रस में वललक्षण अनन्त मृत्युभाव दृत्म कर रहे हैं। मृत्युगर्मित यही रस 
ज्ञान है। असतृवर्ों की यही रस मौलिक सत्ता है | यहां वर सम्बन्ध से संश्चिदानन्द भा- 
वो का विकाप्त है। यही उद्वुद्ध सच्चिदानन्द रक्तुण, संवैबलविशिष्टरसमूर्त्ति, अतएवं सर्वे- 
धर्ममापपन्न ब्रह्म “पर[त्पर”” है । इस प्रकार एक ही अनिर्वेचनीय ब्रह्म के निविशेष (रस) प- 
रात्पर ( अशेषबलगर्भितरस ) ये दो रूप हो जाते हैं । 


इस परात्पर के भूधा-अणिपा-भूमाणिमा ये तीनरूप हो जाते हैं । सर्वथा असीम, 
अतएव अत्यनपिनद्ध महामहा परालर भूमालक्षण परात्पर है । सर्वया असीम, अतएव्र अत्यमनपिनद्ध 
श॒त्य वि-दुलक्षण परात्पर अ्रणिमा लक्षण परात्पर है | जो भूमा है, वही भ्रणिमा है | दोनों ही 
अगम्प-अगोचर-अनिर्वचनीय बनते हुए विश्वातीत हैं। 
यही परात्पर भूमाणिमारूप से विश्व में भी प्रतिष्ठित हो रहा है | विश्व से सम्बन्ध 
रखने बाले भूमा अशिमामाव परस्पर में सापेक्ष हैं | एक द्वी पदार्थ छोटे की अपेक्षा भूमा है 
बढ़ की अपेक्षा अशिमा है। पाषाणखण्ड पर्वत की अपेक्षा अणिमा है, शतकण की अपेक्षा 
भूमा है। यही भूमाअणिमालक्षण परात्पर का तीसरा रूप दे | इस त)सरे रूप में विश्वात्मा-एवे 
शरीरात्मा की तुछना में हम विश्वात्मरा को महतोमद्दीयाच कह सकते है, क्योकि विश्वसीमा में 
विश्वात्मा से अतिरिक्त और कोई बड़ा नहीं है | एवं जीवात्मा को अणोरणीयान्‌ कह सकते 
हैं, क्योंकि विश्व में छुसूदम जीवात्मा से अन्य कोई अणु नहीं है | विश्व में जो अंश भूमा- 
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शिम्ा का है, वहो पराव्पर है। यही अद्धमात्रा है| इस के सम्बन्ध से ही झव्यय-अछ्र-दुर- 
मूर्ति विश्वात्मा घोडशीप्र जापति वन रहा है। परात्पर पहिला अमृतात्मा है, अव्यव दूधरा अड- 
ताव्मा है, अक्षर तीसरा अप्ततात्मा है। एवं आलक्षर चौवा अमृतात्या है। परात्परइुत्क झव्य- 
यात्मा आत्मा है, अक्तर ग्राण है, चर वित्त है। समष्ठि प्रजापति है | यह पोड्शी प्रजापति 
अपनी अव्यय-अक्तर-क्षर इन तीन ज्योतियों से सर्वत्र व्याप्त हो रह। है | इस ईरचर प्रजापति- 
लक्षण अप्नतात्मा का वाचक प्रणव ही है--“तृत्य वाचकऋ प्रणव: । 


“तब शुक्रे, तद्‌ ब्रह्म, तदेवाशतमुच्यते” इस कठ्थ्ुति के भवुसतार उस एक ही 
झात्मा के-अमृत-अह्म-शुक ये तीन वित्त हैं | तीनों से अतिरिक्त वइ ख्य निर्विशेष धथकू 
है, वही निरुपाधिक, निर्गुण आत्मा है। अप्रुतादि तीनों उस्त एक ही के तीच पृथक पृथक 
सोपाधिकरूप हैं | इन तीवों रूपों का सम्बन्ध ईश्वरामा से भी है, एवं जीतात्मा से भी है । 
ईश्वरात्मा का आत्मवित्रत स्थूल्दृष्टि से चार भागों में, सुद्मदृष्टि से १२ भागों में विभक्त है, एवं 
जीवत्मा का आत्मविव्त १८ भागों में, विभक्त है । अष्टादशात्मव्गात्मक जीवाध्मबविच्या अ्तिपादक 
गीताशाब के १८ अध्यायो का भी यही मोलिक रहस्य है, जेसा कि भाष्यभूमिका प्रयमेखएड 
में विस्तार से वतलाया जा चुका है | 
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ईशवर-जीव एक एके आत्मा नहीं है, अपितु दोनों हीं आत्मब्यूह हैं | इनमें सर्वप्रथम 
इश्वरात्मव्यूह का ही विचार कीजिए | ईश्क्रात्म के अगृतात्मा का खरूप वतला दिया गया | 
परापरात्मा-अव्ययात्मा-अत्त्रात्मा-आत्पत्षरात्मा चारों की समष्टि अम्रतसत्यात्मा है, 


यही अम्नताताव्यूह है, यही षोडशी प्रजापति है, यही सहत्तः्ब्शायुक्त अश्वत्व है। इसी का 
दिगृदशन कराती हुईं श्रुति कहती है -- 


यस्‍्मात्‌ पर॑ नापरमस्तिकिश्ितच्रश्मानज्नाणीयो न ज्यायो 5खि कश्वित १ 
उक्त इव खब्धो दिवि तिट्ठत्यकसेनद पूर्ण पुरुषेण सर्वम |) 
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“दोरश्ीग्रजापति एक थमृत सत्यात्ता है, इस में भवान्तर चार भाव्मविभाग हैं ।१ इस् 
सम्बन्ध में पठकों को केयल एक प्रश्न करने का अवप्तर रह जाता है। वह प्रश्न है प्रमाण 
विषयक पाठकों के चित्ततमाधान के लिए एम दुद्ध एक प्रमाण भी साथ साथ उद्धत करना चा- 
दते हैं, जिनके धाथार पर ये भी अपनी डस एकमात्र निर्विशिष भावना के साथ साथ शाक्ष 
सम्जन्‍्दी श्रात्मन्यूद की ओर अपना ध्यान आकर्षित कर सऊँ। ईश्वरप्रजापति पोडशी है, इस 
सम्बन्ध में “यम्मादन्यों न परो०? इलादि पम्ाण पूर्व में उद्धृत दोचुका है| अब ऋमशः परा- 
तर>सव्यय-घद्त(-भातदर इन चारों आल्विवर्ती के सम्बन्ध में शरौतप्रमाण उद्धुत किए 
याते हैं। 


१“परात्यर: धट_ (निकलठा)। 


गैयथा नय स्पन्दमाना। समुद्रेडस्त गच्छन्ति नामरूपे विद्यय । 
तथा विद्रा्नामरुपाद्रिमुक्तः पशृत्पुर पुरुपमुंपेत्ति दिव्यम ॥ 
(मु० उ० ३॥२।८॥)| 
२>-तायमात्मा-भत्रचेन लक््यो न मेघया न बहुना कतेन । 
यववेष दणुने तेन लभ्यस्तस्येप भात्मा विहणुते तन खाप ॥ 
(कठ० शरा२१) 
३--बृदच तहिव्यमचित्यरूए सक्ष्माच तत सूक्ष्मतरं विभाति । 
दूराव, सदर तदिद्यन्तिके च पश्यत्लिहेव निहित शुहायाम्र ॥ 
मु० उ० ३।१७॥ 
४--न चत्तुपा ग्रक्वत नापि वाचा नास्येदेवेस्तपसा करम्मेणा वा । 
वानप्रसोदन विशुदसत्तस्ततरु ते पश्यते निष्कृर्स प्यायमानः॥ 
(घु० उ० ११८) 
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४--अहैोविदममत पुरस्ताद ब्रह्म पश्चाद त्रह्म दक्तिणतश्रोत्तरेण । 
झण्शथोद्वे च मरत॑ प्रह्मेवेद विश्वमिदं वरिष्ठ ।। 
| मु० शर।र है 
६--भनोमय। पाणशरीरनेता प्रतिप्ठितोडने हदय॑ सन्निधाय | 
तद्विज्ञानिन परिपश्यन्ति धीरा झानन्दरूपमझतें यद्धिभाति॥ 
(मु० २१२७) 
: ७->यस्यापत तस्य मन मते यस्य न वेद सः। 
अविज्ञात विज्ञानतां, विज्ञाममविजञानताम ॥ (केन० २११॥) 
८--ततो यदुत्तरत्तरं तदरूपमनामयम्‌ | 
य एतद्ठिदुरमतास्ते भवन्ति अयेतरे दुःखमेबापियन्ति ॥ 
(वेता« ३१ गे 
£--तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत त्ाह्मण: । 
नानुध्यायाद वहुज्छबष्दान्‌ वाचो विग्लापनं हि तव ॥ 


विकसथराााक २७--« 


२>गड़ा, यमुना, सरखती कावेरी, कुमा, वेत्रवती, चन्द्रभागा, शतद्ू, विपाशा 
आदि नदिएं अपना अपना खतन्‍्त्र नाम रूप कर्म्म छोड़ कर समुद्र में लीन हो जातीं हैं | उस 


समय केवल अनन्त समुद्र द्वी शेष रह जाता है | इसी प्रकार नाम-रूप से विमुक्त विद्वान (ज्ञान- 
योगी) उस दिव्य परात्पर पुरुष में लीन होता हुआ तदूरूप ही बन जाता है | 


अतिनें परात्पर को पुरुष कहा है, इस का एकमात्र कारण प्राजापत्यपृध्या ही है| 
अजापति को षोड़शी पुरुष कह गया है | परात्यर इस की एक कला है | यद्यपि यह खखरूप 
से मायापुर से प्रथक्‌ रहता इआ पुरुषमच्ादा से वहिसूत है। तथापि पुरुषसंस्या में प्रविष्ट 
होने के कारण लक्षणया इसे पुरुष कह देना अनुचित नहीं है | षोड़शी पुरुष के दिव्य-लौकिक 
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दो रूप हैं। दिव्यपोड़शी ईश्वर है, छोकिकषोड़शी जीव है। उक्त श्रुति दिव्यपोडशी के 
परात्पर का द्वी दिगदशन करा रही है, अतरव “'पुरुपमुपैति द्व्यम!” यह कद्दा गया हे। 


पाठकों को स्मरण द्वोगा कि, इमनें अनन्त परात्पर की अनन्त समुद्र के साथ तुलना 
की थी । श्रुति जहां परात्पर को पुरुष शब्द से व्यवह्त करती हुई इसे प्रजापतिसंस्था से युक्त 
बतला रही है, वहां समुद्र को इश्टान्त में रखती हुई इसकी अनन्तता, अनवच्छिन्ता -भी सूचित 
कर रही है। नाम-हूप-कर्म्म का भी उपलक्षण है। नाम-रूप-कर्म्म तीनों का अबव्यय पुरुष 
के मन-प्राण-वाकू से सम्बन्ध है। “मन;-प्राण-वाड़मय नामरूपकर्म्म से विमुक्त पुरुष ही उस 
परात्पर पर पहुंच सकता है?” यह कहती हुई श्रति स्पष्ट द्वी परात्पर को अब्यय से प्रृथकू सिद्ध 
कर रददी है| नामरूप मर्यादा अब्यय पर ही समाप्त दे । अनन्त परात्पर नामरूप म्यादा 
से वहिभूत है। 


किलरपाक, १ अरन्‍ान्‍पयाक 


२--यह आत्मा शब्दप्रवचन से प्राप्त नहीं किया जासकता। आशुम्रदणशीला बुद्धि भी 
उसे प्राप्त नदी कर सकती | जीवनभर उपदेश सुनें से भी उस का बोध नहीं हो सकता । 
हां जिस जीवाता का यद्द परात्परात्मा वरण कर लेता है, उसी विज्ञ जीवात्मा से यद्ष प्राप्त करने 
योग्य है| उस जीवाम्मा का यह परात्परात्मा ( जीवात्मा के लिए ) अपना भूमारूप शरीर प्र- 
कट कर देता है । 
शब्दातीत एकमात्र परात्पर ही ह्ो सकता है। श्रसीम परात्पर ही बुद्धि से अतीत 
है| जब वहां शब्द की गति दी नहीं तो उस के सम्बन्ध में शब्दअवण क्‍या उपकार कर 
सकता है। आाउरण के आत्यन्तिक निराकरण होजाने से जब परातर का खत एव जीवात्मा 
पर अनुम्रह होजाता है, तब बिना किसी प्रयास के यह उस भूपालक्षण परासर को प्राप्त दो 


नि 


जाता है। 


हब» ने «० 


श्३द 





ऋत्दरज्ञडट भूमिका अमृतात्मा 
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३--वह ब्रुद्दत्‌ है, दिव्य है, अचिन्त्य है, सूदम से भी सूहम वह संवत्र प्रकाशित दो रहा है।: 
वह दूर से दूर है, समीप से समीप है। देखनेवालों के लिए वह इसी श्रध्याक्मगुद्दा में: 
प्रविष्ट है | 

जो तत्त्त निःसीम होता है, उसे ही लोऋभापा में बृह्दत (बड़ा ) कहा जाता है। 
जो तत्त अपरिच्छिन होता है, वही परिच्छिन मन से अविन्त्य है। अव्यय सूदरम है, परन्तु 
परायर इस सूक्म से भी सूचम है | जो तत्व व्यापक होता है, वही दूर से दूर है, समीप से 
समीप है, अथात्‌ सत्र है। बुद्धियोगी उसे यहीं प्राप्त कर सकता है। 
लय अमन 

४--न वह आंख से देखा जासकता, न वाणी से कह्य जासकता, न किप्ती अन्य देवता 

से एवं कर्म से उस का ग्रहण दो सकता । ज्ञान के अनुमप्रह से जब नीवात्मा विशुद्धमृर्ति रद्द 


जाता है, तो उस समय यह ध्याता ध्यावयोग ( ज्ञानयोग-बुद्धियोग ) के प्रभाव से उस निप्कल 
को देख लेता है | 


असीम परात्पर इन्द्रियातीत है । असीम परात्पर की उपासना नहीं दो सकती ।झा- 
कदेवता से अन्य देवता की ही उपासना होती है | एवं श्रन्यदेवोपासना से देवता की ही 
ग्प्ति होती है। यज्ञकम्म की भी वहां गति नहीं है | वह एकमात्र बुद्धियोगापर पय्यायक ज्ञान. 
योग से ही प्राप्त दोसकता है | अव्यय-भक्तर-क्र तीनों हीं पद्चकूछ बनते हुए सक्छ हैं, 


निष्कल केवल परात्पर ही है | उपासना-कम्म दोनों का कल्ाभाव से सम्बन्ध है | श्रतएव न 
उसे उपासक प्राप्त कर सकता, न करम्मठ । 


२०००० पूरे ००.० 
५-- पह अमृतत्रह्म ही पूवे-पश्चिम-दक्षिण-उत्तर-नीचे ऊपर सब भओर व्याप्त हो रहा 


है। वही विश्व है, वही सव कुड्ड है [” यह तत्व वही आपका परात्पर है | दिशाएं उच्च दि- 
देशकाछातीत को कमी सीमित नहीं कर सकतीं | 


करमाराक- फू सथ्णादपयल 


रश्३७ 


अन्तरत्रष्टि भूमिका -अमृतात्मा 
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६--मनोभय, प्राणाक्षक क्षरशरीर का संचारुक अक्तरपुरुष अन्न में प्रतिष्ठित होता हथआ 
हंदय में विमान है | धीर ( बुद्धियोगी ) पुरुष इस अक्षर के परिज्ञान से उसे देख लेते हैं, जो 
कि श्रानन्दागृतरूप प्रकाशित होरहा है। 


हृदय अ्रक्तुररूप है, जैसा कि पत्र में क॒द्दा जाचुका है। छरप्रपश्न अन्न है। इसी 
पर यह प्रतिष्ठित है । भक्ञर परिज्ञान से ही अविदाग्रन्थि का विमोऋ द्ोता है। ग्रन्थिविमोक 
से द्वी सीमा का उच्छेद द्योता है । एवं तभी उस निःसीम परांत्पर के दशन होते हैं । 
ब्न_-हि ०» कर 
७-- जो व्यक्ति यह कद्गता है-कि मैनें उसे अपने मन से बड़ा पाया, मेरा मन उस की 
थाह न लगा सका, सचमुच उसने थाह लगाढी । जो यह कहता है कि मेरा मन वहां पहुँच 
गया, विश्वास करो उसने उसे न पहिचाना । इसी तरंद् जो बुद्धियोगी उसे जान गया है, वह 
यही कहेगा कि, भाई वह जानने की वस्तु नहीं है। भ्राज भी वह मेरे लिए श्रविज्ञात द्वी है। 
इस प्रकार जिप्तके मुख से “बह अविज्ञात है” यह अक्षर निकल रहे हैं, सचमुच वह उसे 
जान गया । ठीक इसके विपरीत जो यह कद्ठता है कि, मैने अपनी बुद्धि से उसे जान लिया, 
विश्वास करो उसने उप्ते न पहिचाना। मन-बुद्धि दोनों ससीमभाव का मनन-ज्ञान, कर 
सकते हैं । असीम परात्पर दोनों से अ्रतीत है। 


'पुदल्‍न्‍रारूक. ध्छ नमक, 


८-- अव्यय से भी ) जो उत्तरतर है, वही आत्मरूप सर्वधा अनामय ( क्लेश रहित ) 
है | जो इसे जानगए, वे अछृत बन गए। एवं आक्नज्ञानवश्चित दूसरे अन्य ( संसारी छोग ) 
दुःख में ही निमम्न रद्द गए। 

उत्ता-उत्तम दोनों प्रायः समानाथक हैं । त्रिपुरुषों में अंव्यय उत्तमपुरुष होता हुआ! 
उत्त है | पत््पर इस उत्तर से भी उत्त ( पर-अब्यय-से भी पर-परात्पर ) है, अतएव 
श्रतिनि इप्ते उत्तरतर कहा है। ध्यान रहे, अभी प्रजापतिसंत्या से कुछ भी सम्बन्ध न रखने 


ररे5े 





अन्तरहरृष्टि भूमिका अम्॒तात्मा 
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४३०३-९०: 


वाला निर्विशेषलक्षण परात्पर और वाकी वचा हुआ है | वह इस उत्तरतर से भी उत्तर बन- 
ता हुआ उत्तरतम है। इसी रहस्य को सूचित करने के ,लिए श्रुतिने इस संस्था सम्बन्धी प- 
राषपर को उत्ततम न कद्दकर उत्तरतर ही कहा है। परिच्छेद ही आमय ( फ्लेश ) का 
जनक है | परात्पर चैँकि अपरिच्छिनल है, अतएव इसके उस भूमारूप को ४ अनामय ?? 
कहा है | 


ब>+- ३०००० 


<--धीर वुद्धियोगी का कर्तव्य है कि वह उसे जानकर एकमात्र उसी को चिन्तन में मनो- 
योग रखे | अधिक शब्दजाऊ से वचता रहै, कारण केवल शब्दाडम्बर वाकू का मन्यन है। 
यथार्थ है, जब वहां शब्द की गति ही नहीं, तो उसके सम्बन्ध में वाणी को श्रम देना व्यर्थ 
है। वहां तो इन्द्रियों का ग्रत्मगातत्तन हीं अपेक्षित है । 
रमन १ की न 


२--अ व्यू य। ८-७७... 
२--सहणशां त्रिषु लिड्रेणु स्वीसु च विभक्तिषु । 
वचनेषु च सर्वेषु यज्न व्येति तदव्ययम्‌॥ (गो० बरा० पू० १२६) 
२--गताः कलाः पश्चद्श प्रतिष्ठा देवाश्व सेबे प्रतिदेततासु । 
फम्माणि विज्ञानंमयश्व भाव्मा परेडव्यये सब एकी भवन्ति॥ 
(मुण्डक० २२) ७)। 
है--पुरुष एवेद विश्व कम्प्र तपो ब्रह्म परामतम । ४ 
एतथ्ो बेंद निहित गुहायां सो5विद्याग्रन्धि विकिरतीह सोम्य ॥ 
(पुगडक० २॥१।१ ०) 
२३६ 


आलम भूमिका अमृतात्मा 








४--दिव्यो हमू्े। पुरुपः स वाह्मव्यन्तरो हज । - 

अप्राणों हपना। शुश्रो हत्तराव परत) पर। ॥ सुएढक० २॥१३))। 
प--अनस्तश्वात्मा विश्रर्पों हकती। (वे* १०) 
€-- क्षरं प्रधान, ममृताणंर हरः क्षरात्मानावीशते देव एकः । 

तस्याभिध्यानायोननाचत्तमावाडूय क्षान्ते विश्वमायानिद॒त्तिः ॥ 

खता* ११०) 

७--सर्वव्यापिनमात्मानं क्षीरे सपिरिवापितम । 

आात्मविद्यातपोमू् तदअक्मोपनिषत्‌ परम ॥ (वेता० ३१ &॥)। 
ग--सर्वेन्द्रिययु णाभासे सर्वेन्द्रियविवनितम । 

सर्रस्य प्रभुपीशान सर्वस्य शरणं बृदव ॥ शवत्ता० रे। १७)। 


६--न तस्य कार्य करणं च वि्वत न तत्समश्राभ्यधिकश्व इश्यते । 
परास्य शक्तिविविषैत श्रूयते खाभाविकी ज्ञानवलक्रिया च॥ 
(खेता० ६ प्) 
१०--यस्वूरशनाभ इव तन्तुभिः प्रधानजै। । 
सव॒भावतो देव एकः स्वमार्टणोति | 
स नो दधातु त्ह्माव्ययप ॥ (वेत्ता० ६९० ) 
११--नैव ख्री न पुमानेष न चंवार्य नुसकाः 


यथच्छरीरमादते तेन तेन स युज्यते ॥ 
(विता० ४0१०) 


१२५--एतलज़जैय निसमेवात्मसेस्थ नात$ पर बेदितब्यं हिं किलिव । 
मोक्ता-मोग्य भेरितारं च मंधा सर्वे प्रोक्त॑ त्रिविध अह्म वे तव ॥ 
(वता० ११२)) 


२४० 


अन्तस्क्टष्ट भूनिका अद्वतात्मा 
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>ऊफ्फिऊ:फ:फ८िफऊिः 
१३--तमी वराणां परम॑ महेश ते देवतोनां परम च देवतम्‌। 
पर्ति पत्नी परम प्रस्ताव विदामदेव शुवनेशमीडचम ॥ 
-.... सिता£ 3) 
१०--ततः पर बह्म पर बृहन्त यधानिकाय सर्वभूनेषु गृहम । 
विशत्वेक परिवेष्टितरमीश ते ज्ञालाप्मूता मउन्ति ॥ 
ह >वतान शा) 


| 


१--द्ी, एरुप. दएंसक नेद मिन्न तीनों प्रकार की दद्धिक सड्टियों में अलिड्, अमिव्यक्ति- 





में अविभक्तलप ( एचढपय ) से विद्यमाव, वाइनय 
च्् 


प्रदशद्च में एकरसरूप से प्रतिष्ठिन रहता हुआ ज़ो दत्त खय्य खण्डमार्गे में परिखत चढीं 
ह्मेता वही अव्यय (चेंविध्य नचषच्छःत॥ है। 


४ योगी जम आज «न स्थल-उच्य-कारण ) का परिलाग करता 6, तो इस 
२०--जुक्त हुद्धचावाज शरसज्वी ( स्थूल-चुहन-कारण ) का परिलाग करता है है, दा इसका 
९४ कार ( श अव्ययकछा, ५ अक्षक्षका, £ चरकता ) अपदा अतिझारप उच ईश्वर कली 


द्‌ 


सब दिकिसो संकगााइस कक्ष है प दाचा आई प्तल्मक्ष ०5 न्श्य्ड आान्याक्षनवााा७ नी न ऋऊमंसाः 
सोमनय नव, एवं दिकुसोनमय श्रोत्र वे पांचों आध्यात्मिक देवता आई देवताओं में 'ऋमश; 
व वायु, दिव्य आदित्य, चन्द्रमा एवं जाते 
पार्थिव-अस्ि, झान्तरेच्य वाई, इिब आइल, चउन्द्रता एवं दिऊूताम मे )ला ही जाते हैँ | 


कर्म्न, प्रह्नमनोडुक्त रिज्ञममव वेबानर-तैदस-प्राज्ञ लक्षण 


करम्मणा वह सब गप्रयद्ध उस ईचचरीय अव्यय में (जो कि प्र नाम से भ्रसिद्ध है ) एकीमूत 
हो जाता है| 


ध्ााााणओी आााओं 


रे इह सम्पूर्ण श्व अव्यर्य पुरुष का ही लिवर है | पराइत (अव्यवाइतात्मा) नावसे 
प्रसिद्ध चह अव्यय दिश्व में अपने झ्ानमय दनोभाग से हह्म, द्राएमय क्रियासाग से तय, एव 


जब. 


॥फ 


रु 


टै 


चन्तरज्ञचृषट भूमिका अर्ृतात्मा 

















अक०#न्‍७न्‍ 


वाड्मय अर्थमाग से कर्म्म बना हुआ है। हे प्रियशिप्य | अध्यात्मगुहा में प्रतिष्ठित इस सर्वे- 
मूर्ति अव्यय को ( बुद्धियोग द्वारा ) जो जान लेता है, वही संसारबन्धनमूला अवियाप्रन्धि को 
तोड़नें में समर्थ है । 
लो 

9-६ प्रत्येक पदार्थ में रहने वाला ' वह अव्यय ) दिव्य है ( लोकात्मक भूतभाग से 
असंसृष्ट ) है, अतएव अमृत्त है, अतएव ( भूतों में ) बाहर मीतर ( रहता हुआ भी ) अज 
( जन्म-मृत्यु-लक्षण दन्द्ररद्दित ) है| वह खय॑ प्राणघन है, इसलिए-“साप्ान्ये सामान्या- 
भाव;” के अनुसार अप्राण है, वह खय॑ मनोधन है, इसलिए अमना है, वह विशुद्धज्योतिर्म्मय 
है, अतएव शुभ्र हे। एसा यह पर-पुरुष ( अनव्ययपुरुष ) अक्षर से परे प्रतिष्ठित है । 

जो मद्दानुभाव परात्पर अव्यय-अक्षर सब को एक ही अर्थ का वाचक समभते हुए 
भत्तव्यूह के विश्लेषण में असमर्थ हैं, उन्हें थोड़े से अवधान से काम लेना चाहिए | जब कि 
श्रुति विस्प्ट शब्दों मैं-“अ्त्तराव प्ररतः परः” इल्मादि रूप से अव्यय--अक्षर का पार्थक्य 
बतला रही है तो उन व्याख्याताओं को क्या अ्रधिकार था कि उन्होंने विभक्त आत्मव्यूद्द को 
इस तरंद्त आवृत कर डाला | 
>--+ फैन 
५--विश्वदृष्टया अनन्त, विश्वरूप वह अव्ययाक्षा ( सब कुछ करता हआ भी ) अकतता है|. 
ब्नन््प्र ब्न्‍्ब्न्न्_ 

६---छ्र प्रधान ( प्रकृति-उपादान ) है, अच्र अमृत है । इन दोनों का पभुदेव एक 
( श्रव्यय ) है। इस एक देव के अमिष्यान से, बुद्धियोजना से, तवभाव प्राप्ति से अन्त मैं 
विश्वमाया निवत्त होजाती है। यहां स्पष्ट ही क्षर-भक्तर-अव्यय तीनों का पार्थक्य सिद्ध दो रद्द 
है। सचमुच इन सब विस्पष्ट परिस्थितियों के रहते हुए भी जब व्याख्याताओं का एकात्मवाद 
हमारे सामने आता है, तो उनकी बुद्धि पर तरत्त आए बिना नहीं रहता। 


कलम (> व्यायाम 


२४२ 


अन्तरब्न दृष्टि भूमिका ऋमतात्मा 
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- ७-( जो बुद्धायोगी-उस अव्ययात्मा.को इस भौतिक विश्व में) सर्वव्यापकत समझता है, दूध " 
में घृत की तरंह निगूढ देखता है, श्रात्मबि्या, एवं आत्मतप का मुठ समझता है, वही अहम 
की वास्तविक उपनिषत्‌ को पहिचानता है | कारण यही वब्रह्म की पर ( अव्ययलक्षण ) उप- 
निषत्‌ है। ४ 

नि : अमन 
प८--वह ( अव्ययात्मा ) सम्पूरा इन्द्रियों, एवं तीनों गुणों का मूल ग्रवर्तक है, परन्तु खय 
( नियतेन्द्रिय लक्षण ) सर्वेन्द्रियों से परे है। सम्पूर विश्व प्रपश्व का प्रभु ( उत्तममत्ता-पोषक ) 
है, ईशान ( शासक) है, शरण ( आश्रय-आहूम्बन ) है, क्योंकि ( वद्दी इस विश्व में सब से ) 
बड़ा है | “प्रभु सात्ती-निवासः शरणं सुहृत”” इत्यादि रूप से खय॑ गीतानें भी शव्यय के 
इन्हीं श्रौतधम्मों का दिगृदशन कराया है | 
ली 
६--न डस ( अव्ययपुरुष ) का कोई कार्य है, न कारण है। अरधात्‌ वह किसी से 
उत्पन्न न होने से जब कारय्येरूप नहीं है, तो उसका कारण भी कौन हो सकता है। साथ 
ही में वह खय॑ भी न तो किसी का कार्य्य है, व कारण (डपादान एवं निमित्त ) है। विश्व 
कार्य है, इस का उपादान क्षर है, निमित्तकारण अक्षर है। अव्यय काय्ये-कारण दोनों से 
अतीत है | हां इतना अवश्य है कि इस अव्यय पुरुष की जो खामाविकी शक्ति ( पराप्रकृति- 


रूप अक्षर, एवं अपराग्रकृतिरूप क्षर ) है, वही ज्ञान-वल-क्रिया रूपों में परिणत होकर विश्व 
का ठपादान, एवं निमित्त बनीं हुई है | 

ऋणमन्‍मार टू >ब->-> 5 

१०--वह अव्ययपुरुष अक्षस्युक्त क्षर नाम के प्रधान (अ्रक्ृति ) से उत्तन्न होने वाले विश्व- 

सूत्तों से उसी प्रकार आइत हो रहा है, जैसे कि अव्ययस्थानीया एक मकड़ी हृदयस्थानीय 
प्रधान से उपन्न तन्तुनाल से आइत हो जाती है | इस प्रकार अपने रूप से आप ही आइत 
होने वाछा वह्द ब्रह्मदेव इमें अपने अव्ययरूप में प्रतिष्ठित करे । 

>> ५०७ 


्ल्ध 


श्ड३ 


छन्तरश्न 
;ष भूमिका अमृतात्मा 











,#च्न्‍म्कर, 





१ (--स्त् समरूप से रहता हुआ यह असज्ञ पुरुष खखरूप से न-र्री है, न पुरुष है, 
न नपुंघ्तक है | अपितु जिस प्रकार अपना कोई भी आकार न रखता हुआ यानी कृष्ण-दरित 
रक्त-पीतादि बणों से युक्त होकर वैसा कावैसा ही प्रतिमासित होने छुगता है, एवमेव यह अन्यय 
भी खर्य निराक्षार रहता इआ जिस जिस शरीर के साथ सम्बन्ध करता है, तद्गप अतीत 
दोने लगता है | 

११--अपनी आध्यात्मिकसंस्था में प्रतिष्ठित इसी अव्ययात्मपुरुष को जानने का श्रयास 
करना चाहिए । इससे बढ़कर और कोई भी जानने योग्य नहीं है। इसे भोक्ता (अक्षर )-भोग्य 
( क्र )-प्रेरयिता ( अ्रव्यय ) समझ कर ही इसे ढूँढना चाहिए । ये ही ब्रह्म के तीन रूप हैं । 

बेल है रे४े5 

१३--भाभू प्रतिमा, जीवादि जितने भी अवान्तर ईश्वर इस विश्वगर् में प्रतिष्ठित हैं, उन सब 
का यद्द महामायावच्छिन्न अव्यय परम महेश्वर है। अह्मा-विभय-मदेशादि यच॑ यावत्‌ देवताओं 
का यद्द परमदेवता है | पाककों का पालक है। सम्पूर्ण भुवनों से वन्य इस परमपरस्तात्‌ देव 
को मैं प्राप्त दोगया हूँ। 


३--अत्त्रः अीवोलकककक-. 


१--यथा सुदीघ्ताव पावकांद्रिस्फुलिज्ा! सहस्तशः प्रभवन्त सरूपा। । 
तथा55च्राद्विविधा) सोम्य ! भावा। प्रजायन्ते तत्र चवापियन्ति ॥ 
(झुग्डक २१९) 


ईशा 


अन्तरह्दृष्ट भूमिका | अधतादर 
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२--एपो ह देवः प्रदिशो5सुसर्वा। पूर्वों € जातः स उ गर्भे अन्त: | 
स एवं जात) स जनिष्यमाणः प्रसद्ञननांखिष्ठति सर्बतोमुखः ॥ 
; (श्रता० २।१६.) 
: ३--थयो देवो अग्नौ, यो अप्छु, यो विश भुवनमाविवेश 
य भोषधीषु वन*पतिषु तस्मे देवाय नमोनमः ॥ (वेता० २।१७) । 
४--य एको जालवानीशत इशनीमिः सर्वाल्लोकानीशत ईशनीभिः । 
थ एवक उद्भवे सम्भवे च य एतद्विद्रशतारेत भवन्ति ॥वेता० ३१) 
४--अड््युप्ठ मात्र; पुरुषोउन्तरात्मा रूदा जनानां हृदये सन्रिविष्ट; । 
हृदा मनीषा मनसाभिकलृप्तो य एतद्विदुरसतासे मव॒न्ति ॥ 
(मेता० ३॥१३ )। 
६-यो योनिं योनिमधितिष्ठे्नको यस्मिन्निद से च विचति सर्वम । 
तमीशान बरद देववीड्यं निचाय्यतां शान्तिमसन्तमेति ॥ (चे० ४॥११)। 
७--यदा तमस्तन्न दिवा न रात्रिन सन्नचासच्छिव एवं केवलः । 
तदत्तरं तत सवितुबेरेण्य प्रज्ञा च तस्मात्‌ प्रर्ता पुराणी ॥ 
(ब० ४१५) 
८--यज्च खभाव॑ पचति विश्वयोनिः पच्यांश्व सेन परिणामयेद्य। । 
सर्वमेनद्वि्वमधिति8सेको गुणांश्व स्वाद विनियोजयद्यः ॥ 
(ब० ५५) 
<--आदिः स संयोगनिमित्तहतु! परखिकालादाकलो5५पि दृष्ठ । 
ते विश्वरूप भवभूतभीड्य देव स्वेचित्तस्थमुपास्य पूर्वम ॥ 
ख्वृ५ ६॥३॥) 
२०--स विशक्ृद्विश्वविदाभयोंनिजः कालकालो गुणी, सर्वविद्यय) । 
प्रधानत्षत्नज्ञपतिर्गुगेशः संसारमोक्षस्थिति ,बन्बहेतुः ॥ (वव० ६।१६।)। 


नक्शे 


00७४6 भूमिका अद्रतात्मा 











११--धनुगदलौपनिपद महान शरं हुपासा निशितं सम्धयीत । 
आयम्प तद्भावगतेन चेव्सा लक्ष्य तदेवात्षरं सोम्य | विद्धि ॥ 
- -- (मुश्ठक० जशे२३)) 
१२--यप्िन्‌ दो प्रथ्िवी चान्तरित्षमोत॑ मना सह प्राणेश्व सर्वे! । 
तमेरक जानथ आत्मानमन्या वाचो विमुक्षय अद्वृतस्यप सेतुः । 
(मुण्डक० शे२।५।)। 
१३-यः सर्वज्ञ! सर्वविद्स्य ज्ञानमयं तप | 
तस्मादितद ब्रह्म नामरूपय्ल च जायते ॥ (मुण्डक० ११७) 
१४--एतद्धयेवात्तरं ब्रह्म एतद्धथेत्रात्षरं परम | 
एतद्येवत्तरं ज्ञाचा यो यदिच्छति तत्य तव ॥ 
(कृठ० १॥२१६७। 
१५५--मभिव्रते हृदयग्रन्थिश्छियन्ते सवैंसेशयाः 
धीयन्ते चास्य कर्म्माणि तस्मिव, दृष्टे परावरे ॥ (मु० २३८ 
१€--स वेदेतव परम तह्मवाम यत्र विश्व निदिते भाति शुश्रम । 
उपासते पुष्ठप ये धक्कामातते शुक्रमेतदति वर्चेन्ति धीरा। ॥ 
(मुण्डक० ३।२॥१॥) 


६ ७--तद्वद गुश्ोपनिपत्सु गृह तद ब्रह्मा बेंद्ते ब्रह्मयोनिम | 


ये पूब्व देवा ऋषयश्व तद्ठिदुस्ते तन्‍्मया अझता में वभूड़ः 
( खता० शादा )। 


“ १३-- 

न है >+> 
4. जिस प्रकार एक धघकते हुए अन्नार से उसी के आकार के छोटे मोटे सकड़ों हजारों 
विस्फुलिद्च-[ चिनगारिएं ] उत्पव होतीं रहती हैं, ठीक इसी प्रकार [ छ्रार्मित ] अक्षर 
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से [ हे सोम्य | ] अनेक प्रकार के भाव उत्पन्न होतें रहते हैं, एवं अन्त में उसी में लीन होते 
रहते हैं | हे ह 
के दमन ०० 

२- यही अक्षर देवता सम्पूर्ण दिशाओं में व्याप्त रइने वाला पूर्वदेव ( पहिले प्रकट होने 
वाला सश्िमित्त ) है ।- यही गर्भ में प्रतिष्ठित होकर जीवलरूप से उत्पन्न हुआ है, यही आगे 
जीवहूप से अक्ट होगा। उत्येक आणी के प्रति यह प्ल्यगमाव से ( हदय में ) प्रतिष्ठित 
होकर रश्मिरूप से सर्वतोमुख वना हुआ है । “जीअयूतां महावाहो” शल्यादि गेतासिद्धान्त 
के अनुसार पराप्रकृति नाम से प्रसिद्ध यही अक्षर जीउसष्टि का अधिष्ठाता माना गया है | 

०-२... ु 

३--जो अक्षर देवता ( अम्तस्वामी रूप से ) अप्नि, पानी, एवं सम्पू्े विश्व में विश्व के 
सातों भुबनों में प्रविष्ठ है, जो ओषधि बनस्पतियों में म्तिष्ठित है, ऐसे अक्षर देव के लिए हमारा 
बार बार नमस्कार है। 


ह-द-य रूप से अयक्तर्मूर्ति अक्तर प्रजापति ही प्रत्येक वस्तु के हृदय में प्रतिष्ठित होकर 
उसका संचालन करता है, अतएवं भ्रक्षर को अन्तय्वामी कह्य जाता है । 'प्रकृत अ्रतिने अ्रन्त- 
य्याम्ती रूप से ही अक्षर की स्तुति की है। 


बे 


चिधयकक+ मय. ३ _ँरम्याकाकक 

४--फ्रज/ल से जालवान्‌ बना हुआ अच्तर अपनी शासनसूत्रप्रण।लीरूप नियति से क्तर- 
5 का, एवं क्षरजाढ से उत्नन्न विश्व का शासन कर रहा है | ण्ही उदूभत्र ( मैथुनीसृष्टि ) 
* कारण ( क्षरधिया ) है, यही ऋषि-मनु-आदि के सम्भव ( भावसष्ठि ) का कारण ( अव्य- 

पिया ) है। जो इसे जान जाते हैं, वे अमृतमाव को प्राप्त दोनाते हैं । 
ह अक्षर के उ्च ओर अव्यय है, इस ओर क्षर है | क्र से अक्षरद्वारा भूतोप्पत्ति द्ोती 

!  अव्ययद्वारा यही अक्षर भावोत्पत्त का का ठ नि 

| | कारण बनता है| अव्यय भावसृष्टि का, चार 
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विकारसृष्टि, किंत्रा मैथुनीसृष्टि का अधिष्ठाता है। गुणसूष्टि का अधिष्ठाता खय॑ अक्षर अव्यय- 
द्वारा सम्भूति ( साबसृष्टि ) का कारण बनता है, एवं छुरद्वारा उत्पत्ति ( मैथुनीसष्टि ) का 
कारण बनता है, यही तात्पय्य है | 


नल हैं लत + न 


१--( अन्‍्तय्यामी नाम से प्रसिद्ध, अतएव ) अन्तरात्ता ( कदलाने योग्य ) पुरुष प्राणियों 
के हृदय में अगुप्ठमात्र खरूप धारण कर प्रविष्ट होरहा हैं। यह हृदयस्थ अन्तय्यामी हृदय से, 
हंदयह्ियत मनीषाभावयुक्त ( बुद्धियोगयुक्त ) मन से ही पकड़ा गया है, जो इसे जान लेते हैं, वे 
अप्रतभाव को प्राप्त दोनाते हैं । 

लि शा 

६-- जो अच्रतत्त विश्वयोनिरूय योनिभाव पर प्रतिष्ठित रहने वाढा एकाकी है, जिप्त में 
यह सम्पूर्ण प्रपश्न समाजाता है, एवं जिस के द्वारा उन होता है, उप्त सर्वेश, वरप्रद प्रणम्य 
देव को प्रथक्‌ छांटकर बुद्धियोगी इस ( सुप्रसिद्ध ) आत्यन्तिक शान्ति को प्राप्त होनाता है । 


परिणामी क्षर विश्व का उपादान है। उपादान कारण ही अपने कार्य की योनि माना 
गया है। भौतिकसृष्टि का उपादान कारण चूंकि छर है, अतएव हम इसे विश्वयोनि, किंवा भूतयोनि 
कहने के लिए त्यार हैं । छरयोनि म्येविकार के कारण नानाभावापन्र है। इस भूतयोनिरूप क्र- 
कूटपर एक ही कूटस्थ अछ्र प्रतिष्ठित रहता है| इस की अव्यक्लावस्था में प्रढय है। व्यक्ता- 
बस्था में सृष्टि है जबतक यह क्षर बुद्धि से देखा जाता है, दूसरे शब्दों में जबतक चारविशिष्ट 
श्रद्धर पर दृष्टि रहती है, तबतक यह अच्र विश्वप्रव्॒त्ति का, किवा विश्ववन्धन का कारण बना 
रहता है। परन्तु बुद्धियोगद्वारा यदि इसे क्र से सर्वथा पृथक करके देखा जाता है, तो यही विशुद्ध 
अक्षर हृदूमन्थिविमोक का कारण बनता इच्ा अच्यय पर पहुंचा देता है, जोकि अव्यय परा- 
शान्ति की आवासभूमि दे | 


--पिन- 
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७--जिस समय यह सब कुछ प्रपश्न तम के गर्म में प्रविष्ट था, जिस अग्रतक्य शनिदृश्य, 
अछक्षण, शग्रन्ञात, प्रदुप्तत्‌ युग में न दिन था, न रात थी, न सत्‌ था, न असत्‌ था, उत 
समय केवल ( अव्ययशान्ति से शित्र बना हुआ ) शिवमूर्त्ति अक्षर द्वी था। ( गायन्नी के उपा- 
सकों का) यही अक्षर सबिता देवता का संग्रहरणीय तत्व है । इसी से वह पुरातना प्रज्ञा ( ज्योति- 
स्मीय अन्तर्मत ) निकली है, जो कि शिवभात की मूछूभूमिका है, एवं जिस प्रज्ञनेत्र के सम्बन्ध 
से भद्वरमूत्ति शिव त्रिनेत्र कहलाते हैं | 


अयाकपायकााक-, ध्छ जार 


८--जो विश्वयोनि ( अक्षर ) अपने खभाव ( क्षर ) का परिपाक करता है। णकयोरय 
(भौतिक) पदार्थों को जो तत्त्व परिणामी बनाता है, वही इस सम्पूरी विश्व का एकमात्र श्रध्यक्ष 
है। जोकि स्वीध्यक्ष त्रिगुणभात्रों का सृष्टिप्रक्रिया में उपयोग करता है। 


यद्यपि विश्वयोनि चर का नाम है, जैसाकि पूर्वश्रति में बतलाया गया है । तथापि अ- 
हर चुकि क्षर के विना भ्रनुपपन्न है, अतः ततसम्बन्ध से इसे भी विश्ययोनि कह दिया गया है | 
विश्व की योनिरूप चर की जो योनि है, उसे भी अवश्य ही विश्वयोनि ( सर्वयोनि ) कहां 


जाप्कता है। विश्वशब्द संसार का भी वाचक है, एवं सर्व का भी दघोतक है। “विश्वानिदेव 
सबवित॒दुरितानि पराछुव” “य इमा विश्वा शुवनानि/” इल्लादि मन्त्रों में सर्वता के अमिग्राय 
से ही विश्व शब्द प्रयुक्त हुआ है | तयैत्र प्रकृतश्र॒ुति का विंश्वयोनि शब्द भी सर्वेयोनि का ही 
सूचक है | क्र अक्षर का ही मत्यरूप है, अतएव यह अक्षर का 'ख-भाव” ( अपना भाव ) 
माना जासकता है। सृष्टिकामुक अक्षर सृश्युपादान के लिए इस खमभावमूत छ्र का द्वी परि- 
पाक करता है। शगु-अज्लिर के तप से छार को युक्त करना द्वी इस का परिपाक है। पाच्य 
पेकारिक छररूप भौतिकपदार्थ खखरूप से सर्वेथा जड़ हैं। इन्हें तत्तत्‌ परिणामों के लिए भागे 
करना एकमात्र अन्तस्यापी अक्षर का ही काम है। “यग्रेद घार्यते जगव” इस गीता सिद्धान्त 
के अनुसार पराप्रकृति लक्षण यही अक्ूर विश्व का अधगिष्ठाता मना गया है | व्यक्त क्षर प्रकृति 
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के तीनों गुणों को सृष्टि के लिए बिनियुक्त करना भी इसी नियन्‍्ता अक्षर का काम है। 


बन देन 


<---पह अक्षरात्मा सम्पूणे विश्वप्रपश्न का आदि है। वही ( भौतिक क्वरपरमाणुओं के ) 
संयोगनिमित्तो का मूल कारण दै। वह श्रव्यक्त-व्यक्त-अव्यक्त तीनों काछों से श्रतीत होग 
हुआ अकल भी देखा गया है। विश्वृरूप ( स्वरूप ) भूतमावन, प्रणम्य उस देव की जोकि 
देव खस्पचित्त ( स्थिरप्रज्ञा ) पर प्रतिष्ठित रहता है, उपासना करनी चाहिए । 


विश्व का निमित्त कारण अक्षर है, श्रतः हम अवश्य ही इप_्ठे विश्वादि कह सकते 
हैं । भौतिक परमाणुओं का पारस्परिक संयोग [ ग्रन्थिबन्धनलक्षण अन्‍्तर्य्यामसम्बन्ध ] ही 
भौतिकस ष्टे का प्रधान निमित्त है। इस निमित्त का निमित्त [ हेतु ] वही अक्षर है। अचार 
ही प्राणात्मक् बनता हंश्ा विधा है। क्षुरपरमाणुओं को एकसूत्न में बद्ध रखना विधत्ता 
अन्वर का दी काम है । भूत-भविष्यत्‌ वत्तमान का, वा अव्यक्त-ध्यक्त-अब्यक्त इन तीनों कालों 
का क्णभावापत्र छरप्रपश्न के साथ द्वी सम्बन्ध है। अविनाशी, शाश्वत अक्षर ऐसे त्रिकाल 
से परे है । यद्यपि वह पद्चकल्न होने से सकल है, परन्तु सकलक्षुरकूट में एकरूप से अति- 
छत रददने के कारण उप्ते हम श्रकल ही देखेंगे | भूत को सृष्टि के लिए भावित करने के कारण 
ही वह भूतभावन, किय्रा भवभूत नाम से प्रसिद्ध है । भौतिक विषयासक्ति से वित्त की अज्ञा 
अरस्थिर होजाती है, अक्षर का खरूप बिगड़ जाता है| ऐसा अच्र क्र का अबुगामी बनता 
हुआ, अनुपास्य है | उपास्य है एकमात्र स्थिरप्रज्ञा पर प्रतिष्ठित शान्तअक्तर । 


अिललान्‍पन्‍जे रद _>रमन्काका 


१०--बह विश्वनिम्मीता है, विश्वप्रपश्न का ज्ञाता है, जीतात्मा की योनि है, शानमृत्ति है, 
काल (चर) का भी काल है। सगुण है। सर्वज्ञ है | प्रधान (चर) नाम के छेत्रश का पति है। 


गुण ( गुणमयी व्यक्त क्र प्रकृति ) का वह ईश है | वही सम्पूर्ण विश्व की मोच्ष [मंग), स्थिति, 


बंध का कारण है। 
२४५० 
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कर उपादान है, श्र निमित्त है। निमित को ही का, किंवा निम्भाता कद्दा जाता 
है | वह अक्षर अत्यय के ज्ञान से अपने द्वात निर्मिगत व्रत का जीती [ भोक्ता ] बना हुआ 
है | जीवाता की खरूपनिष्पत्ति अव्ययक्षरगर्मित भद्षर से ही हुई है। तर इत्युरूप होने 
से काल है | सम्पूर्ण विश्व का इस उपादान कारण में ही लय है । पल्चु कालरुप छार के 
इस भक्दरगा में लय है, अतः यह काल-काल है | विख क्षेत्र है। इस का पति जत्रज हर ह्े। 
अक्षर इस का भी पति है | इसी झक्तर से छर द्वारा विश्व की मुक्कि-स्थिति-वन्धन होते हैं । 


दरखाककनतात, है छ क्ान्‍काप+हमात 


११--है आत्मजिज्ञलु ) औपनिपद ज्ञानहूप धनुष को हाथ मे उठा। उस पर उप्सना- 
रूप महात्व [ अव्यर्थ ] शर [ तीर ] को तान | शर रखकर उसे कान तक खेंच । शर-धनुपर, 
एवं खं इन तीनों का भेद छोड़ता हुआ तन्‍्मय वन कर लद्य पर तीर छोड़दे । छद्दंय दही 
घक्तर है, है सोम्य ! उसी को बींध डाल । 
श्रव्यय का ज्ञानयोग से, क्षर का कर्मयोग से सम्बन्ध है। उपासना का एकमात्र 
मध्यपतित अक्षर से ही सम्बन्ध है |,कारण इस का यही है कि, (उपासना में झ्न-कर्म दोनों 
का भाग है | इसी भागप्रम्बन्ध से इते भक्तियोग कट्दा जाता है| (अर मध्य में प्रतिष्ठित रहता 
हुआ दोनों पे युक्त है। 
लन्ड है >> 
१२--जिप्त आध्मा [ अक्षर] में पृथित्री, भन्तरिक्त, दो तीनों ओव [ प्रविष्ट | हैं, जिस में 
प्रझानमन अपने प्राणात्म  इन्द्रिय के साथ प्रतिष्ठित हो रहा है, उसी एकमात्र अक्षर को आत्मा 
[ जीवात्मा ] समझो, और सब निर्थक्र का वाव्पपश्च [ वितण्डावाद ] छोड़ो । यही आत्मा 
अपन [ अब्यय ] का किनारा है | 
दूघारक जक्कर ही जगत्‌ का आधार वन सकता है। साधारण मलुप्यों ने इन्द्रिय 
मन आदि को द्वी आत्मा समझ रखा है | वस्तुतः आत्मा वह है, जिप्त में ये सब प्रतिष्ठित दै। 


श्श्ए 


घन्तरज्ञदष्ट भूमिफा शमतात्मा 














हे 
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मध्ती जा 


ये सब क्षरप्रपन्न है, ग्रतएत्र श्रनेक हैं। उधर कूटस् अत्र एक है। अगमृतात्मा (अव्ययात्मा] 
की प्राप्ति का उपाय एकाक्षरज्ञान [ एकाक्षरोपासना ] ही है| 


न है गे >++ 


१३--जो सर्वज्ञ है, सर्ववित्‌ है, जिस का तप [प्राणव्यापार] ज्ञानमय है, उस से [अछरसे ] 
ब्रह्म [ भूतप्रतिष्ठा लक्षण क्र ], नामरूपात्मक ज्योति, एवं अन्नात्मक यज्ञ उप्पन्न हुआ दे । 


अव्ययज्ञान से मध्यस्थ अक्षर सर्वज्ञ बना हुआ है, क्ष्रार्थ से यह सवेवित्‌ बना हुआ दै, 
एवं खप्राण से यद्द सर्वशक्ति बना हुआ है। हमारा कर्मम भी तप है, परन्तु यह ज्ञानमय [ शान- 
प्रधान ] नहीं है । अतएव हमारा कर्म्म अम्युदय के स्थान में पतन का कारण बन जाता है । 
उघर ईश्वराक्षर का तप [ कर्म्म ] ज्ञानप्रधान बनता हुआ विश्व-विभूति का भी कारण बेन 
जाता है, एवं असंग ज्ञान के प्रभाव से वह विश्ववंधन में भी बद्ध नहीं होता | यही ईश्वर 
प्रजापति का अबन्धन बुद्धियोग है। “ब्रह्मात्तर समुद्ूमव॒म! के अनुसार चार ही न्रह्म है, इस 
का विकास उक्त लक्षण भ्रद्धर से ही हुआ है | नाम-रूप सत्यरूपा ज्योति है। अच्तर ही इस 
ज्योति का प्रभव है | अक्षाज्षर दी अन्नात्मऊ वैष्णवयज्ञ का प्रवत्तेक है, जैसा कि पूर्व के पोडशी 
निरूपण में बतढाया जाचुका है। - 


३-० 
१४--यद अक्चर ही ब्रह्म ( चर ) है, अच्तर ही पर ( अव्यय ) है| इत अक्षर को जान 
कर मो व्यक्ति जो कुड चाहता है, उस की वही कामना पूर्ण होजाती है । 


अव्यय की पांच चितिएं इसी चेतनारूप अछूर से सम्पन्न हुई हैं। अक्तरद्वारा 
( हृदयद्वारा ) द्वोने वाली चिति से ही अव्यय चिदात्ा कहलाया है, जैसा कि पूर्व में वतलाया 
जाचुका है । इसी दृष्टि से हम अच्र को अव्यय भी कह सकते हैं | अक्षर से ही घर का 
विकास हुआ है। अतएव अचार को ब्रह्म भी कहा जासकता है | अनुपसष्ट त्रह्मशब्द ( श्रक्ष- 


रप्रक(ण में पढा हुआ ) चार का ही वाचक है। एवं पर शब्द अव्यय का वाचक है, जसा 


श्श्रे 


अन्तर रष्ि भूमिका ऋभताध्मा 
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कि “अत्तराव परतः पर:” इस पू१्वोंक्त अव्ययश्नति से स्पष्ट है। “अन्ञर डी अव्यय है, 
यही ज्ञर है” इस का तात्प्य्य यही है कि अक्षर दोनों के मध्य में प्रतिष्ठित रहता इआ दोनों 
के प्मों से युक्त है | ज्ञान-क्रिया-अर्थ ये तीन हीं इच्छा के विषय हैं | अच्षरोपासना से तीनों 
मित् सकते हैं । 


सलाम १ है. च्पप्यब्शमा्क 


१५--उस परावर ( शक्कर ) के परिज्ञान से (बन्धनमूला ) हद्पन्थि हूढ जाती है, सम्पूर्ण 
संशय दूर होजाते हैं। जीत्रात्मा के सम्पूर्ण कर्म्ललेप हटजाते हैं । चर श्रच्चर से नीची अणि 
में प्रतिष्ठित रहनें के कारण “झबर्‌” कहलाता है। अब्यय अक्षर से ऊंची अ्रणि में प्रतिष्ठित 
रहने के कारण “पर” कहलाता है| मध्यस्थ भ्र्चर अव्ययापेक्षा अवर, क्षरापेज्ञया पर बनता 
हुआ “परावर” नाम से प्रसिद्ध है। ध्यूलशरीरमन्थि का मन से सम्बन्ध है, इस के विमोक 
से मृत्यु होती है। सूहमशरीरपन्धि का बुद्धि से सम्बन्ध है, इस के विमोक से साथुज्यमात्र- 
लक्षणा अपरामुक्ति होती है । कारणशरीर की ग्रन्यि का अक्षर से सम्बन्ध है। यही हृदूप्रन्धि 
है। इस के विमोक से समवलय लक्षणा परामुक्ति द्ोती है | क्षरात्मक विश्व द्वेतभावापत्न है। 
हेत, किंवा विषयद्वैविष्य ही संशय का कारण है | जबतक क्षरविश्व का अनुगमन है, तभी 
तक संशय है । अद्वैताक्षर पर पहुँचे बाद स्यादवाददशनमूलक संशयवाद को कोई अवसर नहीं 
मिलता । क्षरविश्व ही आसक्ति का मूल है। आसक्ति ही कर्म्मलेप का कारण है। असक्त 
अछ्र परिज्ञान से कम्मेलेप को भी अवसर नहीं मिलता। 


ह -१५-- 
न न रा मा 
* ज्ञात्वा देवं ( अच्षरं ) सवेपाशापहानिः। 
चर कप 
क्षीणः कल शैजन्मसृत्युप्रहारिः ॥ 
तस्या5मिध्यानस्द॒तीयं देहभेदे । 
विश्वैश्वय्य केवल आप्तकाम:॥ ( खो श्ञञे११मं )| 


श्श्रे 


अन्तरत्ञदृष्टि भूमिका जमृतात्मा 
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१६--६ वे ही उपासक चुद्धियोगी ) उस परमत्रह्मधाम को जान सझते हैं, जहां पर कि 
उत्त ज्ञानमय परमत्रह्म ( अक्षर ) का ज्ञानमय विश्व प्रतिष्ठित है, जोकि निष्कामभाव से उप्त 
अक्षर पुरुष की उपासना करते हैं। वे ही धीर ( बुद्धियोगी ) इस शुक्र (विश्व ) का तथ्ण 
करने में समर्थ हैं। 


अव्यय्र पर है, क्र अबम है, मध्यस्थ अक्षर परमत्रह्म है | निष्कामोपापक ही इस 
परमत्रह्मधाम ( अक्तरधाम ) में पहुँचते हैं | शुक्र चरविभूति है | चर ही विश्व का बीज बनता 
हुआ शुक्र कहलाता है, जैसा कि ईशविज्ञानभाष्य की “ शुक्रनिरुक्ति ” में विस्तार से बतलाया 
गया है | इस शुक्रमीन से आण पाने के लिए, साथ ही में परमत्रह्मधाम में पहुँचने के लिए भक्षर 
पुरुष की ही निष्काममक्तिलक्षणा उपासना (बुद्धियोग) अपेक्षित है । 


उनके 


४--ञआत्म त्तुरः -++ 

१--युने वां ब्रह्म पूर्व्य नमोभिविश्लोकायन्ति पथ्येव सरेः । 

शुरवन्ति विश्वे अम्ृतस्य पुत्र आ ये धामानि दिव्यानि तस्थु। ॥ 

( खेता० २। ५। )। 

२--अम्रियत्राभिमश्यत वायुर्यत्राधिरुष्यते ' 

सोमो यत्रातिरिच्यते तत्र सआयते मनः ॥ ( शवेता० २६। )। 
३--सवित्रा प्रसवेन जुपते बह्म पूव्यंस । 

तत्र योनि कृणवसे न हि ते पूर्वमच्तिपव्‌ ॥ ( खेता०२॥७।)। 
४--नवद्वरे पुरे देही दंसो लेलायत बहि। । 

बती सर्बस्य लोकस्य स्थावरत्थ च चरस्प च ॥। [ शता० १९८) ]। 


घग्श्ठ 


झग्तरद् ृष्टि भूमिका अमृतात्मा 
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>--य एड्जो वर्णों बहुधा शक्तियोगाद वर्णाननेझान निहिताों दधाति । 
:- विचेति चान्त विश्वपादों स देव। स नो बुद्धथा शुभया संयुनक्त ॥ 
* . [ चेता० ४१०। 
६द--तदेवाप्रिसदादियस्तद्ता युस्तदु चन्द्रमा हि 
तदव शुक्र तदू ब्रह्म तदापस्तद्‌ प्रजापति! ॥ [ खेता० ४२ ] | 
७--थं स्री, ले पुपानसि, ले कुपार, उत वा कुपारी | 
ते जीणों दरडेन वश्वसि तल जातो भवसि विश्वतोमुखः [ खेता० ४.३।]। 
८--नील; पतड़ो हरिनो लोहिताज्षसतदिदूगभ ऋतवः समुद्रा। । 
.. अनादिमच् विशुक्षवेन व्तेसे यतो जातानि झुवनानि विशखा | [खे० ४४) 
६--यो देवानामधिपो यर्मिल्लोका अधिभिता। । 
य ईशे अस्य द्विपदखतुष्पदः करे देवाय हविषा विधेम॥ [ ख॒०9१३)। 
१०--तवकम्पकला विनिरर्त्प भूयस्तत्तस्य तक्त्वेन समेय योगम्‌ । 
एक्ेन द्वाभ्यां जिभिरष्ठमित्री कालेन चेतरात्मगुणश्व सूक्ष्मः । 
[ खेता£ ६।३। |। 
११--आर भय कर्म्पाणि गुणान्वितानि भात्रांशव सर्वान्‌ विनियोजयेच्) । 
तेपामभावे क्ृतकम्पनाशः कर्म्मत्षये याति स तत्त्वतोडन्यः | [ शे०६ ४)। 
१२-स दुक्षकालाइतिपमि; परोउन्यो यस्पाव प्रपश्चः प्रिवर्शतेड्यम ।) 
प्म्भावह पापनुद मंवेश ज्ञावात्पस्थपस्रते विश्वधाम | [ खे० ६६) । 
१३--एको वशी निष्क्रियाणां वहनामेक बीज बहुधा यः करोति । 
तमाध्स्थ यु पश्यन्ति धीरासेषां सुखं शाखते नेत्रेघाम ॥ [ श्ले०८॥१२॥ 


हे जज». अली 


) 


श्र 


चखन्तरद्ुह श्च 
ष्ट भूमिका अमृताध्मा 
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(--इस प्रथम मन्त्रार्थ के सम्बन्ध में हमें विशेष वक्तव्य है | यह मन्त्र “बेतवावतरोपनि- 
प्‌” ( २ अ०।३ मं०।) ऋकूसंदिता ( १०१३॥१ ) / एवं यजु/संहिता [११ झ5]भर्म5 ] 
में प्रयुक्त इथा है| इस मन्त्र की ज्याड्या सनातनधर्मम के मुख्य आचार्य मगवान्‌ शड्डूर, 
सर्वश्रेतायण, सर्वश्रीउव्यढ, सर्वश्रीमहीधर, ने की है। इन के अतिरिक्त श्वे,भाष्य के 
साथ साथ श्रीरवेताश्वतरोपनिषद्दीपिकाकार श्रीनारायण खामी, श्वेताश्वतरोपनिषद्विवरण कार 
श्रीविज्ञनभगवान्‌, आदि कतिपय टीकाकारो नें भी उक्त मन्त्र की व्याख्या की है | वेदिकसा- 
हिल्म ते अंशन; पराइपुख आजकज्न के समनातनपधर्म्मी विद्वान्‌ जब अपनी कह्पना से खततन्त्र 
किसी वैदिक-अर्थ पर दृष्टि डाछते हैं, तो सदइसा ज्ुब्ध होजाते हैं | वैदिकप्रमाणसम्मत उस 
शर्थ का प्रतिबाद करने में तो यह बिदृम्मन्य असमर्थ हैं। ऐसी दशा में इन के पास अपने क्षोम 
प्रकट करने का एकमात्र साधन रह जाता है-“आचार्यभक्ति”। “यह अर्थ सायण, महीधरादि 
भाष्यों से विरुद्ध जाता है, इसलिए अप्रामाणिद्न है?! बत्त इसी महातक को आगे कर यह्द 
महातुभाव विज्ञानप्तृम्मत अर्थ की अव्हेलना में अयने पुरुषार्थ की इतिश्री कर देते हैं। 


इन आचार्यभक्कों से हम यह पूछने की धृष्टना करते हैं कि, क्रया वे यह बंतढाने का 
कष्ट करें, कि वे किस आचार्य की व्याख्या को सनातनधमीनुकूत समभते हैं ? इस प्रश्न का 
हेतु यह है कि, आचायों की व्याख्याओं में भी परस्पर सर्वथा विरोध है ( इधर आचार्यवाक्य 
श्रुति भी नहीं है, जिस से कि इन के सभी विरुद्धार्यी को ( परस्पर में विरुद्ध श्रुतिवचनों की 
तरंह ) प्रमाणभूत मान लिया जाय | उदाहरण के लिए उक्त मन्त्र ही उन के सामने रक्‍्खा 
जाता है। साथ ही में व्यास्यातासम्मत श्र्थ भी उद्धुत किया जाता है। बिद्वान्‌ बतलात्रे कि, 
इन उद्धृत व्याख्याओं में से कौन व्याख्या सनातनधम्मीनुकूल है, एवं कौन प्रतिकूल बनती 





हुई ह्याज्य है | 
१--भगवानशइ्राचार्य- 


करगणरूप जीवात्मा, अनुआइकरूप परमात्मा इन दोनों से सम्बन्ध रखनेव॒छा जो 
विस्तन ब्रह्म है, उसी का तुम्दारे लिए समाधान किया है | अथीत्‌ जीवेश्वर का मेद मिथ्या 


ष्र्घ्द्‌ | 





आत्तरद्वधष्ट भूमिका अगखतात्मा 
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अख्मािट, 


है, एक ही ब्रह्म के दो बिवर्त हैं )। चित्तप्रणिधानादिरूप नमरकारों से ही उस वा सर्माधान 
(ज्ञान) किया [ऊऋरवाया] है। इस प्रकार समाधान करते हुए मेरे कीचिंतव्य [गाव की ओर] उसी 
प्रकार मनुष्य जावे, जेते एक समझदार सन्माग में जाता है। अथवा प्रार्थनारूप इस वाक्य को 
हिरएपगर्म नामक अष्टतत्नह्न के पुत्र छुनें, जो कि पुत्र दिव्यलोकों में प्रतिष्ठित हैं । 


्> 


वा ३१०“ “किम 6 । हि6 29. चल न 


२--श्रीशह्ररानन्द खामी- 


तुम दोनों [ जीवात्मा- परमात्मओं ] से पूर्व ही वर्तमान, त्रिविध परिच्छेद रहित चि- 
दानुस्देव रसरूप जो ब्रह्म है, उस के लिए विविध कीर्तियुक्त बनते हुए उसी ओर जारहे हो | 
केसे ? जैसे कि विद्वान्‌ सन्‍्मारग की ओर जाते हैं | 


ले *-“प्दक४३०५.....* 


३--श्रीनारायण खामी- 


हे मन-बुद्धियो ! तुम से सम्बन्ध रखनेत्राढा जो ब्रह्म नाम का योगमार्ग है, उसी की 
. ओरे तुम्हारे मत् का योग करबाता हूं 


िल औतीन्‍.35-फर्यकरिक--३ ब्लड पी कक बी ाााांआा0... न 


४--श्रीविज्ञानभगवत्खामी- 


अनादिसिद्ध ब्रह्म के साथ अपने ग्रत्मगात्म का एकीकरण कर रहा हैँ । इस का साधन 
है मन/प्रणिधान । हे मनो बुद्धी ! मैं तुम दोनों को प्रल्यगात्मा में युक्त करताहूं | 


“४5७ “7-४८ नक जऊ> 3. 8.०क्‍६-.......... 


४--श्रीसायणाचार्य- 


जज 
थर 
ब्डाड 

३ ० ७-५ 


है हविधान शकटो | मैं [ यशकत्ता-अध्वय, अथवा यजमान | अनादिकाल से प्रदत्त 
म्रे्म | मन्त्र ] का उच्चारण करके सोमादिरुक्षण अन्नों से तुझारा योग 


करता हूं । अथात्‌ 
५७ 


अन्तरज्ञहष्ट भूमिका जअमृधात्मा 
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हा ऊपर - सोमादि [ वछ्छी ] रछकर पत्नीश!ला के समीप प्रतिष्ठित हविद्धोतमएडप की ओर 
तुम्हें लेजाता हूँ । अमृतत्रह्म के पुत्र [ स्थानीय ] सम्पूए देवता तुझारी ध्वनि छुनें, जोकि दे- 
बता दिव्यलोकों में प्रतिष्ठित हैं । 

















६--सर्व श्रीउब्वृट- 
हे दम्पती | ( यजमान एवं यजमानपत्नी ) अन्नयुक्त सप्तपित्रध् को तुक्षारे लिये 
युक्त करता हूं | ह 


आर »। अचल, 





रु 
७--सव श्री म ही धर- 

हे-पत्नी-पजमान ! पुरातन महर्षियों से अनुष्ठित जो अप्निचयन नाम का ब्रह्म (कर्म) 
है, उस का ( तुहारे लिए ) सम्पादन करता हूँ। अथवा ब्रह्मशब्द सप्तर्षित्राक्षणों का वाचक 
है। मै तुहारे लिए उस पुरातन आक्मणजाति को अन्न से युक्त करता हूँ। “अन्न से ब्राह्मणों 
को तृप्त करता हूं! यही तात्पर्य्य है | 





भगवान्‌ शह्ूर, एवं शद्डूरानन्द की दृष्टि में शह्मशब्द निर्विशेष का वाचक है, पूर्व्य- 
शब्द चिस्तनभाव का बाचक बनता हुभा ब्रह्म का विशेषण है, “वां” पद जीवत्मा-परमात्मा 
का सूचक है| एवं मन्त्र का उद्देश्य अमेदवाद का शिक्षण है । 

नारायणखामी अह्म को योगपरक समझ रहे हैं, 'वां! से मन बुद्धि का प्रहण करते 
हुए मन्त्र का यह तापय्य समझ रहे हैं कि, उस ब्रह्म की प्राप्ति के लिए त्रह्मनाम योगमार्ग में 
ही मन का योग करना चाहिए । इस अकार यह भी भद्वैतत के ही अनुगामी बन रहे हैं | विज्ञन- 
मगवतूखामी भी ब्रविड्धप्राणायाम के द्वारा अयनी भद्वैतमक्ति दी पुष्ट कर रहे हैं। 


श्कफ 





अन्तरब्डधष्टि भूमिका अमृतात्मा 
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ब्ग 


सायणाचार्य के मतानुसार “वा?” इविद्धानशकटों का वाचक है| पृष्येशव्द ब्रह्म का 
विशेषणा है | एवं अब्मशब्द वेदमन्त्र का वाचऋ है| इस प्रकार इन के मतानुप्तार यह मन्त्र 
शकट में सोमवल्ली का योग वतला रहा है | उब्बठ महोदय 'वाँ' से यजमान, एवं यज्ञमानपत्नी 
का अहरण कर रहे हैं | अह्म से र॒पपिं का अऋइ्ण समझ रहे हैं | आह्मणजाति के शुभचिन्तक 
महीधर अह्म से अग्निवयन माम के यज्ञकर्म का अहरण कर रहे हैं | दूसरी दृष्टि से थे ऋ्रह्म को 
ब्रह्मणजाति का वाचक समभते हुए मन्त्र को ्रह्मणमोजनपरक भी मान रहे हैं । 


हां तो प्रश्न उन सनातनधम्भियों से हमारा यह था कि, इन व्याख्याओं में से कोन- 
सी व्याख्या सनावनधम्मानुकूछ मानी जायगी ? सभी तो सनाठनघर्मम के कणैध्गर हैं । फिर 
इन में क्‍यों वैषम्य | वेषम्य का निराकरण क्षीजिए, परन्तु सावधान ! कहीं किसी आचार्य का 
निरादर न होजाय | 


अव हमें वेदवचनों के आधार पर खतन्त्र दृष्टि से मन्त्रार्थ का अन्वेषण करना चाहिए। 
इस दृष्टि से यह मन्त्र क्षतह्म का ही प्रतिपादक बन सकता है। अनुपसृष्ट ब्रह्म-' ब्रह्माच्चर 
समुद्‌भवम्‌/- तस्मादेतद ब्रह्म!” इत्यादि स्मात्त-श्रीत वचनों के आधर पर एकमात्र च्खह्म का 
ही वाचक वन सकता है। इस दृष्टि से मन्त्र का निम्न लिखित अर्थ होता है--- 

“हे मन-बुद्धियो | हम तुम दोनों को पृथ्यत्रक्ष ( क्जक्ष ) के साथ युक्त करते हैं । 
अपका ब्रह्म को तुम्हारे साथ युक्त करते हैं | जिप्त ब्रह्म की, कि एक सनन्‍्मारग की भांति विद्वान 
छोग नमोवचनों से युणगाया गाया करते हैं| एवं दिव्यलोकों में प्रतेष्ठि] उस अमृतत्रह्म के 
पत्र (जीवामा ) जिस की कीचि सुना करते हैं?” | 


कार्यरूप विश्व की जो पूवीवस्था ( आदिअवस्था ) होगी, उसे ही पूर्व्य कहा जायगा। 
« विश्व की पू्वीवरत्था विश्वका उपादाव कारण ही हो सकता है, एवं वह है एकमात्र कहा | अतः - 
32 अप कील 27/# कक अफसर कि आए किक पर हक कक की कक 277 जे 


# यज्ञ सें सोमाहुति होती है। इस के लिए जिन छकड़ो में सोमवल्ली लाई जाती दै, वे ही 
इविद्धोनशकट कहलाते हैं 


ब्श६ 


अन्तरह दृष्टि भूमिका अमृतात्मा 
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“पूठ्य ब्रह्म'” से हम चर्म का द्वी ग्रहण कर सकते हैं। इस मन्त्र से पूर्व के “युझते- 
मन उत युझते धियः,, इत्यादि मन्त्र में मत-बुद्धि के योगभाव का उल्लेख है। उसी का भागे 
के प्रकृतमन्त्र में-“युज़े वां” पढ़ा हुआ है। ऐसी दशा में समानप्रकरणाप्राप्त “वां” से हम मन 
बुद्धि का ही ग्रहण करंगे। 


जो काम दशनशारु के वैशेबिक्र तन्‍्त्र ने किया है, वही उपदेश इस मन्त्र से इआ 
है। साधारणतया मनुष्यो की मन-बुद्धि भौतिक वैक्लारिकविश्व ( त्रिषय) में आसक्त रहती है । 
स्थूलारन्धती न्याय से श्रुति उन का ध्यान उस ओर से हृटाती हुई उन्हें आदेश दे रही है 
कि, तुम इस कार्यरूप अह्म के उत्तरूप में अयने मन-बुद्धि को मत फैसने दो । अपितु इस 
उत्ततह्म ( विश्व ) का कारणमभूत जो पूर्यत्रन्त ( आत्मच्षजह्म ) है, उसी की ओर मन 
बुद्धि का योग करो | यही तुम्दारे लिए सन्‍्माग है। विद्वान लोग इसी मार्ग का अलुगमन कर - 
ते हैं । वे स्थूल से सूह्म की ओर ही गमन करते हैं । विश्व से सम्बन्ध रखने वाले भौतिक- 
विपय असत्‌ वलप्रधान बनते हुए असद्रप हैं | फठत; इन में आपक्त होना अपनमा्ग का 
अनुगमन करना है । विद्वान्‌ छोग उस रसप्रधान, अतएव सह्ूप पूव्यत्रम का ही अनुगमन 
करते हैं | “असतो मा सद्‌ गमय” के अबुसार तुम्हें भी उसी पथ का भलुसरण कला चा 
हिए । इस प्रकार मन्त्र का पूर्वमाग हमें-“अप्तत्‌ विश्व की आसक्ति छोड़ते हुए तुम विद्दतूस- 
म्मत सन्नक्षण पूव्यत्रप्म ( आत्मच्र ) के साथ ही अपने मन-बुद्धि का योग करो, दूसरे 
शब्दों में भूतयाजी के स्थान में आत्मयाजी बनो, अर्थयोगी के स्थान में आत्मयोगी बनो” यहद्दी 
उपदेश दे रहा है। 

मम्त्र का उत्तरमाग फलमाग से सम्बन्ध रखता है । आत्मयोगी बनने से होगा क्या * 
इसी प्रश्न का समाधान करती हुई आगे जाकर श्रुति कहती दे कि, अशत के पुत्र, जो कि दिव्य- 
धामे में प्रतिष्ठित है, तम्दारा यश छनें ।[ छनेगे ] यद्रपि श्वेताश्वतर में- 'शुरवन्ति विशे अम्रृत- 
,!” यह पाठ है, परत “विखे”-“ये” इन के स- 


स्य पुत्र आ ये धामानि दिव्यानि तस्थुः ; 
ग्बन्ध से पुत्र: के स्थान में “पुच्ना।” पाठ होना चाहिए । एवं परोक्षप्रिय देवताओं की परे- 
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छमाषा के अनुसार शुखन्ति के स्थान में “शण्पन्तु”' पाठ द्वोना चाहिए। ख मृलसंद्विता 
में भी-“शाएवन्तु दिखे अम्ृतस्य पुत्रा आ ये थामानि दिव्यानि तस्थु।” यही पाठ है। 


साथ ही में आनन्दाश्रम ग्रेस में मुद्रित सभाष्य शेताखतरोपनिषत्‌ में भी संहितासग्मत पाठ ही 
उद्धृत है| 


जो व्यक्ति सोसारिक म्यविषयों में आसक्त रहते हैं, उन का अमृत आत्मा सृत्युपाश-में 
बद्ध होता हुआ इसी रृत्युसंसार सागर में “जायस-प्रियस्व” वना रहता है । सभी जीतात्मा 
यद्यपि उस अमृतात्मा के झअश बनते हुए अमृत के ही पुत्र हैं। परन्तु विषयासक्तिरूप रुत्यु- 
भाव से ये अपने. आत्मवंश की अतिष्ठा से गिरते हुए झृत्युपुत्न बन जाते हैं । ऐसे संसारी कभी 
दिव्यक्ोकों के अधिकारी नहीं दनते । ठीक इस के विपरीत जो संसार में रहते हुए भी झत्यु- 
भाव में आसक्त न होते हुए उस पूथ्य॑ अम्ृतब्र॒ह्म के अनुगामी बनें रहते हैं, वे अपने आत्मवेश 
को सुरक्षित रखते हुए उन दिव्यलोकों के अधिकारी वन जाते हैं | जब ऐसे प्राणी शरीर छो- 
ड्ते हैं, तो दिव्यधामों में प्रतिष्ठित ( इन से पहिले दिव्यधामों में पहुंचे हुए कर्म्मदेवता, एवं 
नित्मदेवता ) अमृत के पुत्र सुना करते हैं कि देखो ! अपना एक सहयोगी ओर आया। श्रुति 
इस प्ररोचना वाक्य से यही बतलाना चाहती है कि, अह्माठुगामी योगी का इस छोक में तो गुण- 
गान होता ही है, साथ ही में परछोकत्य देवता भी ऐसे व्यक्ति का यशोगान करते हैं । झत्यु 
अनुगमन में यहां दुःख, वहां गमन अवरुद्ध, पृथ्वजझानुगनन में यहां भी यश, वहां मी आनन्द | 


पका म्मत्तकबक. १ अम्यापामबक 


२--जहां अ्रप्नि मथा जाता है, वयु जहां अवरुद्ध हो जाता है, सोम जहां नि.शेष वन 
जाता है, वहीं हमारा मन संल्म है-(संछग्न हो ) | 


अध्नि-वरायु-सोम तीनो तत्तत क्षरसष्ठि के मूठ आलम्बन माने गए हैं। अग्नि सोम का 
समन्वयद्धप यज्ञ ही “सह यज्ञा। पजा। छट्ठा ०” के अनुस.र सम्पूर्ण विश्व है। अप्नि रक्ष की 
योनि है, सोम आइटिद्ब्य है | दोनों खस्थाव पर प्रतिष्ठित हैं। इस सोमरेत को अग्नियोनि 
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में भाइत करना गतिवम्मी वायु का द्वी काम है | एवं यही वायु आहत रेत का वेधटन कर वहीं 
अवरुद्ध वनता हुआ गर्भसम्पत्ति का कारण बनता है। सृष्टिकामुक मनुष्य के शरीर का 
अब्नि बाइप्ररणा से ज्ञुग्ध द्ोता है | इस अग्निसंघर्ष का ही नाम अग्निमन्थन है। अप्निमन्थन 
से स्नेदधर्मी शरीरशुक्र (सोम ) खस्थान से च्युत होता है, यदी इस का श्रतिरेचन है | यहां 
से वायुद्वारा यह शुक्रसोम त्ली के गमाशय में प्रतिप्रित योनिरूप शोणिताग्नि में आहत होता है । 
वायु चकि शुक्र के चारों ओर घिरा रहता है, अतएवं व ऋतशुक्र इतश्तत; नहीं जा सकता। 
साथ ही में यह भी निश्चित है कि यदि वायु दो भागों में विभक्त हो जाता है, तो शुक्र भी दो 
दी भागों में विभक्त होकर यमज सन्‍्तान का कारण बन जाता है| इस प्रकार विश्वस॒ह्ठि, एवं 
विश्व में द्वोने वाली प्रजासह्ि दोनों की खरूपनिषत्ति अग्निमन्थन, वायु के अवरोध, एवं सोम 
के अतिरेचन से ही होती है | ये तीनों हीं वैक्नारिकपदार्थ हैं। इत का मूछ वही आकर 
त्र॒ह्म है | इसी क्षर धरातल में तीनों विक्रारक्र अपने उक्त तीनों व्यापार करने में समर्थ बनते 
हैं । अति परोक्षत्रियया आदेश करती है कि, प्रजाध्मक, किंवा विश्वात्मक अप्नि-सोम-बायुरूप 
मृत्युभावों से तुम आसक्ति मत करो, इन के साथ मन का योग मत करो, अ्रपितु जद्दां, नि& 
घरावढ पर ये तीबों प्रतिष्ठित हैं, उस आत्मच्रलक्षण पूर्व्य्रक्ष के अनुगामी वनो । 


न-+रि०-+ 


३--सबिता देवता की प्रेरणा से तुम पूर्व्यक्र्त का द्वी सेवन करो । उसी को अपनी योनि 
सममो । उस बहने तुम्दारे पूर्ठभाव का (आज भी ) परित्याग नहीं किया है। 


सभी चाहते हैं कि हम दु।ख से छुटकारा पाजायें। परन्तु विना पूर्व्यत्रक्ष का आश्रय 
लिए दुःखनिवृत्ति असम्मत्र है। साथ ही मैं हृदयल सविता प्राण की प्रेरणा के विना हमारा 
मन उस ओर जा भी नहीं सकता । इस के साथ ही हमें यह भी विश्वास रखना चाहिए कि 
हम चाहे ठत्ते भले ही भूल जायें परन्तु वह हमें नहीं भूछ सकता। क्योंकि हमारी योनि 
बनता हुआ वही हमारा पूर्वैभ[|व है | योनि एकमात्र छल ही है | अतएव इस पृव्य अ्रह्मशब्द 


श्द्र 
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को हम आत्मक्षर का ही बाचक माननें के लिए तय्यार हैं । 
बन» ये जनता 
9--नवद्वारात्मक इस पुर ( शरीर ) में हंस ( कम्मीत्मा ) बाहर की ओर दौड़ लगाया 
करता है| यहां हंप समृर्ण भौतिक्रप्रपश्न॒ का, एवं जड्भमसृष्टि का वशी ( संचालक ) है । 


कम्मात्म कम्मरूप बनता हुआ छ्रप्रधान है । भौतिकविश्व इस का सजातीय है। 

इसी सजातीय आकर्षण से आकर्षित यह उन वहिरद्न विषयों में आासक्त वना रहता है। परन्तु 

इसे यह विदित नहीं है कि, मैं (क्रात्मा) दीं इन सब का श्रध्यक्ष हूं जिप्त दिन यह अपने वशी- 

भाव को पहिच|न जायगा, उस दिन इसकी वहिरासक्ति निदत्त दो जायगी । ह 
५5 

४-- अपृताक्षर से संश्छिषट रहने के कारण जो खय ) एकव्रण ( एकऋरूप ) है, वह अ- 

प्रनी विविध शक्तियों के योग से विविधवर्णी का जनक बन रहा है । सुब्यत्रस्थित श्र्थ का 


समख्वालक वन रहा है | विश्व का आदि अन्त दोनों यही देव है। यही मुझे ( कम्मीत्मा को 
शुभ बुद्धि से युक्त करे | ह 


अनेकमात्रात्मिका स॒ह्ठि का संचालक, सृष्टे का उत्पादक, सृष्टि का आचन्त एकमात्र 
आत्रक्षर ही है | ऐसी दशा में श्रुत्युक्त देव से हम आत्मक्षर का ही ग्रहण कर सकते हैं। 
अपन ४ 
६--त्रही श्रम्मि है, वही आदित्य है, वही वायु है, वही चन्द्रमा ( माखर सोम है, वही शुक्र 
( विश्वयोनि ) है, वही ब्रह्म ( उपादानकारण ) है, वशे अ,्पः ( दिकूसोम ) है, एवं वही 
प्रजापति है। 
अप्नि-वायु-आदिल्य तोनों अप्नि हैं, चन्द्रमा, आप; दोनों सोम ) हैं। इन पाचों का, दूः 
सरे शब्दों में अम्नि सोम का प्रभव वही क्तरात्म है | उत की अग्निकला से अन्नादामि का, एवं 


सोमकढा से अन्नसोम का विक्रास हुआ है । उस की ब्रह्म करा शुक्ल है, विष्णुकला ब्रह्म है, 
इन्द्रकछा प्रजापति है ॥ 


ला 


श्द्रे 


- अन्तरञड दृष्टि भूमिका अमृतात्मा 
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तात्पर्य यही है कि, आम्क्षर की मर्व्यभाव प्रधान ब्रह्मा विष्गा-इन्द्र-अग्नि-सोम ये पांच 
कलाएं हैं | इन में ब्रह्मा नामक आत्मक्षर, किया आक्षक्षर की ब्रह्मऋला ही-“'त्नह्म थे सर्वस्य 
प्रथयजम्‌” के अनुसार विश्व की योनि है | सम्पूर्ग विश्व की मूल योनि ब्रह्मा ही माने गए है। 
योनि को ह्वी शुक्र वहा जाता है। ब्रह्मत्मक प्राण द्वी शुक्र है। भात्मक्षर की विषतुकछा आ- 
पोद्गारा मौतिकविश्व का उपादान बनती है, उपादान को ही ब्रह्म कहा जाता है । भाध्मक्षर 
की इन्द्रकछा वाकूद्वारा प्रजासष्टि की अधिष्ठात्री बनती है, अतएव इसे प्रजापति कहा जा स- 
कता है। आक्षक्षर की अभ्निकला अन्नादद्वारा वैकारिक अग्नित्रयी की, एवं सोमकला अनद्वारा 
सोमद्यी की उत्पादिका बन रही है | इस प्रकार वही अपनी पांचों मूलकछाओं से तलकला- 
कं द्वारा सव कुछ वन रहा है, जैप्ताकि निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट हो जाता है-- 





अल मूलकला।। वूनकला; कार्यविवर्ततम 








१-बअह्मया “---> प्राण: >> ततः शुक्रविकास; ( तदेब शुक्रम्‌ ) | 
२-विष्णु!-----> आरपः ---> ततो ब्रह्मविकास; ( तदू अब्म ) 


_0">ततः-अभ्निव,य्वादित्यविकास: (तदेवाग्निस्तदादिद्यसद्ायु:) 


३-इन्द्र। (>---> वाकू जा ततः प्रजापतिविकासः ( स प्रजापति: ) 
9-अभ। -----> अनादः 














५-सोम। ----> अनम्‌ का ततः अपूचन्द्रमसो िंकास ( तदुचन्द्रभाः-ता आपः) 
| वेज रिकयोनो। 
आत्मत्तर। विकारत्षरः । वेका रिकमावा: 
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3++ वाल 
 ७-- तुम श्री हो, तुम पुरुष हो, तुम कन्या हो, तुम कुमार हो । तुम बहुत पुराने हो, इसी 
* लिए दण्ड से प्ब की वश्चना किया करते हो । तुग्हीं नानारुपों से उत्पन्न हो रहे हो । 
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अन्तरहदष्टि भूमिका अखझतारता 


हज जल ससस्डडच्चखल्खख्ख__्््प्प्पपपस्र 


२नपनयक. (स>न्‍रक 








दाम्पत्य अवस्था के सूचक स्धी-पुरुष शब्द हैं। एवं दाम अवस्ता की पूर्वावस्था 
के सूचक कुमार-कुमारी शब्द हैं। अव्यय-अक्तर एक थे, अविशेषव थे । उन से यह विशेष- 
भाव कैसे उतपपन्न होगए | और श्रुति ने-“ न स्त्री पुमानेष” से स्पष्ट ही उन्हें विशेषभाव से 
वहिमत सिद्ध किया है। ऐसी दशा में मानना पड़ता है कि, अवरय दी आत्मती में कोई विशेष- 
भाव का उत्पादक विशेष आत्मा मी है। वह भात्मा वेशेषिक्रतन्त्रसम्मत वही छारात्मा है, जिम्त 
के कि विशेषभाव का “दरशनपरीक्तामकरण” में विस्तार से निरूपण किया जाजुका है। 
वही द्वी-पुंभावादि विशेषभावों का जनक वनता है | ताड़न करना अक्षर का कम है, परन्तु 


धमकी देना इस क्षर का काम है। इसीलिए-“बश्च से” कहद्दा है। साया संसार इस की 
वञ्चना में व्यस्त है | 


श्रुति लोकसिद्ध उदाहरण को सामने रखती हुई बहती है कि, बढ़े बूढ़े मनुष्य जिस 
प्रकार दण्ड से बच्चों को धमकी दिखाया करते हैं ( मारते नहीं ) वैसे ही यह जीगे ( पुरातन- 


पुरुष ) भी दण्ड से धमकी दिखा रहा है | यही विश्वरूप है, उत्पन्न होने वाला है। सष्ट ही 
आत्मक्षर की अभिव्यक्ति हो रही है। 


>+- ५ «««« 


्् ॥॒ गो 
८--नील-पतह्न हरित छोहिताक्ष-तडिद्गर्भ-ऋतु-समुद्र ये सब तुल्ीं (भाव्मक्षर ) हो | क्योंकि 
अनादि (आत्मा ) होने से तुम विभु हो ।जिप्त (तुम ) से कि सम्पूर्ण छोक उलन्न हुए हैं। 


नल लल ढ़ «री 


९ जो देवताओं का भधिपति है, जिस में सम्यूर्णे लोक प्रतिष्ठित हैं, जो द्विपात्‌, चठुषमात्‌ 


पशुओं का शास्ता है, उत्त “क्” रूप अनिरुक्त प्रजापति के लिए हम हवि का विधान 
करते हैं । 








#नीलकरठ, भ्रमर, शुक, मेना आदि पत्ती, सेघ, ६ ऋतुएँ, ७ समुद्र । 
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झअन्तरप्नधृष्टि भूमिका छमतात्मा 








७ वां मन्त्र पार्थिव मनुष्यसूष्टि का, ८ वां मन्त्र आन्तरित्ष्य पक्षिसृष्टि, एवं ऋतलक्षण 
ऋतु- समुद्र सृष्टि का, € वां मन्त्र दिव्यसृष्टि का एवं पशुसृष्टि का निरूपए! करता हुआ छोक- 
सृष्टि का निरूपण करता है। त्रैछोक्य, त्रलोक्य में रहने वाले स्थावर-जह्भमप्रजा सब का 
उपादान एकमात्र आत्मक्षर ही है। 

लक 
१०--वह ( छ्रात्मा ) सृष्टिकर्मा करके उस से निद्नत्त हो जाता है | पुन। बद् तत्त के तत्त 
से युक्त द्वोकर योगभाव को ग्राप्त हो जाठा है | समय पर वही एक, दो, तीन, आठ इन अपने 
सूदम आत्मगुणों से पुनः सृष्ठ में प्रदत्त हो जाता है | 

यह मन्त्र आत्मच्षर की सारी अवस्थाओं का विस्पष्ट निदूपण कर रहा है। सष्टिदशा 
में भात्मक्षर कर्म करता है । इस कर से प्राण-आप-बागादि विकारक्षर उस्न्न होते हैं। इन 
विकारद्रों से दी वैकारिकविश्व उत्पन्न होता है। शात्मक्षर का काम है, केवल विकार उसन्न 
कर देना । विकारोधपत्तिदशा में ही यह विश्वकर्म का प्रभु बना रहता है । विकारोथत्ति के 
अनन्तर यह उस कर्म से सर्वथा पृथक्‌ हो जाता है, खर्य विश्वकर्मम में आसक्त नहीं होता । 
इस अविक्ृतदशा में यह अपने विशुद्ध तान््विकरूप में आजाता है। आत्मच्र का मृलतल 
श्रच्षरात्मा है, क्योकि अच्छर से दी शत का विकात हुआ है | शत अक्चस्तत का भी मूलतत्त् 
ख्व्ययात्मा है। तच् ( अक्षर ) का तत्वरूप अत्यय जिस प्रकार अविक्ृत, एवं एकरूप है, एव4- 
मेत्र सष्टिकर्मी से उपरत विशुद्ध अविक्षत आत्मच्षर भी इस तल के तत्त के साथ योग करके तदूरूप 
[ श्रव्ययरूप ] द्वी बन जाता है । 

“सुर खविथा हम तु विद्या” 'ले० ५0१ )- शाज्नी दौर” शव० १।६)-चिर 
१११०) इल्मादि वचनों के अलुमार क्ष! अ्वियारूप ( सृडिकाठ में ) 
है, अचर वियारूप है। कर “अज्ञ! है, अछ्र हू है। क्र “प्रधान” है, भक्षर “अध्ृत! है। 
अव्यय विशुद्ध सत्वमूर्ति है, अदर विशद्ध रजोमृ्ति है, एवं कर विशुद तमोमृत्ति है। तम है 
अविद्या है । यही सृष्टि का मुडबीज है । यही आतदुर की सृध्चुपयिक एकरूप ( प्रथमरूप ) 


प्रधानपमताक्ष रस” ० 
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है | अपने इस एक सूलरूप से सर्वप्रथम यह दो रूप घारण करता है। वे दोनों रूप प्रकृति 
विकृवति नाम से उतिद्ध हैं। भाश्मछुर खय प्रकृति ( प्रवान ) है, एवं इस से उसन द्वोनेवाली 
ग्राणादि पद्भविकारसम्टि विक्ञति है | अव्यय पुरुष है, अक्षर प्रकृति है, किन्तु सष्टिकाल में 
आक्मक्षर प्रकृति-विक्ृति है | ये ही इस के दो रूप हैं। आगे जाकर इन विकारों से वैकारिक- 
चृश्टिनिम्गाण के लिए यह त्रिगुण भाव में परिणत होता है । अव्ययसत्त से सचयणुण का, 
अक्तररज से रजोगुण का, अपने आप से तमोगुण का संग्रह कर निशुणम्‌रत्ति बनता हुआ 
यह- उन विकारों से त्रेगुण्य विश्वोत्तत्ति का कारण बनता है, यही इस्र के तीन रूप हैं | भूमि 
( समधतन्मात्ा ), आग; ( रखतन्नात्रा ) अचल ( रूपतन्मात्रा ), वायु ( स्पशेतन्मात्रा ), आ- 
- काश ( शब्दतन्माद ) इन पांच तन्मात्राओ से, एवं मन, लुद्धि, अहंकार इन तीन आत्मगुरों 
से युक्त होता हुआ यह अष्टगुणोपेत चच जाता है । सांख्यमतानुसार प्रकृति--विकृतिरूप इस 
जलकर के सात ही विवत्त हैं, वह चुद्धि का ग्रहण नहीं करता, क्यों कि उसे बुद्धियोग का 
पता नहीं है, जैसा कि पूवे की दाशनिक निरुक्ति में ( प्राधानिक तन्त्रविरूपण में ) विस्तार 
से बतलाया जाचुका है | परन्तु हमारा स्वैडियोगशात् ( गीता ) ग्रकृति-विकृृतिलक्षणा, 
अपराप्रकृतिरुप इस आाज्मछ्षर के आठ विदर्त मानता है, जैसाकि निन्नलिखित वचद से स्पष्ट है--- 

भूमि, रापो, नलो, वाइः, खं, मनो, बुद्धिरवच । 

अहंकार इतीये में भिन्ना प्रकृतिरष्पा ॥ 

अपरेयमितस्लन्यां प्रकृति विद्धि में प्राम ॥( गीता )। 


येही हट ० औई झआाठ +-२-॥ विदा पे || 
पी इस के आठ रूप हैं। अविया, प्रह्टिनविक्तति, तीनभुण, आठ विवत्त ये सब इस 


आध्मक्तर के क्र 
चर के सूच्मंणुरा हैं, न्द्मल्प 





हैं। झन्‍हीं से स्थूलभूतात्मक स्थृलविश्व उत्पन्न हुआ है । 


पह आक्रक्षर अपने उक्त एक-दो तीन-आठ रूप से कम्मों का संचालक 
वनता हुआ, जो कि कर्म्म 
ञ 


११--च्न्त प्रकार 


कम्प ज्गुणभात्र से युक्त हैं, रुम्पूण भूतभावों की उत्पत्ति का कारण 
थे दे । प्रतिसंचरदजा में इन सव अविद्यादि सूच्मगणों के अव्यक्तहूप में परिणत हो 


रद 


अम्तरज्षधृषट भूमिका . अम्ितात्मा 
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जानें के श्रनन्तुर चर की इस कर्म्ममयी सम्पूर्ण सृष्टि का विनाश होजाता है। सृष्टिकर्म्म के 
आल्यन्तिक निदृत्त होनाने पर यइ प्राक्षक्षर पुन। श्रपने उत्ती अन्य, अविकृत आत्मतत्नहूप 
में परिणत होजाता है । 


ताथय्थे यह है कि, चार ही अविद्यादि द्वारा बैकारिक विश्व का उपादान बनता है । 
इस विश्वदशा में यह अपने विक्रारभात्र से विश्वमूर्त्ति बना हुआ आत्ममभाव से वश्चित रहता 
है | अतएव इसे /क्षए? ( बिनाशी ) कझा जाता है | परन्तु विश्वाभावदशा में विक्रार से पर 
थक्‌ रहता हुआ यह विशुद्ध आत्मरूप में परिणत रद्दता है, अ्रतएव क्षर द्वोते हुए भी हसे“आ- 
त्मत्तर” कह कर आत्मकोटि में समाविष्ट मान लिया जाता है। इस प्रकार इस के ताक्लिक 
यौगिक मेद से दो रूप हो जाते हैं | तास्विकरूप भात्मा है, यौगिक्ररप विश्व है |-दोनों 
में से ताह्विकरूप ही प्राह्म है, यदी उक्त श्रुतियों का तालब्थार्थ है । 


जी है 
१२--बह ( भाक्मक्षर ) इच्त, काछ, ऊाकृति इन तीनों से परे, एवं मित्र है, जिस से 
कि यह सारा विश्व्नपश्च॒ परिवर्तित द्वोता रहना है । धर्म्मप्रदाता, पापविनाशक, विशेशमृति, 
विश्वधाममृर्त्ति इस आक्क्षर को आत्मस्थ, एवं अमृत जानकर जो व्यक्ति इस की उपासना क* 
श्ता है, वह मुक्त हो जाता है। 


ब्रह्मास्वत्य-एवं कर्म्माश्वत्थ मेद से औपनिषद इच्तविद्या दो भागों में विभक्त है | 

इन में अह्माश्वत्य का अव्यय से सम्बन्ध है, एवं कम्मीश्रत्थ का विश्वकर्म्मप्रवतक आत्मक्तर से 

सम्बन्ध है । मध्यस्थ अक्षर दोनों का खरूपसम्पादक है | साधारण मनुष्यों ने इस विशवदृष्त 

क्रो ही आत्मक्षर समझ रक्खा है । परल्तु उन्हें ट्रण रखना चाहिए कि, यह विश्वदक्ष तो 
उप्त का वैकारिक रूप है; वह इस का मुठ बनता इंआ इस से परे, एवं मित्र है । इसी प्र- 

कार ब्रिक्रालमग्यादा से भी वह अतीत है | आकृतिरूपा भविधा से भी वह प्ृथकू है । इन 

तीनों से प्रथक्‌ वही विश्वप्रपन्च का मूलाधिछ॑ता है| वह अपने अविकृतहूप से धर्मबुद्धि 


श्द्द 


खन्तरददष्टि भूमिका अ्रमुतातमा 
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का प्रवत्तक है, पापरूप कर्मालेप का विनाशक है। बढ़ खर्य भव ( विश्व ) चढीं दे, अपितु 
सत्रेश है| वह खर्य विश्व नहीं है, अपितु विश्व का धाम ( आलम्बन ) है । 


पूर्वश्नतिनें इस के आत्म-विश्व मेद से दो रूप वतलाए हैं । विश्वरूप दशा में यह अ- 
वश्य ही मृत्युप्रधान वनता हुआ विश्वकालाकृतिरूप बनकर धम्माधर्म पाष्मा-मत्रादिरूप है | 
परन्तु आत्मदशा में यह विशुद्ध अमृतरूप वनता हुआ इन सव पे अतीत है । अब्ययाक्षरात्मा 
में प्रतिष्ठित, अतएव आत्मस्य वही क्र आत्मच्षर बनता हुआ अमृत है. । विश्व में प्रतिष्ठित, 
अतएव विश्वस्य वही क्षुर क्र बनता हुआ यृत्यु है। दोनों में आत्मस्प श्रश्नतरूप द्वी ज्ेय है। 

३--- निष्किय श्रतन्त पदार्थों का वह एक ही वशी है | जो तत्व एक ही वीज को 
नानाभावों में परिणत कर देता है, उसे ज्ो आत्मा में प्रतिष्ठित देखते हैं, ने ही आत्मानन्द के 


अधिकारी हैं | इतर व्यक्ति ( जो इसे आत्मस्थ न-देखकर विश्व॒स्थ देखते हैं ) इस आनन्द से 
बच्चित है ॥ 


ज्ञनशक्ति का अधिष्ठाता अव्यय है, क्रियाशक्ति का ग्रत्रत्तक अक्षर है, एवं अर्थशक्ति 
का प्रमु आत्मक्षर है। मोतिकपदार्थ अर्यरूप है ] ये सवैधा जड़ बनते हुए निष्किय हैं | इन 
अनन्त निप्क्रियमाबों का ( मौतिऋपदार्थों का ) वह एक ही प्रभु है । वह खर्य शुक्रात्मुक् 
एक वीज है, उस से यह असंख्यभावात्मक विश्व उपपतन्न हुआ है। बुद्धियोगी धीर उसे आ- 
सत्य समककर आत्मानन्द के अधिकारी बन रहे हैं | मन्दबुद्धि उसे विववस्थ समझकर दुःख 
के अनुगामी वने हुए हैं। आत्क्षर के वीजरूप की उपासना करो, मृलरूप का अन्वेषण करो 
आत्मरूप के अलुगामी बनो, दुःखनिद्ृत्ति, एवं आनन्दप्राप्ति का एकमात्र यही अम्पतम उपाय 
द्दे। 
बन पे >> 
बाण >> 


अत 


 र२६< 


ाअन्तरद्बह्ि 











परातरथ॒क्त अव्यय-भ्रत्तर-त्तरात्मा के प्रतिपादकंबचन 


३--१मेकनेमिं जिहतं पोडशान्तं शतादधार॑ विंशतिप्रत्यरामिः 
अष्ठकेः पड़्भिविश्वरूपैकृपाश त्िपार्गमेद द्विनिभित्तेकमोहम॥ 
(शबेंता० १9 )। हे 
२--पञस्रोतोम्बु पश्चयोन्युग्रवेक्रां पश्चपाणोम्मि पश्चचुद्धधादिमूलाम । 
पश्चाव्ता पञ्चदु!खौघवेगां पश्चापड़मेदां पश्चपर्वामधीम ॥ 
( खेता० ९४४ )। 
३--उद्नीथमेतद परम तु ब्रह्म तस्मिस्रयं सुप्रतिष्ठापत्तरे च। 
अवान्तर ब्रह्मविदों विदित्ता सीना ब्रह्मणि तथरा योनिमुक्ताः ॥ 
हि -:  ( बता० १७ )। 
४--संयुक्तमेतत त्तरपत्तरं च व्यक्ताब्यकते भरते, विश्वभीशः 
अनीशश्रात्मा बुध्यते मोक्त भावाज्ताला देव मुच्यते सर्वपारो। ॥ 
( खता० ९८ )। 
५- ज्ञाज्ञों द्राउनावीशानीशौ, अजा छेका भोक्तुभोगाययुक्ता । 
अनन्तश्वात्मा विश्वरपो हकत्ता त्रय यदा विन्दत अह्ममेतव | 
( श्रेता० श&) । 
६--त्षर॑ म्रधानममताल्षरं हरः च्राक्मावीशते देव एकः 
तस्यामिध्यानाव--यो जनाव-वलमावाद्धुय श्वान्ते विखमायानिदत्तिः 
( खेता० २९५ )॥ 
७--एतजल्ञेय नित्यमव्रात्मसंस्थं नातः पर॑ वेद्तिव्यं ह किख्वित । 
, भोक्ता-भोग्यं-मेरितारं च मक्त्वा सर्व पोक्तं त्रिविध ब्रह्म पे तच ॥ 
( खेता० २॥१२। )। 


हा 5 छे ९ 
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८-द्रे भत्तरे ब्रह्पपे खनमन्‍ते विध्याविध निहिते यत्र गूढें । 
चर खविदा हमृतं तु विद्या विद्याविद्ये ईशते यरतु सोडन्य। ॥ 
( खेता० ४॥१। )। 
<--भावग्राह्ममनीडारूयं, भावाभावकर शिवम । 
कलासगेकर देव ये विदुस्ते जहुस्ततुम ॥ ( शवेता० ५१४। )। 
२०--यत्तददृश्येम ग्राह्मगगोत्रमवरणशपवचत्तुश्रोत्रम । 
अपाणिपाद नित्य विश्रुं सर्वगत सुम्ृक्ष्मण | 
तदव्यय तद्भूतयोरनि परिपश्यन्ति थीरा। ॥ ( मुण्डक० २१।६। ) । 
११--पुरुष एवेद विश्व कम्मे तपो ब्रह्म परामृतम |, 
एतथ्ो वेद निहित गुहायां सो5विद्याग्रन्थि विकिरतीह सोम्य ॥ 
ह ( मुगडक० २१२१० )। 
११--पुरुष एवंद सर्व यद्भूत यत्व भाव्यम्‌ । 
उताम्तत्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहति ॥ ( खेता० ३।१४॥ ,) । 
+>»-“फ्ह#2४8४-५... 
उक्त वचन समष्टयात्मक ( परात्परयुक्त अव्यय-श्रक्षर-आत्मक्ुरात्मक चतुष्कलछ ) 


पोडशी पुरुष का निरूपण कर रहे हैं | जैसाकि निम्नलिखित संत्तिप्त तापपय्वीया से प्रकट 
है। 


१--एक नेमिरूप, ब्रिद्वत, पोडशान्त, शताद्वार, विंशतिश्ररायुक्त, ६ भागों में विभक्त आठ 
अष्टकों से युक्त, विश्वरुपात्मक एकपाश, त्रिमागमेदमिन्न, द्विनिमित्त, एकमोहात्मक उस प्रजापति 
का ही यह सारा वैभव है | उसे ही दम देख रहे हैं, उसी का अध्ययन कर रहे हैं। 


षोडशीग्रजापति का मुख्यभाग अज नाम से प्रसिद्द महामायावच्छिन् आअबव्ययपुरुष 
है। वही इस विश्वचक्र का एक नेमि है | रथदृश्ाान्त से प्रजापति का सम्पूर्ण खरूप गतार्थ 


ऋण 


झम्तरह्रृष्टि भूमिका अमतात्मा 
होजाता है | रय में नेत्र, थारे, परिधि, भादि अनेक विभाग रहते हैं | नेमि उस लौह कीलक 
का नाम है, जिस के आधार पर दोनों चक्र [ पहिए] दूसरे शब्दों में सम्पूर्ण रथ प्रतिष्ठित है। 
जिस में यह कीलक प्रोत रहता है, उसे “नाह” कहा जाता है | नाइब्िद्रों में प्रोत ऊर्वदगड 
झारे हैं । आरों से वद्ध बहिश्वक परिधि है | इन सर से रथचक्रों का खहूप निष्पत हो रहा 
है | इसी के आधार पर रथ का रथत्त प्रतिष्ठित है। 











नेमि अव्यय है, नाह अक्तर है, धुरे-परिधि-आत्मक्षर है। एवं रथ वैकारिकविश्व है । 
नेमि मूल है, धुरे-परिधि तल हैं | दोनों का संयोजक नाह है। नाह में ही नेमिरूप कीलक 
प्रतिष्ठित है, नाह में दी आरे-और परिवरि प्रतिष्ठित हैं | यही दशा त्रिपुरुषाषमक पुरुष की है | 
शव्यय इस विश्वर्य की नेमि है, यद्द भी मध्यस्थ अक्षर के आध,र १९ ही प्रतिष्ठित है। छर 
धुरे तथा परिधि है। यह मी भक्षररूप नाह यें द्वी प्रोत हैं। इस प्रकार अव्ययच्टया वही इस 
विश्वरथ का नेमि बना हुआ है, अच्रवप्ट्या नाह बना हुआ है, एव आत्मक्षरदप्व्या अग्-परिधि 
बना हआ है | एक दी आत्मा के इन तीनों वित्तों का श्रुति समषिरूप से निहूपण कर 
रही है । 
अव्ययपुरुष सर्वीज्षम्बन बनता हुआ एक नेमिरूप है। सब ढुछ इसी नेमि में अ्पित 
है | अव्ययपुरुष की इसी सवीहूम्बनता का, दूसरे शब्दों में एक नेमित्र का दिगूदशन कराते 
हुए ऋषि कहते हैं--- 
अचिकिलणिकित॒पश्िदत कबीर एच्छाप्ि विश्यनन विद्वान | 
वि यर्तस्तम्भ पति रजांस्पजंस्यरूपे किमपि स्विदेकस ॥ 
एतदालम्बन ओहमरेतदालम्बन परम । 
एतदालम्बन ज्ञाला यो यदिच्छति तस्य तव्‌ ॥ 
त्रिवृत-पोडशान्त-शताद्वार-विंशतिथरा-अष्टधा विभक्त 4. ढक, विमागमैद, दिनिं- 
मित्त-एकमोह इन शब्दों का आतमक्षर से सम्बन्ध है | त्रिद्वत्‌ नाम < संख्या का है । पोड- 
शीप्रभापति के अव्यय -अक्तर-क्षर तीनों त्रिदृदूमाबापन्र हैं । तीनों में तीनों का समावेश है । 


* रुण्र 





अन्तरद् दृष्टि भूमिका 53200; 
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इसी त्रिवृत॒करण प्रक्रिया के लिए “तासां त्रिदतामेकैका करवाणि” यह कहा गया है। शिदवत्‌ 

यय है: त्रिद्ृत ही अछ्र है; त्रिद॒त ही यथपि भात्मच्षर है। परूत संध्ग्रिकरिया कै 
सम्बन्ध-से त्रिददूभाव का पृणैविकास आत्मकछ्षर में ही माना गया है। आत्मक्षर ही शुक्र का 
उद्भावक है । वाकू-आप;-अप्नि की समष्टि शुक्र है। वाक्‌ अन्न है, आप; श्पू है श्रप्नि 
तेज है | तेज-अपू-भन्न के त्रिदृदूभाव से ही शुक्रावच्चिल शआ्रन्मक्षर सप्तकोक, किंतरा पद्मभूत- 
सृष्टि का कारण बनता है| अथवा सत्त-र॒ज-तम इन तीनों गुणों के ब्रिदृदूभाव से भी हसे 


त्रिद्ृत्‌ कहा जासकता है। अथवा मनः-प्राण-वाक्‌ के त्रिद्ृदूभाव से भी यह “त्रिदत!र कहा 
सकता है | 


पञ्चतन्मात्राओं से उत्पन्न होनेवाले प्रथिवरी, जल, तेज, वायु, आक्राश ये पांच महा- 
भूत, पांच श्ञनेन्द्रिरं, ५ कर्म्मेन्द्रिए, १ इन्द्रियमन इन १६ भौतिक कछाओं की सम्ि षोडशी 
है, जिसका कि दर्शननिरुक्ति के प्राधानिक्रतन्त्र में विस्तार से निरूपण किय। जाचुका है। इंन 
१६ ओं का अन्त ( परायण ) झआ्ात्मक्षर ही है | क्‍योंकि इसी से पद्नतन्मात्रादि का विकास 
इआ है, एवं इन्हीं से उक्त १६ भाव उत्पन्न हुए हैं | चंकि यह इन १६ विकारों की अन्तिम 
विश्वामभूमि है, अ्रतएव “पोडशको5न्तो यस्य”' इस निर्वेचन के अनुसार आत्मक्षर को अब- 
रय ही पोइशान्त कहा जासंकता है। अथवा इन १६ कलूओं से प्रश्नोपनिषत्‌ की पाण, 
श्रद्धा, आकाश, वायु, ज्योति, आप, प्ृथित्री, इन्द्रिय, मन, अन्न, वीय्ये, तप, मन्त्र, 
कर्म, लोक, नाप, इन १६ कलाओं का भी प्रशण किया जासकता है। इन के सम्बन्ध से भी 
इसे पोडशान्त कहा जासकता है | तम, मोह, .महामोह्द, तामिश्न, अन्धताम्रिस्र, ये पांच 
विपख्यय, ११ इन्द्रियों की मूकृल, चबिरत्व, अन्धस्व, पहुल आदि ११ अशक्तिए, अन्तः- 
करण से सम्बन्ध रखने वाली < तुष्टियों की ग्रतिवन्‍्धकरूपा & अशक्तिएं, ८ सिद्धियों की 
अपर म | ८ अशक्तिएं; & तुप्टिए ८ सिद्धिएं 
अतएव इसे शताद्धार कद्य जासकता है बा जम जज कल कक 

शों भाव अच्तुरहूप नाह के आधार पर प्रति 


जा, ब्ड्३ 


चन्तरत्नए्टष्ट भूमिका अमृताता 
भ्््््ल्म्म्म्ल््््म्म्न्म्प्य्श्य्स्स््स्ल्स्स्लल््ल््ल््ल्ल्््ड्ड्ड्डिस्डिडिडििसिसः 
छ्वित ज्ररूप झारे हैं। इसीलिए “पंश्चाशवप्तसयभेदा भरा इव यस्‍्य”” इस निर्वेचन के 
अनुसार उसे अवश्य ही शताद्वार कहा जातकता है | 


वद्द बीप् प्रत्रों से युक्त है। अर को इढ करने के लिए नाह एवं परिधि में जो 
कौलक लगाए जाते हैं, वे प्रत्मया हैं । कौपीतकि सम्मत १० इन्द्रिएं, एवं उन के १० नियत 
विपय यह विंशति आज्क्षर के प्रत्मगरूप हैं | इन से युक्न शोकर वह शताद्वारमृर्ति बना हुआ 
है। यह आतक्षर निम्न लिखित ६ अष्टकों से युक्त है-- 














ही] 









































प्रकत्मएकम्‌ | धात्वष्टकम्‌ | एश्वय्योप्रम। भावाश्कम | देवाप्कम | गुणाए्कम्‌ | 
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ज्ञन-कर्मा-उपाप्तना भेद से वह तीने मांगी से गग्य बनता हुआ त्रिमागमेद युक्त है। 


श्ष्ढ 


अन्तरद्ञदृष् भूमिका - समृतात्मा 
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छरदृष्या वह कर्म्ममाग'कां; अक्षरभावता से वही उपासनामागे का, एवं भव्ययभावता से बद्दी 
ज्ञानमार्ग का अवत्तेक बना इचआ है। . । हे 


बह अपनी तमोमयी अविया, एवं कामम्रय मन इन दो निमित्तों छे विश्वमो& अवृत्ति 
का कारण बनता हुआ “द्विनिमित्तेकमोह!” वन रद्दा'है । 

“विश्वरुपेकपाशम्‌?! वाक्य अक्षर से सम्बन्ध रखता है | नानारूप रहने पर भी विश्व 
एक है । एकवत्‌ प्रतीत होरहा है। यह एकत्वप्रतीति नानाभावापत्न क्रकूठ पर रहने वाले, 
उस कूठस्थ अक्षरपाश की ही कृपा का फल है। अव्यय पशुपति ने इसी एकरूप कूठस्थ अन्तर- 
पाश से विश्वरूप च्रपशु का नियन्त्रण कर रक्‍्खा है। 

जन पी न 
२३--यह मन्त्र एक नदी को दृष्टान्त बनाता हुश्रा षोडशी प्रजापति का निरूपण कर रहद्दा 
है। आनन्द-विज्ञान -मन-प्राण-वाक्‌ अव्यय की ये पांचों कछाएं कोशात्मक बनतीं हुईं पांच 
स्रोत हैं | इन्हीं से मात्रा लेकर सब उपजीवित हैं | श्रमृतभ[वप्रधान ब्रह्मा-विष्यु-इन्द्र-अप्ति 
सोम यह की ये पांचों कलाएं प्रखर पांच योनिएं हैं । प्राश-आप-वाकू-अन्न-अन्नादरूप 
पांचों ( प्राणात्मक ) ऊम्मियों का पश्चकल्त क्षर से सम्बन्ध है। यही क्र मनोरूप से पश्च- 
जञनेन्द्रियजन्य ज्ञान की सुर प्रतिष्ठा है। पांच ऐन्द्रियक विषय इस क्षर के ( प्राणियों के 
लिए ) इबने, व तैरने के स्थान हैं। अबविधा, अध्मिता, राग, देष, अभिनिवेश ये पांच क्लेश 
इसी विश्वोपहित क्षर से सम्बन्ध रखते हैं। इस प्रकार दभागों में विभक्त पश्च-पश्चरूप उस 
प्रजापति का मैं अध्ययन कर रद्द हें | मन्त्रगत-“पश्चस्रो तो पम्बुम्‌!” अव्यय का सूचक है। 
“पश्चयोन्युप्रवक्राम” अक्षर का सूचक है | एवं शेष चारों पशञ्चक झात्मक्षर से सम्बन्ध रखते 
हैं। 
ऋण र्‌ ममममब० 
३--रमन्ह्म ( अक्षय ) तो उद्भीथ है। भोक्ता-भोग्य-प्रेरयिता छक्षण त्रयंत्रह्म इसी में 
प्रतिष्ठित है। ( यद्पि ये तीनों हीं प्रतिष्ठारूप हैं, परन्तु इन में ) भक्त्र द्वी-सुप्रतिष्ठा है । इस 


श्जर हे 


अन्तरइए्टष्टि भूमिका, ' झमृतात्मा 
प्म्स्ल्््श्य्य्य्स्म््््््ल्््््ल्््््््््््___््--्__-_्््_्_्__ सास 














प्रतिष्ठात्रयी में नियूढ तस्व ( झरध्यय ) को अ्क्नज्ञानी पहिंचान लेते हैं, पहिचानकर तत्पर 
( अव्ययपर ) होतेहुए ,जन्म-पृध्युछक्षण ह-इयोनि से विमुक्त होते हुए उसी अह्म ( शव्यय ) 
में लीन होजाते हैं ।  -> का 


अक्षर को संक्रेतभापा में परमत्रक्ष कहा- जाता है। द्वान्दोग्य के अनुसार हृदयत्थ- 


भात्र को ह्वी उद्नीप कहा जाता है | हृदयरूप भक्तर ही परमर्नह्य है, यही अव्यय-अक्र+ छर 
तीनों की अतिष्ठा है| तीनो विश्व की प्रतिष्ठा है | इन में भ््षर ही विश्व की छुप्रतिष्ठा है। 


सिपमका परत, डे : कामाहपरनफ-७, 


४--व्यक्त क्र, अव्यक्त भक्धर दोनों १रसपर में संश्छिष्ट रहते हुए विश्व का भरण-पोषण 
करते हुए विश्वश वन रहे हैं | जो जीवरात्मा अपने इस ईशमाव को न जानता हआ। अनीश 
बना रहता है, वहीं विषयमोग में आसक्त बनकर वन्धन में आजाता है| जो जीव उस अपने 
ईशदेव को पहिचान लेता है | ( श्व्यय को पहिंचान लेता है ) 'बह मुक्त हो जाता है । 


कक, लक 
५--क्रगर्मित, अतएव छतगरूप श्रज्ञ झज, अक्षर रूप ज्ञ अब ॥॒ दोनों ऋमशः अनीश र्वं 
ईश हैं | इन के भोग्यमोक्तमाव को निष्पन्न करने वाी अजा नाम की त्रिगुराभावमयी प्रकृति 
( योगम:या ) है। इन दोनों से श्रतिरिक्त, कारण-कार्य्यतीत वह अनन्त भात्मा ( अव्ययात्षा ) 
(क्रद्वारा ) विश्वकप बनता हुआ भी अकत्ती है। जब श्रव्यय-भक्षर क्र-तीनों को एक स्थान 
पर देख लिया जाता है, तभी ब्रह्म के वास्तविक्र खरूप का बोध होता है। 
23. 48 ४3 ह 
६-+विश्व की प्रकृति भूत छर प्रधान है, अम्ृताक्र हर ( पापनाशक ग्रस्थिवन्धविमोचक) 
है| इन दोनों का शास्ता देव ( अव्यय ) इक है | इसी अव्यय के ध्यान से, बुद्धियोग से, 
तत्तमीमांसा से सवीन्त में विश्वमाया निइत्त होती है । ही 2 


>-+६-- 


२७६ 


जम्तरहुहहि भूमिका इतृतात्सा 


्न्ज्ज््््््््््््््स्स्््स्ल्न्ल्ल्श्््््ट््््््््््््प्प्सस्स्स्स्रत 


बीबी बी दअअ ० लिट बी 











७--पपनी अध्याक्षसंस्था में प्रेरयितारूप से प्रतिष्ठित अच्तर, भोक्तारूप से प्रतिष्ठित झव्यय, 
भोग्यरूप से प्रतिष्ठित क्षर तीनों की समष्ि ही ज्ञेय है। इन तीनों को जानलेना सब कुछ 
जानलेना है। एक ही मह् ( भ्रात्मा ) के ये तीन रुप हैं । 


अरकाणा०० ५0 ०-_न्‍क 


८--विद्या-अविधात्मक दो अक्षर [ अक्षर एवं ततसंश्छिषट, अतएवं अद्षरशब्द से द्वी 
व्यवहत आत्मक्षर ] उस अनन्त, निगूढ, परतनह्म [ अव्यय्रह्म ] में प्रतिष्ठित है| चर अविद्या है, 
शमृताज्षर विद्या है। इन दोनों का जो प्रभु है, वह [ अव्यय ] दोनों से मित्र है । 
व 
६---वह प्रजापति [अव्यय की अपेक्षा से ] केवल भावगम्य है, अशरीर है। [ अक्तरदईश्ट 
से ] भावाभावात्मक सदसत्‌ सृष्टि का कत्ता है। एवं [ च्रदृष्टि से वह्दी ] कलात्मक विश्वसग 


का उपादान है| जिन्होंने इस त्रिपुरुष पुरुषात्मक भाव्मदेव को पहिचान लिया, वे शरीर- 
बन्धन से विमुक्त हो गए | 


केलन-मनन>+- रढ अ्यरूाकान्, 


१०--वह [ प्रजापति ] अव्ययद्ष्या अद्श्य है, अग्राह्म है, अगोत्र है, अब है, चल्लु- 
श्रोत्रादि से अतीत है । [ अक्षरच्ष्या ] पाणिपाद रहित है, नित्य है, विभु है, स्वैगत [भूतगत] 

: सुसूछम है। उसे विद्यानलोग अव्यय भी कहते हैं, भूतयोनि “ आत्मक्षर ] रूप से भी उसे 
देख रहे हैं। 

०-१ 0०-- 

११--यह सब कुछ पुरुष का ही विवत्त है। ( क्रदृष्या ) वह पुरुष विश्वकर्म्मरूप है, 
अक्तरदष्टया वह तपोरूप है, एवं ( अव्ययदृध्टि से ) पर नामक अमृतत्रह्म है। झपनी शरीर 
यहा में प्रतिष्ठित इस त्रिमृत्ति पुरुष को जो जानलेता है, हे सोम्य ! वह्द यहीं, इसी शरीर में, 
इसी छोक में अविद्याग्रन्धिविमोक में समर्थ होजाता है। 

बन है. ६७०० 


है, बे 


अन्तरख्ू दृष्टि भूमिका म 
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१२--छथ्टार्थ है| 
है दाथ ट ्‌ _अपलकलटननक 


4००००" 2, एप 2० मकम्»लकम» 


कक, 


उक्त प्रमाणवाद पाठकों को अरुचिकर अवश्य प्रतीत हुआ होगा । फिर भी इस सम्बन्ध 
में उन्हे इस अरुचि के साथ साथ इस विचारविमश का भी अवसर मिलेगा कि श्रौतवचन किसी 
एक श्रद्टैततत्त्व को ( परात्पर को ) लद्दय बनाते हुए मिन्न मिन्न आत्मविव्सी का ही निरूपए 
कर रहे है। सब वही है, परन्तु सब परत्पर में एक नहीं है | आंख नाक-कान मुख श्रादि 
अवश्य ही "“झह्म”' है । सबका एक अद्वंपर ही विश्राम है । इसीलिए मै देखना हूं, मैं सुनता 
हूं, इत्यादि रूप से सभी ऐन्दियक अलक्षों, के साथ अर शब्द समानरूप से सम्बद्ध है| 
परन्तु चल्षु-्रोत्र-नासा आदि परस्पर में अभिन्न हैं, यह बात कोई नहीं मान सकता । इन्द्रिएं 
परस्पर में भिन्न दीं हैं, अहं सब में श्रमिन्न हीं है । ठीक यही दशा इन आत्मविवित में सम- 
मिए। परात्पर सब के लिए अमिन्र है। परन्तु अव्यय-अक्दर-छर तोनों परस्पर में सवैधा मित्र 
हैं | वह अव्यय भी हैं, भक्तर भी हैं, छर भी हैं, सब कुछ हैं । परल्तु अव्यय अक्तर-हर नहीं 
है, अद्र अव्यय छूर नहीं है, चर अव्यय-अक्तर नहीं: है.।' पूर्वश्ृतिएं मूल में अपने अद्वैत- 
सिद्वान्त को सुरक्षित रखतीं हुई मीं इस आत्मव्यूद का स्पष्टीकरण कर रही है। 


पाठकों को स्मरण होगा कि हमने एक दी श्रात्मा के अगृत-अह-श॒क्र ये तीन विवत्त 
बतलाए थे साथ ही में तीनों की ईश्वस्संस्था, एवं जीवसंखा भेद से दो संस्थाएं बतलाई गई 
थीं | इन में ऋमग्राप्त निरूपणीय ईश्वरसंस्था के अग्ृतात्मविभाग का संक्षेप से निरूपण किया 
गया। अश्वत्य ( अह्माश्ृुत्य ) दी ईेशर है | इस के धातु-विवर्त-आत्मा-पर्व ये चार विभाग हैं। 
धातुदृष्टि से इस के अम्ृत-अमृत-अह्म शुक्र थे चार विभाग हैं| विवत्तदष्टि से इन चारों को 
ऋमशः परात्पर-पुरुष-अक्ृति-वैकारिक ईन नामों से पुकारा जासकता है। आत्म्ृष्टि से इन 
चारों को ऋमशः निगदोत्मा, परमात्मा, अधियज्ञात्मा, सर्वभुतान्तरात्मा, कहा जासकता 
है। पर्वदृष्टि से निगृढोत्मा सर्वशक्तिधन, अनन्तरवाइजुला है। इस में कोई पर्व नहीं है । हैं 


श्७छ८ 


अन्तरद्वरष्टि भूमिका अमतात्मा 
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तो भूमा-अणिमा, भूमाणिमा थे तीन पे हैं । परमात्मा 5 अपमान तीन पर्व हप 
अधियज्ञात्मा में स्व॒यम्भू-परमेष्ठी-सूर्य्य-चन्द्रमा-शथिवी ये पांच पर्व हैं । सवेभूतान्तरात्म हे 

पिराट-हिरणयगर्भ सर्वेज् ये तीन पर्व हैं | इस प्रकार समष्दिप्व्या ईश्वरात्मव्यूह 9 शा ॥ 
एवं ब्याह २४३, किंवा ११ भागों में विभक्त दै। इनमें से त्रिपवा परमात्मा का, एवं अपवी, 
किंवा अजिपवी परात्पर का सम्रमाण दिगृदशन कराया गया | अब आगे के प्रकरण में ऋमग्राप्त 


ब्रह्म नाम के दूसरे, किंवा तीध्षरे पश्चपवायुक्त अधियज्ञात्मा का सप्रमाण दिगृदशन कराया 
जाता है। 


- १... १--परालरात्मा ( निगहोत्मा-अमयात्मा-तुरीये ब्रह्म )। ( अपवी ) 
१--भूमात्मा, २-अणिमात्मा, ३-भूमारिमात्मा । ( किंवा त्रिपवी ) 


२-१-अव्ययात्मा--+ शनमृत्ति:---------> आठम्बनात्मा ] 
३-२-अछारात्मा--> क्रियामूर््तिः सवेमूत्ति:-> नियन्तात्मा >-परमात्मा ( पुरुषः -) 


७४-३१-चछारात्मा ---> अर्थमूत्तिइ--------> परिणम्यात्मा | 
स एप चतुष्प्वौ-अमृृतात्मा प्रथमो व्याख्यातः 
>-्-रे नि 
इति-सग्रण-अम्तात्मनिरुक्तिः 
जी ६ मम 
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ध--अधियज्ञा व्मनिराफि: ७० 


॥ श्री ॥ 





. १--अधषियज्ञात्मनिस्तक्तिः उन 


है एक स्मरण रखने की बात है कि उत्तर उत्तर की आप्षसंस्था कार्यरूप 
है, एवं पूर्व पूर्व की संस्था कारणरूप है ) साथ ही में उत्तरकार्य की कारण- 
भूता पूर्व की आत्मसंस्था में उस के पूर्व की आत्मसंत्थाओं का भी समावेश 
रबता है। इस का एकमात्र कारण -“तद रट्ठा तदेवातुपाविशव/” 
यही निगम है। इस दृष्टि से परात्पर कारण है, अव्यय कार्य है। इस 
कार्यरूप श्रव्यय में परात्पर का भी समावेश है । परात्यरयुक्त अन्यय कारण है, अक्षर कार्य 
है। कार्यरूप अक्षर में. परत्यरयुक्त अव्यय का भी समावेश है |परात्पर-अव्यप्रयुक्त अक्षर कारण 
है, छ्वर कार्य है। कार्यरूप धार में पराध्र अव्यययुक्त अक्षर का भी समावेश है । 


धा 





प्रकृत अल्मात्मस॑त्था की साक्षात्‌ कारणता यद्यपि अमृतात्मा के चौथे पर्व क्र को ही 
है । परन्तु वर अद्ार-अव्यय-परात्पर से अविनाभून है। श्रतएव श्रुतिन पोडशीप्रजापति 
को ही कारण बतलाते हुए-“प्रजापति/ प्रणया संरराणख्रीणि ज्योतींपि सचते स पोडशी”” 
यह कद्द दिया है| यही कार्य-फारण प्रवाद आगे की आत्मसंस्थाओं में समझिए। इस प्रत्राह 
का फल यह्द निकलता है कि, आप चाहे एक सर्पप [ सरसों का दाना ] अपने सामने रख 
लीजिए, उस में भी आपको त्ह्म की वे सारी विमूतिएू, सम्पूणे आत्मसंस्वाएं मिलेगी, जो कि 
महामिश्र में है। सव में सब्र का साम्राज्य हो रहा है। यही ब्रह्म की सर्वेता है, यही इस की 
सर्वेव्यापकता है । “सर्न खल्विद ब्रह्म”-“ब्रह्मेवेद॑ सर्बम//-“प्रजापते न लदेतान्यस्यो 
विश्व रूपाशि परिता वभूव/”-' प्रजापतिस्वेवेंद सर्व यदिद किथ”-“स्व॑मुझ्षेेद 
प्रजापति;”-“यद्गै किश्व प्राणि स. मरजापतिः” इलादि श्रीतसिद्धान्तों का भी यही मौलिक 
रहस्य है | इस रहस्प को अपने रूद्य में रखिए, एवं भशवतात्मा के छर्माग से उदृभूत पश्च- 


पवी श्रधियज्ञात्मा की. मीमांसा कीजिए | 


श्र 


अन्तरद्दष्टि भूमिका अधियनात्मा 
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आत्षक्षर का विकास अक्षर से हुआ है | दोनों एक द्वी चणक के दो दल हैं । एक 
दल अपरिणामी है, वही अमृतग्रणान अक्षर है । एक दल परिणामी है, वही वलप्रधाव चर 
है| वह पराप्रकृति है, यह अपराग्रकृति है। जो कराएं उसकी हैं, वे ही कलाएँ इसकी हैं । 
अन्तर दोनों के खरूप में यही है कि अक्षरकढाएं निद्मयमाव के साथ साथ परिणाम रहित 
हैं| उन से कोई विकार 'डद्भूत नहीं होता । इधर -च्षरकलाएं खकारणता की इष्टि से स्वेया . 
नित्य, एवं अविक्ृषत रहती हुईं भी परिणाम की जर्नी हैं । इन कलाओं से द्वी विकारों का 
प्रादुभिव हुआ है | +- ५ 


अक्षखल्ला पर, किंवा अच्षर की अमृतप्रधाना ब्रह्मकला पर ग्रतिप्ठित क्षर की मृत्यु- ; 
प्रधाना अह्नकछा से, जो विकार उत्पन्न होता है, वह्द “प्राण! ! नाम से प्रसिद्ध है। अच्छर की 
अमृतप्रधाना विष्णुकलता पर ग्रतिष्ठित क्र की मृत्युप्रधाना विष्णुकला से उत्पन्न विकार 
“आप? नाम से प्रसिद्ध है | अक्षर की अम्ृतप्रधाना इन्द्रकछा पर ग्रतिप्ठित क्र की मृत्यु- 
प्रधाना इद्रकला से ग्राहुसूत विकार “बा नाम से प्रसिद्ध है | अ्षर की अ्ृतप्रधाना श्रप्नि- 
कला पर प्रतिष्ठित चर की मृत्युप्रधाना अम्निक्रला से ग्रादुभूत विकार “अन्नाद”” नाम से 
प्रसिद्ध है । एवं अक्षर की अमृतग्रधाना सोमकला पर प्रतिष्ठित चर की सृत्युप्रधाना सोमकला 
से समुदूभूत विकार “अन्न” नाम से प्रसिद्ध है । ; 


प्राधानिकतन्त्र ( सांख्यदर्शन ) जिन्हें गुणशभूत कहता है, जो युणभूत इस तन्त्र की 
परिभाषा में “तन्याज्रा”? नाम से-परसिद्ध हैं, उन्हीं को विज्ञानशात्तने ( वेदशाद्षने ) “विका- 
रक्तर” नाम से व्यवहत किया है | प्राशविकार शब्द तन्मात्रा है, आपोविकार स्परशतम्पात्रा 
है, वाकूविकार रूपतन्मात्रा है, अन्नादविकार गन्धतम्मात्रा है, एवं अन्नविकार “रसतन्मात्रा है | 


उक्त पांचों विकार, ( किंवा तन्मात्राएं ) उत्पन्न होने के अनन्तर क्षणमात्र भी खतन्त्र 
“हों रहते। अपितु पांचों की परस्पर में आइति हो जाती है | यही आ्रायमिकयज्ञ है। अप्नि 
में सोमाइति होना हीं यज्ञ है ।-जिस में आहति होती है, वह संकेतपरिभाषा- में अग्नि है, यही 


र्न्शु 





_अन्तरज्नदृष्टि भूमिका अधियज्ञात्मा 
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योनि दे । एवं जिस की आहति होती है, वह सोम है । अप्ति अल्ाद है, सोम अन्न है । 
चूंकि पांचों में पांचों की भराइति होती है, अनएव उक्त परिभाषाजुसार पांचों हों अन्न-अन्नाद 
बन जाते हैं। इसी आधार पर श्रति का सर्वमन्न-सर्वमन्नाद।/” यह निगम व्यवह्यित है। 


प्राण को योनिरूप अप संमझ्रिए, आप;- वाक-अन्न-झन्नाद चारों को रेतोरूप शआहति- 
द्रव्य समक्तिए। इन की शआाइति से जो पश्चात्मक प्राण विकसित होगा, वह “पश्वीकृतप्राण 
कहलाएगा । यही आगे जाकर मौतिकसर्ग का कारण बनेगा, अतएव इसे-“विश्वरुद्माण” 
कद्दागया है। यद्यपि इस में पांचो हैं, परन्तु प्रधानता योनिष्यानीय प्राण की ही है, रेत;- 
स्थानीय शेष चारों गौण हैं, अतएव तदूबाद न्याये से (पांचों के रहने पर भी ) प्राण की इस 
पश्चीकृत अवस्था को “प्राण” ही कहा जायगा | दंक यही क्रम पश्चीकृत आपः, वाकू, अन्न, 
अज्ांद में समभिए | यही दशनशाक्ष की सुप्रसिद्ध पद्मीकरण प्रक्रिया है| इसे दी विज्ञानभाषा 
में यज्ञप्रक्रिय कहा जाता है। निष्कर्ष यह निकला कि, क्षर की पाचों कलाओं से उत्पन 
प्राणादि पांच विकारदारों के पश्चीकरणरूप यज्ञ से यज्ञात्मक प्राणादि पांच “विश्वस्ूट” हुए । 


इसी विश्वत॒ट्‌ को पशञ्चनन कहा जाता है। उत्तत्तिभाव का सूचक जनत्‌ शब्द है। 
स्थूलजगत्‌ की उत्पत्ति इसी पे हुई है, अतएव इसे पथ्चजन कहा जाता है | प्राणादि मेद से 
पांच पश्चजन हैं, जैंसा कि आगे की-' यम्मिन्‌ पत्च॒ पंश्चजना आकाशंश्र पतिष्ठित/” इस 
प्रभाणअतिमें स्पष्ट द्वोने वाछा है । प्रत्येक जन में पाचो हैं, सब हैं, सबे में सब ह॒त हैं। यह्दी 
पदिला सर्वहुत नाम का सर्वमेघयज्ञ है, जिस का कि रहस्पमेद पाठ%-/सहयज्ञा: प्रजाः 
रघ्ला ०” इत्यादि हछलोकमाष्य में देखेगे | विश्वसृद्म॒ुत्ति यही सर्वेहुतयश्ञ 'वेदादिसृश्टियों का 
मूलप्रवतक माना गया है, जैसाकि-“तश्माश्ज्ञाद स्वैहुत ऋचा सामानि जक्षिरे” इत्यादि 
मन्त्रवणेन से स्पष्ट है। ह | 


सृष्टि के मु यदि ये ही पांचों होते, तो सृष्टि में वैषम्य न आता । परन्तु हम देखते 
हैं कि, सृष्टि के पांचों पवों में अहोरात्र का अन्तर है । इस अन्तर का सूलकारण है-पत्च- 


श्णर 
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जनों की विशेषता। केवल यज्ञ से ( पश्चीक्षतःबजन से ) द्वी यदि सृष्टि हो जाती, तत्र तो 
अवश्य ही विश्व में समानता रहती | परन्तु होता यह है कि, इस यज्ञ से पुनः यज्ञ होता है । 
यज्ञ से उत्पन्न यज्ञ समत्व से चयुत होकर विषम बन जाता है | पश्चीकृतप्राण यज्ञमृ्ति है। इसे 
योनि सम्भ्ए, इस में शेष चारों पश्लीकृत यज्षच्तरों की आहति दीजिए । इस से जो एक अपूर्व 
एवं विशेषभाव उत्पन्न होगा,वही 'पश्ची कृतपश्च नन” कहलावेगा | यहां प्राणादि नाम नहीं रहने पाते। 
इन पांचों के नाम्र हैं ब्रेद लोक, देव, भूत, पशु, ये। प्राणप्रधान पश्चीकृतपश्च जन वेद है, 
आप;प्रधान पृं० पं० लोक है, वाकूप्रधान पं० पं० देव है, अन्नप्रधान पं० पं० पशु है, एवं 
अन्नादप्रधान पं० पं» भूत है| येही पांचों सुप्रसिद्ध प्रत्यक्षद्ट पांच पुरों के उपादान बनते 
हैं, अतरव इन्हें पुरक्षन कद्दा जाता है। पद्भजनात्मक यज्ञ से पुनः यज्ञ द्वोने पर दी यज्ञगर्भित 
( पश्चजनगर्मित ) यज्ञमृत्ति इन पुरक्षनों का विकास हुआ है । शारीरकतन्त्र की इह्निं जद्दां 
अक््रधिया अंव्यय पर है, श्राधानिकतन्त्र जहां गुणभूतरूप विकारक्तर पर विश्राम मानता है, 
विशेषमावप्रिय वैशेषेक वहां पश्चजनो पर ही विश्राम मान रहा है। यही वैशेषिक का अग॒ु- 
वाद है । एवं पुरक्षनवाद ही तार्किकों का परमाणुत्राद है | | 


- वैक्तत्य यही है कि वह आक्षक्षर ही विकार, पद्चजन, पुरंजन रूप में परिणत होजा- 
ता है । इन्हीं उक्त पांच पुरंजनों से सुप्रसिद्ध खयम्भूपुर, परमेष्टीपुर, सूर्यपुर, पथिवीपुर, एवं 
चन्द्रपुर नाम के पांच पुर उत्पन्न हुए हैं | वेद से खयम्भू का, लोक से परमेष्ठी का, देव से 
सूच्य का, भूत से प्रृथिवी का, एवं पशु से चन्द्रमा का विकास हुश्रा है।पांचों पुरंजनों से उ्- 
न पांचों आगे जाकर इन्हीं के स्थूलरूपों के जनक बनते हैं | वेदमय खयम्भू वेदसृष्टि का, 
लोकमय परमेट्ठी लोकसृष्टि का, देवमय सूर्य देबसृष्ठि का, भूतमयी प्रथवी भूतसृष्टि का, पशु- 
मय चन्द्रमा पशुसृष्टि का अधिष्ठाता बनता है। यही सम्पूर्ण विश्वप्रपश्च (पद्मपर्चा विश्वप्रपन्च) | 
है | पांचों का एक आत्मा “अधियज्ञात्मा”नाम से असिद्ध है। अनुपसृष्ट क्र को अहम कहाजा- 


ताहे, अतएुव इस सप्तलोकाधिष्ठाता अधियज्ञात्मा को हम “ब्रह्म” किंवा ब््मात्मा कहने के लि- 
९ टय्यार हैं। यही विज्ञानमाषा में उपेश्वर कद्दाजाता है | 
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पाठक शायद यह न भूले होंगे कि,-हमनें उस अखण्ड परात्परधरातल पर एक एक 
माया से एक एक अश्वत्यत्रह् का सम्बन्ध बतलाया था, एवं एक एक अ्रश्व्यत्रह्म को सदस्त-सदरत् 
बढ्शाएं बतलाईं गई थीं। साथ ही में यह भी कहागया था कि, एक एक बह्शा में पांच पांच- 
पर्व होते हैं । पश्चपरात्मिक्ा एक बल्शा एक छोटा विश्व है | उस मद्दामायी महेश्वर में ऐसे 
१८०० विश्व हैं | सहल्नविश्वात्मक एक मद्दाविश्व है | वह जब महेश्वर है, तो उस से सं- 
लग्न ( उप ) इन सहस्तबर्शेश्वरों को (प्रयेक को ) हम अवश्य ही उपेग्धर” कह सकते हैं। 








सम्मवतः पाठक यद्व भी न भूले होंगे कि, परात्पर को हमने “बन” कहा था, एवं 
षोडशीप्र नापति नाम से प्रसिद्ध महैश्वर को उस वन का एक वृक्ष कहा था। चृक्ष केसा, अश्व- 
त्य | इसे अ्रश्व॒त्यथ ( पिप्पल ) क्‍यों कहा गया ! इस का समाधान तो गीता की अश्वृत्यवियया 
में दी उपलब्ध, होगा | यहां हमें इस सम्बन्ध में केवल यद्दी बतछाना है कि, अश्वृत्यदृक्ष पी 
गणना वनस्पति विभाग में है, एवं इस वनस्पति के द्वारा ही श्रुतिने इसे सहरबरशा कहा है । 
बनस्पतिरूप श्रश्च॒व्थवृक्ष सहस्त्रल्शा ( हजार टहनियोंवाज्ा ) है | 

इस की एक एक बल्शा में ख०पर०सू०प्ृ+ च. ये पाच पाच पर्व हैं। इन पांचों में 
ब्रह्माप्रिरूप खयम्भू चुलोक है, देवाप्निरूप सूय्ये अ्न्तरिक्षलोक है, अन्नादाप्रिरूप प्रथिवी प्रृथिवी 
* ल्लोंक है। यही सप्तकोकावच्छिन्न उपेश्वर प्रजापति की भू+-भुव/-खः नाम की तीन महाव्याहतिए 
हैं। ब्रिदृदूभाव के कारण प्रत्येक में भू। (६. ) भुषः (अन्त० ) खः ( थौ ) इन तीन तीन 
व्याहतियों का उपभोग है | इस प्रकार तीन के सातछोक होजाते हैं | जिस पर हम ग्रतिष्ठित 
हैं, वह भू है, सूस्य खः है, दोनों का मध्यस्थान भुतः है | यही पढ्िली रोदसीजिलोको दै। 
रोदसी त्रिलोकी भू है, परमेष्ठी खः है, दोनों के मध्य का स्थान भुवः है । यही दूसरी क्रन्दसी 
तिलोकी दै। ऋन्‍दसी त्रिकोकी भूः है, खयम्भू खः है, दोनों के मध्य का स्थान भुवः है। यद्दी 


तीसरी संयती ब्रिलोकी है । 
रोदसी त्रिलोकी ऋन्‍दसी का भूः है, ऋन्दसी संयती का भू: है | अतएव € के 9 ही 


लोक रह जाते हैं। वे सातों लोक ऋमशः भू३-सुवः-खः-मह।-जनत-तपः-सलमजइन नामो से 


ब्घब्ड 
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प्रसिद्ध हैं | यह उसी प्रजापति की सात छोटी व्याहतिएं हैं | प्रथिवी भू है, सुर्य्य खः है, दोनों 
का मध्यस्थान ( जिसमें कि चन्द्रमा भी प्रतिष्ठित है ) भुत्ः है , सूच्य-परमेष्ठी का मध्यस्थान 
महः है, परमेष्ठी जनत्‌, किंवा जनछोक है । खयम्भू सत्यलोक है | परमेष्टी-खयम्भू के मध्य 
का स्थान तपोलोक है । इन सातों लोकों में मद्दाव्याहतिरूप खथम्भू सूच्य-प्थिवो यह तीन हीं 
लोक प्रधान है | तीनों ऋमश: बल्माप्नि, देवामि,- श्रत्नादाप्मि हैं । परमेष्ठी-चन्द्रमा दोनो सोम 
हैं । परमेष्ठीसोम त्ह्माप्रि-देवाप्नि के मध्य में ग्रतिष्ठिन रहता हुआ तदूमहरण से गृहीत है। चान्द्र- 
सोम अन्नादाप्नि-वेवाप्नि के मध्य में प्रतिष्ठित रहता हुआ तदूप्रहण से गूद्दीत है।इस प्रकार एक 
बल्शा में तीन ही मुख्य ण्व रद्द जाते हैं । ब्रह्माम्रि अ्ह्मा है, देवाप्नि विष्णु है, अन्नादाप्नि शिव- 
है । ब्रह्मा सत्मपति हैं, विष्णु देवपति हैं, शित्र भूतपति हैं | वल्शात्पिका त्रिलोकी के सम्बालक 
येही तीनों देवता हैं | सत्ममृत्ति ब्रह्मा ( खयम्भू ) उपेश्वर का मस्तक है, देवमूर्ति विष्णु (सूर्य्य) 
चन्नु से उपलक्षित हृदय है, एवं भूतमृत्ति शिव ( पृथिवी ) पाद है। चंकि उस मद्दाअश्वत्यवृत्ष 
में ऐसी एक सदस्न संखाएं हैं, दूसरे शब्दो में एक महस्र उपेश्वर हैं, अतएवं उस महामायी 
महेश्वर को ( इन एक सहस्न उपेश्वरों के सम्बन्ध से ) सश$चस्रशीर्प, सहस्राक्ष, सहस्रणत्‌ कहा 
जाता है, जैसाकि निम्न लिखित मन्त्रवणैन से स्पष्ट है -- 


सहस्रशीषा पुरुपः सहस्रात्ञः सहखपाव । 
ु स्‌ भूर्मि सर्वृतः स्पृत्वाइसतिप्ृदशाहुलव्‌ ।। ( यजु)संहिता ) । 
उक्त विषय का आगे की तालिकाओ से स्पष्टीकरण हो जाता है--.. 
महामायावच्छिन्न इश्वरप्रगापति ( महेश्वरप्रजापति ) अश्वत्थवृक्ष है, इस की सहस्र- 
शाखा हैं, प्रत्येक शाखा एक एक उपेश्वर हैं, इन सब का सप्रमाण विशदनिरूण्ण ब्ह्मविज्ञा- 
नादि हतरप्रन्थों में हीं देखना चाहिए। यहां केवल कुछ एक वचन उ त कर दिए जाते हैं, 
जिनसे कि महामायी की सहस्न विश्वधाराश्रों का स्पष्टीकरण हो रहा है । 
१--वनस्पते शतवल्शों वि रोह सहस्रवर्शा विवय॑ रुहेम । 
य॑ त्वामय खधितिस्तेजमानः प्राणिनां महते सेमगाय (ऋक ३।८।१२। ) 


स्प्र 
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२--गौरीपिमाय सलिलानि तत्षयेकपदी द्विपदी सप् चतुष्पदी । 
अशपदी नवपदी वर्भूवुपी सहल्ाज्षरा परमे व्योपव्‌ । (ऋक्‌१।१६४॥४ ९) 
३--प्र सोमाय व्यश्ववव्‌ पत्रमानाय गायत | 
महे सहस्तचत्तसे । ( ऋकू &॥६५॥७ ) 
४--क् सानि नो सख्या वर्भूठुः सचावहे यदटकं पुराचित । 
बृहन्ते मान वरुण; स्वधाव+ सहसद्वारं जगमा गई ते ॥ ( ऋक्‌ आा८प्११) 
१--सहखथा पत्चद्शान्उुव॒या यावद्द्ावरापुथित्री तावद्चित । 
सहसथा महिप्रानः सहस॑ यावदतह्म विष्ित तावती वाकू ॥ 
(ऋ० १०११४ घ) 
१--हे वनस्‍्पते [ अश्वव्थइक्ष | |] आप शतबद्शा हैं। [ आप के यथार्थ विस्तार को 
जानता हुआ ] मैं ऋ्रप की उन सहस्तवरशाओं पर आरोहण कर सकें, ऐसा अनुग्रह कीजिए । 


रश्प्८ 


अन्तरब्ग दृष्टि भूमिका अधियनात्मा 

्य्ल््व्च््/ल्व्लच््स्स्ल्ल्स्ल्््य्सय् न वि बस प्प्सप्स 
जिस आप को कि यह यज्ञकरा प्राणियों के [ यज्ञकत्ता यजमानों के ] मद्रासौभाग्य [ वृद्धि ] 
के लिए आप को काठ रहा है। 


- यज्ञ में वक्षशाखा का उपयोग होता है । काटना एक बुरा कर्म है। इस की अपहुति 
के लिए उक्त प्रार्थना मन्त्र का प्रयोग हुआ है। इसे उस अश्वत्य की भावना से युक्त करते हुए 
कहा जाता है कि आप की तो हजार वल्शा हैं।आपपूर्ण हैं । आप कमी छिन् नहीं हो सकतीं। 
आप खं हीं अ्रपना थोड़ा सा प्रदेश ( एकवल्शा ) सप्तज्लोकनिवासी आ्राणियों के जीवन के 
लिए अदान कर देती हैं। 

जन १ जलन्‍्मबन्‍थ 
२--( वीची तरंगरूपा ) उस गौरी ( गौमावयुक्ता अक्षरवाक्‌ ) नें ही इस समुद्र को सीमित 
बना दिया है। वही मित्र मित्र आपोमय पदार्थों का मान करती हुई एकपदी, द्विपदी, सप्तपदी 
चतुष्पदी, भ्रष्ठापदी, नव॒पदी बनती हुई अन्त में अपने उस महामायाम्य परमाकाश में व्याप्त 
होकर सहस्ाक्षरा ( सहस्तवल्शा मका ) वन गई है। 


सनाननक रे >न्‍न»त 


३--उस सोम के लिए बृद्धिमाव होगया है । उस सदस्रद्रश् पवमान सोम के लिए स्तोत्न- 
पाठ करो । 

सोम पारमेष्ठय तत्त्त है। यहीं वाकू की सहस्न धाराओं का विकास होता है।अतएब 

सोम को सहस्रचत्षा कह दिया गया है। इसी सहख्रधार सोमाहति से सूर्य सहर्साशु बनता 

है। सोम की यह सहस्तधाराएं उस सहस्रबल्शात्मिका वाक्ू की ही तूलावस्थाएं हैं ।“सो5- 


पो 5छजत वाच एवं सोकात-वागेवर्सारटज़्यत””- के अनुसार वाक्‌ द्वी अ्रवृमृत्ति सोमरूप में 
परिणत होती है। 


जज दे 3०5 
४---उस प्रजापति में सहस्रभावात्मक, किंवा सदस्ररूप छे विकसित द्वोनें वाले १४. उक्तय 
है। जद्ांतत यावाप्थिवी ( महाव्याहतिएं ) व्याप्त हैं, बहांतत उस का यह सहस्रभाव व्याप्त 


२८६ 


अन्तरज्न दृष्टि भूमिका अधियज्ञात्म। 


+# का #. 
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है। यद्दी नद्हीं उस के सहस्नपर्व आगे जाकर अपनी महिमा से ( प्रत्येक ) पुन; सदस्त-सहस् 
भावों में परिणत दो जाते हैं । परन्तु यह निश्चित है कि जहांतक ( परमाकाशतक ) यह अधि- 
यज्ञत्मा व्याप्त है, वह्ंतक वागूरूप इस एक सद्स्नघारा का वितान समाप्त हो जाता है। 
. यह चआ 
इन के अतिरिक्त ऋकूसंहिता के ९, ६०, १,। ६, २९, २॥ ८, ७७, ७,। १, ८०, 
१२५। १, ८५, ६, । १, ११२, १०, | 9, ५, ३ । हत्यादि स्थलों में भी उस मद्दामायी- 
के सहस्रमावों का द्वी मित्र मिन्न रूप से दिगदशन कराया गया है। 


सत्र का मृल चूँकि सहस्तभावापत्न अश्नत्यप्रजापति है, अतएव उस के विश्वमें, विश्व 

के पर्व पर्व मैं आप सहत्तमाव का साक्षातकार कर सकते हैं । प्रत्येक वस्तु में अपना अपना 

नियत साहमख्लीमएडल रहता है, जोकि वेद, लोक, वाकू भेद से तीन तीन भागों में विभक्त है। 

पदार्थ भौतिक है। भौतिकविश्व के सश्चाल ब््मा, विष्णु, इन्द्र ये तीन देवता हैं। इन में ब्रह्मा 

प्रतिष्ठा है | इस के आधार पर प्रतिष्ठित इन्द्रा-विष्णु की स्पद्धा से ही उक्त तीनों साइब्चियों का 
बितान द्वोता है, जैसाकि निम्न लिखित मन्त्र-आाह्मण बचनों से स्पष्ट है-- 


उभा जिजधुर्नपराजयेथे न परा जिश्ञे कतरश्व नेनोः | 
इन्द्रश्वविष्णू यदपरपषेथां तेधा सदस्ते वितद रयेथाम ॥ 
कि तत्‌ सहख्र॒मिति + 
इमे लोका$, 
इमे बंदा।, 
झथो वागिति ब्रूयाव ॥ 
सहत्वपरुयापर पूर्णीश्रर की ( महेश्वर की ) पूशाता समाप्त है । अतएव संजयाविज्ञन 
,निष्णात आचारया ने सहस्रशब्द को पूर्शाथक मानलिया है, जैसा कि-“ सर्व वे सहखम!! 


#कल्पनारसिक पश्चिमी वद्वानोंनें सहर्ेंशब्द “77777 झ्राप से क कोिक रस न जाते हुए बह के. रहस्य न जानते हुए यह क- 
हने का दुःसाहइस किया दे कि,:ऋषियों को एक हजार से अधिक संख्या का ज्ञाव न था। 


२६० 


अन्तरद्ग दंड़ि भूमिका आंधयज्ञात्मा 


(4न्‍री कक ३७० च/# २७ ३३/-कम#्ारय, 











“पूर्ण वें सहस्तम”” इत्यादि श्रौववचनों से स्पष्ट है। अत्येक पदार्थ में सहखत्रभी सामवेद के 
सम्बन्ध से १००० सहत्न गौ का उपभोग ढोता है। इन्हीं से वष्टूकार नाम की वाकूसाइम्री 
का खरूप निष्पन्न होता है। हजारणं साम उस वस्तु की समाप्ति है, पूर्णता है, अतएत्र यह 
उद्चसाम, निधनसाप आदि नामों से सम्बोधित हुआ है | अस्तु इन सब विषयों के स्पष्टी- 
करण के लिए ग्रकृत में अवसर नहीं है । 


यहां इक्त साहद्धी प्रकरण से हमें यही वतरूना है कि, मद्दामायी अश्वत्थेश्रर की एक 
शा से सम्बन्ध रखने वाला वल्शेखर ही उपेश्वर है । इसी सप्तवितस्तिक्राय वल्शेश्वर को हम 
“अ्ह्मात्मा', किंत्रा “अधियज्ञात्मा?” कहेंगे | जिम्त श्रकार वह षोडशी अन्य वल्शाविश्वों में 
पविष्ट होरहा है, एवमेव इस हमारी वह्शा में भी वह प्रविष्ट होरहा है । पद्नपवास्मिका बहा में 
अवारपारीण रहने वाढा वह एक षोडशी ही अधियज्ञात्मा है। वह क्षज्रह्म को आगे करके 
ही इस बल्शा का, किंत्रा यज्ञ का अध्यक्ष बना है, अतः इस यज्ञविश्व की श्रपेज्षा से उसे हम 
तहात्या ही कहेंगे | वह खयं शआ्रात्मा है, वल्शा उस का शरीर है। दोनों की समष्टि प्रजापति 
( उपेर्वर्प्रजापति ) है | महाविश्व षोडशी का शरीर है, वल्तात्मक सप्तपवा, किंवा पश्चपवा 
विश्व इस छरप्रधान अधियज्ञात्मा, कित्रा ब्रह्मात्मा का शरोर है | क्षरप्रधान इसी अधियज्ञात्मा 
का ( जिप्त के कि उदर में तीनों बैलोक्य, जैलोक्यों में रहने वाली चर-अचर प्रजा प्रतिष्ठित 
है ) दिगुदर्शन कराते हुए निम्न लिखित श्रौतवचन हमारे सामने आते हैं। 


ाीाजजथयथपथथ++-+-+--ााल.. | | 


अतएव उन्‍्हेंनें-"पूणे वे सहस्नम” यह कहते हुए सहख्र संख्या १र ही विश्राम मान लिया 
प 3३/४ 4 पु पतश्चिसो कप ऐसी दे 
है। सचमुच वेद्किरहस्यानमिज्ञ ये पतश्चिसो सवथा दया के पात्न हैं। तभी वे ऐसी आ्रान्तकल्पनाएंँ 
करने में अपने को धन्य समम रहे हैं | शायद उनकी दृष्टि में श्रुति का--''तदिदमिमाव अति- 
विध्य दशधा, शतधा, सहल्धा, अशुतधा,प्रयुववा, नियुतधा, अर्वुदघा, न्यबुंदधा, निखवेधा, 


पतन, भत्तिति, ब्योपान्तः । यथौद्यौ विष्यन्दमानः परः परोव्रीयान्‌ भवति, एवमेवेतक्रं 
परः-परोवरीयो मवति” (लै०ब्रा०्डप०राश५) यह वाक्य न आया होगा। 


र्ध्१्‌ 


अन्तरहइाष्टि भूमिका अधियज्ञात्मा 


हलअन्‍ीषन्‍ीषिल आह. 








#२५३६०३६३१००, 


१-अधियज्ञात्म। ( सप्तलोकाधिष्ठा ता-उपेश्वरः-यक्ञपुरुषः ) । 


१--तिखो मातृद्नीव पितृन्‌ विश्वदेक ऊर्वेस्तस्थी नेमव ग्लापयन्ति। 
मन्त्र यन्ते दिवो अम्ुष्य पप्ठ विश्वमिदं वाचमविश्वमिन्‍्वाम ॥ 
-( ऋक सं० २३३१५ )। 
२--एपो5णुरात्मा चेतसा वेद्तिव्यों यत्मिन्‌ प्राण) पश्चथा संविवेश । 
प्राणैश्चित्त सर्वमोतं प्रजानां यस्मिव्‌ विशुद्ध विभव येप आत्मा । 
( मुण्डक० २१६ )। 
३--हन्दांछतिं, यज्ञास, ऋ्तवों त्रतानि भूत भव्य यद्चवेदा वदन्ति । 
अस्मान्मायी सुनते विश्वमेतव तस्मिश्वान्यों मायया सन्तिरुद्ध॥। 
( शे० 9३ )। 
४--यस्मिन्‌ पथ पथजना आक़राशश् प्रतिप्ठित) । 
तमेवमन्ये आत्मानं विद्वान, ब्रह्मामतों5स्ठतम ॥ 
५--यस्मिन्रिदं सं च वि चैति संत्र यरिमिन देवा अधि विश निषेदुः | 
तंदेव भूत तदु भव्यमा इद तदक्तरे परमे व्योमन ॥ 
€--येनाहत रव॑ च दिव महीं च येनादित्यसपति तेजसा श्राजसा च | 
यमन्तः समुद्रे ककयो वयन्ति यदत्तरे परमे प्रजा $॥ 


हि मम मम कल 

१--तीन माताञों, तीन पिताओं ( एवं तीन अन्तरिक्तों ) को घारण करता हुआ वह हृदय 

सथ एक तत्व ( अधियज्ञात्मा ) जरा भी नहीं थकता है । इस के खथम्मूरूप घलोक के पृष्ठ में 

सातों लोकों के पदार्थ उस वाकू से मन्त्रणा कर रहे हैं, जोकि वाकू सम्पूर्ण विश्व बनती हुई 
भी विश्वातीत है। 

तीन यौ, तीन प्रथिवी, तीन अन्तरिक्ष इस प्रकार < लोक हो जाते हैं | थौ को पिता 


कद्दा जाता है, प्रथिवी को माता कहा जाता है-( देखिए ऋक्‌ सं० ४:८११)। इन € के 


शध्र 


अन्तरज्ञच्ष्ि भूमिका अधियज्ञा मा 


मिल मनन नकल जबकि लडकी नदक लक ल की वश कक लक जद दल पक अबकी का, कक बज जल आ 3 ॒मुुुु(अनाा३22ामाममाा#ाा|भभ।भ्_भ्छभकककक काका कक कक कक एक कक कक क कक 








जी 


झागे जाकर ७ ही छोझ रह जाते हैं, जैसा कि पूर्व में वतलाया जाचुका है। इन, सब्र .की 
प्रतिष्ठा वही एक ( सप्ततोकत्यापी ) अधियज्ञात्मा है। सातों लोकों में रहने वाली चर-श्रचर प्रजा 
मूलअ्रतिष्ठहप चलोकस्थानीय सत्यखयम्भू की वाकू से मन्त्रणा कर रद्दी है | चाकू से सम्बन्ध 

करना हीं मनत्रणा है । “वाचीवा विश भुवनान्यपिता” के अजुसार वाकू में ही सम्पूणंभूत 


अपिंत हैं | फलत; वाक्‌ का विश्वातीतत्त्व सिद्धत्त हो जाता है। इसीलिए “अविश्वमिन्वाम 
कहा गया है । 


.... अधियज्ञात्मा वादमय है, वाकुप्रधाव है | अव्यय के मत का विकास ख्ब अव्यय में 
रहता है, प्राण की विकासभूमि अक्षर है, एवं शक की विकासभूमि क्र है | वाडूमय क्षर- 
ब्रह्म ही पूर्वकपतानुसार अधियज्ञात्मरूप में परिणत हुआ है। अधियज्ञात्मा की इस वाकू का 
विकास सल्खयम्भू में ही होता है । इसीलिए खयम्भूजह्मा को जहां प्राणसम्बन्ध से प्राशामूर्सि 
कहा जाता है, वहां इस वाकूसम्बन्ध से इसे ग्रकूपति भी माना गया है | यही थ का पृष्ठ है । 
यहीं से सातों लोक वाकू को लेकर जीवित हैं | 


सलक्‍लन्यकालक, ह। अककाकपननम>- 


२--यह अगु श्ात्मा ( अधियक्षात्मा ) विशुद्धचित्त से विज्ेय है। जिस में कि प्राणश-आप 
वाकू-अन्न--अन्नाद ये पांच प्राण (यज्ञक्षर ) प्रविष्ट हैं। इन्हीं ग्राणों के आधांर पर सप्तढोक 


प्रजा के चित्त जिस में ओत हैं, जिस चित्त के विशुद्ध होने पर यह आत्मा अपने महिमारूप 
में आजाता है, वही विज्ञेय आत्मा है | 


“बन्‍न्‍» दर ++>« 


१--भायश्यादि सातो छुन्द, अतियज्ञ, महायज्ष, शिरोयज्ञादि सम्पूणैयज्ञ ( पुरुषार्थकर्म्म ), 
अप्निदोत्र, अन्याधानादि सम्पूर ऋतु ( ऋतवथैकर्मम ), भूत-भविष्पत्‌, और जो कुछु वेद बता 
रहे हैं, वह सव छुछू इसी से प्रकट हुए हैं | वह मायी इस विश्व को उत्पन्न करता है, उधर 
इसी का झेशभूत दूसरा मायी ( जीवात्मा- अपनी अज्ञ॒ता से ) इस माया से बद्ध दोरहा है | 


>>» ३ 
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अन्तरडइरटष्टि भूमिका अधियज्ात्म। 





४१ च८-न, 





४-- जिस (अधियज्ञात्मा) में पश्चीक्षत प्राश-झापू वांकू अत्न-भन्नाद धांच पश्चजन प्रतिप्ठित हैं, 
पांचों का मूलभूत खयम्भूरूप श्राकाश जिध्न में प्रतिष्ठित हे, ब्योम की मी प्रतिष्ठारूप, अत- 
एवं परमव्योम नाम से असिद्ध उ्त अधियज्ञात्मा को ही मैं ( विश्वका ) विश्रका ( एक ) आत्मा 
मान रद्ा हूं। जो इस अ्रमृतलक्षण त्रह्मात्मा को जान लेता है, वह खर्य भी तद्रूप ही बन 
जाता है। 


लिन 

५--जितत [अधियज्ञात्मा] में यह सातों लोक समाए हुए हैं, जिस में-सम्पूर्ण देवता प्रतिष्ठित 

हैं, वही भूत की प्रतिष्ठा है, वही भविष्य का भाठम्बन है। ऐसा सर्वश्रतिष्ठा लक्षण ब्रमृत्ति 
यह अधियज्ञात्मा परमत्योमछक्षण उस अक्षर में प्रतिष्ठित रहता हुआ तदूरूप बन रहा है | 

बन 

६€---भाकाश [ खयम्मू |, यो [ सत्य ], पथिवी [ भूत] सव कुछ जिस से आइत [जिस 

के गर्म में ] हैं, जिस के प्रभाव से आदित्य अपने वर्चोलक्षण तेज, एवं दीप्ितक्षण श्राज 

से तप रद्दा है, वेदविज्ञानवेता जिसे इस [ पारमेष्ठय ] समुद्र की गहराई में [ महानात्मा के 

गर में ] सूत्ररूप से विवत कर रहे हैं, जिस अच्तरसहयोगी, अतएव अक्षरमूत्ति अियज्ञात्मा 

सम्पूर्ण प्रजापवर्ग [ जीवसग ] प्रतिष्ठित हैं, वही आत्मा विज्ञेय है । 
कई - मील 

जिस प्रहार षोडशीप्रजापति नाम से प्रसिद्ध एक ही अश्ताक्षा के परापर-अध्यय 

त्र-छ्र भेद से चार पव हैं, एवमेव सप्ततोकव्यापी इस अधियज्ञात्मा के भी अवान्तर पांच 

पर्व हैं। इन पांचों में एक लो परमप्रजापृति, आशभूपज्ञापति, परोग्जा, आदि नामों से प्रसि- 


द्ध है, एवं शेष चारों प्रतिमापजापति कहलाते हैं| इन में से ऋऋमग्राप्त पहिले परमप्रजापति 
को ही लीजिए | 
९--परमप्रजापतिः ( खयम्भूः--परोरजाः ) ! 
खथम्मूतत्त ही परमम्रनापति है | एक प्रकार से अधियज्ञात्रा, एवं यह खयम्भू 
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दोनों अमिन्नत्रत ही हैं । तथापि ग्राणपर्व की दृष्टि से हम इसे बद्ध न कह कर उस का एक 
पवव ही कहेगे । “यस्पिन्‌ प्राणः पश्चया संविवेश” के अनुसार प्राणरूप खयम्भू, अवृरूप 
परमेष्ठी आदि पांचों उस एक ही अधियज्ञाक्षा में प्रोत हैं । यद्यपि खयम्भू की महिमा में भी 
पांचों हैं, परन्तु पांचवां चह-खयय ही है, श्रत; उस के सम्बन्ध में-“यस्मिन्‌ प्राण) पञ्चथा ०? 
यह वचन यथावत्‌ चरितार्थ नहीं बचता। एक कारण | 


सातों में खयम्भू केवन सत्मछोक्रप्रधान बनता हुआ स्वखरूप से आकाशांक्मा है। 
आकाशरूप है | इस में केवज चार ही पश्चजन प्रतिष्ठित है । पांचवां पद्बजन यह स्वयं ही है। 
उधर उस में पांचों पुरञ्षन, सातों छोक, सप्तत्रोकाधिष्ठाता खये सत्याकाश सब कुछ प्रतिष्ठित 
है। “फलतः-यस्पिन्‌ पश्च पश्चनना आकाशश्व प्रतिप्ठित:”” यह श्रुति भी उसी से सम्बन्ध 
रखता है । 

खयम्पू ब्रह्मा है, प्राणप्रधान है, यज्ञात्मा का प्राणरूप एक पवे है। यद्दी सल्यलोका- 
पिष्टता है, यही आकाशात्मा है। इस के आत्मा-पद-पुन!पद भेद से तीन पर्व हैं । हृद्यरथ 
भाव श्रात्मा है, इसे हम प्राणात्मा, किंत्र सयात्मा कहेगे। खयम्पूपिए्ड पद है, खयम्पू की 
महिमा [आकाश ] घुनःपद है | पदरूप से खयम्भू परमेप्ठी के ऊपर ग्रतिद्ठित है। एवं महिमा- 
रूप से यह परमेष्ठी-सू्य चन्द्रभा-प्रुथिवी इन चारों को अपने गर्म में रखता है। यह सत्यलोक 
मूर्ति सवैथा स्थिर है, शेष ४ रों विचाली हैं। चन्द्रमा पृथिवी के चारों ओर, सचन्द्रा पृथिवी 
सूर्य के चारों ओर, सपृथिवी सूख्य परमेर्ठ के चारों ओर, एवं ससूय्य परमेष्ठी इस सत्य 
खयम्भू के चारों ओर परिक्रमा छुगा रहे हैं। भूरादि ६€ आओ लोक इसी परिक्रमा के कारण 
“रज” कराते हैं| सत्यखयम्भू सवैया स्थिर है, अतएव इसे परोरजा कहा जाता है। | 

यह ६ओं में आसमन्तात्‌ व्यप्त है, झतएव इसे आभूमजापति कद्दा जाता है। पां- 
चों पत्रों में यही सब से बड़ा है, अतएव इसे परमप्रजापति कद्दा जाता है। वेद-सूत्र-नियति 
इस के ये तीन मनोता हैं। वेदात्मा बनकर यही भव्यक्त खयम्भू व्यक्त प्रजासृष्टि का 
कारण बनता दै। नियतिरूप से यही अन्तय्यामी बनता है, एवं सून्नमाग को सत्यसूत्र-ऋतसूत्र 


ब्ध्५ 
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इन दो भागों में विभक्त कर इन दोनों से विश्व के ऋत-सत्मात्मक पदार्थों में अपनी मात्रा प्रदान 
करत है इस प्रकार सप्तलोकात्मक विश्व का सर्वेसवी यददी खयम्भू बना हुआ है। इसीलिए 


शआरम्म में इमनें इसे अधियज्ञात्मा के समकच्त बतलाया है । इसी विश्वकर्म्मा खयम्भू का निरूपण 
करते हुए ऋषि कहते हैं-- 





१--विश्वकर्म्मो द्नननिष्ठ देव आदिद्गन्धर्ती अमवद्द्वितीयः। 
तृतीय) पिता जनितोषधीनामर्पां गर्भ व्यदधाव पुरुता ॥ 
यज्ञ! १७३२) 
२--या ते धामानि परमाणि यात्रा या मध्यमा विश्वकम्मन्तुतमा । 
शित्ता सखिभ्यो हमिषि खधाव! खये यजख तनवें वाहधानः ॥ 
(य० १७२१) 
३--फिस्विदासीदपिप्ठानमारम्भरं कतमदखिव्‌ कथासीव । 
यतो भूमि जनयन.विश्कर्म्मा वि चामौणोव महिना विश्वचत्ताः ॥ 
( यज्जु४ १७ १८०) 
४--थो नश पिता जनिता यो विधाता धामानि वेद झुवनानि विश्वा । 
यो देवानां नाथधा एक एवं ते.संभश्न॑ भुवना यन्‍्यन्‍्या ॥ 
( यजुश १७२७) 
५-परो दिवा पर एना एथिव्या १रो देवेमिरफेरंपदस्ति । 
किंखिदगर्म दध आपो यन्न देवा! समपदयन्त पूंष ॥ 
' ( यज्ञ) १७२७) 


४--तमिद्गभ प्रथम दध आपो यत्र देवा) समगच्छन्त विशे । 
झजस्य नाभावध्यकमपित 'यस्मिव विश्वानि सुवनानि तस्थु।॥ 
ह ( यज्ुः रणरेणओं हे 
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न ऑिलीडअिलीडला ने, 








७--विश्वतश्चज्गुरुत विष्वतोमुखो विश्वतो वाहुह॒त विश्वतस्पात । 
से वाहुआ्यां धमति से प्तत्रैद्याबाभूमिं जनयव्‌ देव एकः 
(यजु) १३६१९')। 
वेदरश्टिः ८--अज्मा देवानां प्रथमः सम्बभूव विश्वस्य कर्ता झुउनध्य गोप्ता । 
स ब्रह्मविद्यां सर्वविद्या प्रतिप्तामथत्रोय ज्येप्रपुत्राय प्राह ॥ 


>०प 


( 


<--इताद पर मण्डमिवातिस्‌ कम ज्ञात्वा देवे सवेभूतेपु गृढम । 
विश्वस्येक परिवेष्टितारं ज्ञाखा देंद मुच्यते सर्वपारों! ॥ 
(अन्तर्य्यामी) १०-एप देवों दिश्वकम्पी महात्मा सदा जनानों हृदयें सब्निवि४! । 
हृदा मनीषा मनसाभिक्‍्लपो ये एतद्रिदरसतास्ते भवन्ति ॥ 
११--हृव पुर इरीक विरजं विशुद्ध विचिन्स मध्ये विशद्‌ विशोकेम । 
झचिन्समव्यक्तमनन्तरूप शिव प्रशान्तममत ब्रह्मयीनिम ॥ 
१३--स एवं काले भ्ुुवनस्य गोप्ता विश्वाधिपः सर्वेभूतेषु गृढः । 
यप्मिव्‌ युक्ता ब्रह्मपयो देवताश्व तमेव ज्ञाला रूत्युपाशांश्छिनत्ति ॥ 
२३--भीरिपदा निहिता गुहाप्तु यस्तंद्रेद स पितुः पितासत्‌ । 
सनो वन्धुज॑निता स विधाता धामानि वेद सुतनानि विश्वा के 
१४--सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात्‌ सप्ताचिपः समिघः सप्तजिलाः । 
सप्त इसे लोका येषु चरन्ति मुहाशया निहिताः सप्तसप्त ॥ 
१५४+--ततः छथम्भूमंगवानव्यक्तो व्यक्षयन्निदम | 
महाभूतादि उत्तोजाः भादुरासीत्तमोनुदः ॥ 








२--( सर्वेप्रयम विश्व में ) विश्वकरम्मी नामक देवता प्रकट हुआ । इस के अव्यव- 
ट्वितोत्तर काल में ही गन्धवे नामक दूसरा तत्व उसन्न हुआ | तीसरा औषधियों का पिता (सो- 
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अन्तरज्जृष्ट भूमिका शधियज्ञात्मा 
भ्य्च्स्स्य्य्््््च्ख्््य््य्य्््य्य्य्य्य्य्य्य््स्स्स्स्स्स्स्ल््लल्स्ल्ल्््््् ए्एहम्पन्तपत्कतामरपएम्प यह व॒मकप्यटकभरर 
म ) उत्पन्न इभा, जिसने कि पानी के गर्म को (सूर्य को ) अनेक भागों में , १२ भागों में, किंग 
सदृद्नभागो में ) विभक्त किया। 
यह मन्त्र खबम्मू, परमेष्ठी, सूब्य इन तीन पर्वों का निरूपण कर रहा है। विश्वक- 
ग्मी खथम्भू है, यह महाभूतों का आकाशात्मक भादिभूत है | इस के अनन्तर आपोमय पर- 
मेष्ठी का विकास दोता है । परमेप्ठी सोमलोक है, जैसा कि-“तृतीयस्याँ वे इतो दिवि सोम 
आसीव” इत्यादि श्रुति से स्पष्ट है | सोम को असुराक्रमण से वचाने वा पारमेष्ठयप्राण ही 
गन्धव है | गन्धर्व से परमेष्ठी ही उपलक्षित है | तीसरा सोम शुक्ररूप से सब का पिता है, श्र- 
तएवं सौम्यप्राण को पितर कहा जाता है। यह ओषधियो का पिता ( सोम ) ही श्रापोमय स- 
मुद्र के गर्भ में बीजरूप से प्रतिष्ठित श्रम्मि में आहुत होकर उसे सूस्येरूप में परिणत कर देता 
है | इसी सोमाहति से सूच्यैज्योति के १२ भेद हो जाते हैं । यही द्वादश आदित्य है। “अ- 
जनयत्‌ सूर्य्य ज्योतिरिन्दु।” के अनुसार इसी सोगहति से सूर्य में ज्योतिर्म्मयी सदृस्तरश्मि- 
यों का विकास हुआ है। 
बल ने 
२--हे विश्वकर्म्मन, ! तुम्हारे जो परमधाम हैं, अवमधाम हैं, एवं नो मध्यमधाम हैं, 
इन मिन्ररूप धामों को तुम अपनी जैसी ही शिक्षा दे रहे हो । आप इस विश्वरूप हवि में 
अपने आप यजन करते हुए अपने शरीर को बढाते हुए यजन करो ( यजन कर रहे हो )। 
खयम्म-परमेष्ठी ये दो परमधाम हैं | पृथिवी-चन्द्रमा ये दो अवमधाम है। एवं मध्यस्थ, स- 
पखीत्मक धृस्ते मध्यमधाम है। परमेष्ठी आदि चारों खयम्मू के अमिन्न मित्र हैं। पांचों स 
मानशीरूव्यसन हैं | अतएव इन चारों को खयम्भू की प्रतिमा ( अ्तिक्ृति ) माना जाता है। 
खयम्म की तरंदद इन में मी आत्मा-पद-पुनःपद, तीन तीन मनोता, सब कुछ विद्यमान है । 
यही इन को इस की शिक्षा है । सर्वहुतयज्ञ द्वारा यह खय हवि बनकर विश्वरूप में वितत 
होगया है । खयम्भू का शरीर इसी यज्ञ के प्रभाव से पांच भागों में वित॒त होगया है | 


माफ, ह“। सकाामाथि, 


ब्ध्प 


अन्तरब्दृष्टि भूमिका अधियज्ञात्मा 


कर 








(बन 


३--इस विश्व का अधिष्ठान (आलम्बन) क्या था, आरम्मण (उपादानकारण) कौन था | 
कसा था ! जिस के सहारे ग्रतिष्ठाभूमि (विश्व) को उत्पन्न करते हुए विश्वृद्रष्टा विश्वकम्मीनें दो 
-को फैला दिया | , | 


' अव्यय आलम्बन था, क्षुर उपादान था, शद्धर क्रियारूप निमित्त था। इन्हीं के आधार 
पर विश्वकम्मी खथम्मू विश्वरचना में समर्थ हुए । 


शदकाकाक ३ अअकानभकाक 


४--मो हमारा पालक एवं उत्पादक है, जो हमारी प्रतिष्ठा है, जो इन सम्पूर्ण छोकधामों 
को ( सातों छोकों को ) जानता है, जो देवताओं का एक सामान्य नाम है, सम्पूण भुबन 
उसी का भाश्रय लेते हैं।. | ' ह 


न्ड 


। 


१०७एाओ णे है आंध्र 


-३---इलोक [ सूच्यछोक ] से परे, प्रथित्री से परे, देवता [ सौरदेवता ]ओं से परे, अछुरों 
[ पारमेष्ठबश्नाप्यप्राणाव्मकश्सुरों | से भी जो पूरे हैं, उस सर्वपर तत्व के आधारपर पानियोंनें 


अपने गम में किसे प्रतिष्टित किया, जिस आपोलोक में प्रतिष्ठित उस गे में सम्पूणे देवता 
सम्मिलित है । 


लयम्मूतत् पथिवी, सूर्य, परमेट्ठी इन सब से परे है | हस के आ्धार-पर आपोमय 
परमेष्ठी ही उस खायम्भुव वेदामिं को अपने गत में धारण करता है। यही गभ आगे जाकर सो- 


माइति से सूर्य्यरूप में परिणत होता हुआ देवताओं की निवासभूमि बनता है, जैसा कि- प्रथम् 
मन्त्रार्थ से गतार्थ है| 


> 3304 पल 
. ईपाउसी को पानियोंनें अपनें गर्भ में धारण किया, 


सम्मिलित हुए | श्रव्यय की जो नामि ( केन्द्र ) है, उसी 
धार पर कि सम्पूणे भुचन प्रतिष्ठित हैं। 


जहां ( जिस गर्म में) कि सम्पूर्ण देवता 
सी में यह गम अर्पित है, जिस गभ के 


२६६ 


अन्तरद्दष्टि भूमिका आअधियज्ञात्मा 





च्य््य््स्ख्््ख्ल््य्य्ख्ख््य्य््य्प्य्य्य्््य्््क्ंिफकअ्िः:अक5 इथ एड 5 5 डथथीथिख।: 

सूब्य ही शरप्‌ का गर्म है । यही सूर्य विश्व का केन्द्र माना गया है। इसी केन्द्र में 

बोडशी आत्मा का पूर्ण विकास होता है, अतएव सौरइन्द्र को षोडशी कहा जाता है । अज 

शब्द श्रव्यय का वाचक है | यह मनःप्राणचाड्मय है| खयम्मू में केवन्न वाकूकछा का, परमेष्ठी 

में प्राण त्राकू इन कछाश्रों का, किन्तु सूर्य में मन-प्राण-वाक्‌ तीनों कलाओं का विकास है । 

अ्रतएव गर्रूप सूस्य को अज ( अब्यय ) की नामि मान लिया गया है । हन्मृकासृष्टिविज्ञान के 
श्रनुसार यही विश्व की प्रतिष्ठा है । 


हन्‍न्‍म० ६०० 

७--वह ( विश्वकर्म्मी प्रजापति ) सर्वत; चल्ुरूप है, स्वत; मुखहूप है, सवेत) वाह, एवं 
पादरूप है | अपने बाहुओ से वह विश्व का संगमन करता है, अपने पक्षों से व संगमन करता 
है| अथवा वाहुरूपपत्तों से संगमन करता है। इसी व्यापार से द्रावाभूमि उत्पन्न करता हगा 

वह एकदेव है । 
विश्वकम्मी खयम्भू प्राणप्रधान है। यह प्राण “झसव/”- “ऋषि” इत्यादि नामों 
से प्रसिद्व है । यद्द प्राण आगे जाकर चितियज्ञद्वाय सप्तपुरुष पुरुषात्मक बन जाता है । सात- 
प्राणो की समष्टि ही सप्तपुरुपपुरुषात्मक है, यही खेयम्भू प्रजापति है | यही विश्व में सर्ब से 
पहिले प्रतिष्टारूप से प्रकट द्वोता है, जैसा कि-“ ब्रह्म पे सर्वश्य प्रतिष्ठा”-“ब्रह्म वे सवे- 
स्य प्रधपजम”” इत्मादि वचनों से स्पष्ट है। इस के भ्नेंभत सातग्रायों में चार आत्मा है, दो 
पक्त हूँ, एक पुच्छप्रतिष्ठा है । सातों का श्री ( सार ) भाग मस्तक है। यद्दी छुपर्णचिति है, सुपर्ण 
पक्षी है | इस पक्चीरूप प्रजापति के बाइरूप, किंवा पत्र (पंख) रूप जो दो पक्ष है, उन्हीं 
धमन से इस द्यावाभूमि का निर्माण हुआ है) कैसे हुआ है! इस का विवेचन शतपथविज्ञान- 


भाग्य ( प्रथम-हि ० ) में देखना चाहिए । 


कमाना री प्यामयलाक हि ५ 
प्रकट हुए हैं । यह विश्वकत्ता, एवं सपत- 


८--त्रक्मा ( खयम्भू ) सम्पूर्ण देवताओं में पहिले 
| विदा ( त्रयीविधा ) अपने ज्येग्ठपुत्र 


भुवनरक्षक हैं । इन्देनि सम्पू्णविद्याओं की प्रतिष्ठाहूप अहम 
अथवी में प्रतिष्ठित की । न 
३५००७ 


अन्तरघ्न दृष्टि भूमिका अधियज्ञात्म। 
नि मिड कि बट कमर कट मम मिमी मी की आन मच न कल का बज मल 


,/8५३०४-३९७.३७७३७७३% 








खयम्भू त्रयीवेदमृर्चि है । इन से आगे के परमेष्ठी-आदि चारों ग्रतिमाप्रजापतियों का 
विकास हुआ है, अतरव इन्हे हम खयम्भू के पुत्रस्थानीय मान सकते हैं । चारों में ज्येष्टपृत्र 
आोमय परमेष्ठी ही हैं, यही अथव्ववेद है। वह त्रयीमृत्ति अह्मा-“सो5नया त्रय्या विद्यया 
सहापः प्राविशवं?? के अनुसार इस में प्रविष्ट होजाता है | त्रयी का आगमन सर्वप्रथम आपो- 
मय अथवी ( परमेष्ठी ) में ही होता है। यह्द मन्त्र अ्रध्यात्म-अधिभृत-अधिदैवत तीनों भावों 
से प्तम्बन्ध रखता है, जसा कि मुण्डकोपनिषद्धिज्ञानभाष्य में विस्तार से निरूपित है | 


करमककााा' हू अरमममाक 


<--सम्पूण भूतों में गूढ, घत से परे मण्ड की तरंह अतिसूचम, विश्व के एकमात्र आव- 
पनरूप उस देव ( खयम्मू ) को जानकर प्राणी सम्पूर्ण मृत्युपाशों से विमुक्त ह्ोजाता है । 


श्रुतिने घृत के इष्ठान्त से उस का बोध कराया है। “आदिदुधृतेन पृथिवी व्युच्ते'” 
इस मन्त्रवणैन 'के अनुसार घृत अपूतत्व है । परमेष्टी आपोमय है । इस में मण्डरूप से वह 
स्वयम्भू प्रतिष्ठित है | घृत में भपू-तेज दो भाग हैं | वरुण से ग्रतिमूरिछिन इन्द्र जैसे तैल है, 
एवमेव वरुण से प्रतिमूर्च्छित अप्रि का ही नाम घृत है | अप्सम्बन्ध से घृत तरल है, यह्द 
प्रकट है | मृच्छित अश्नि निगूढ है, यही तेज है, इसी आधार पर-“तेजो वै आज्यम्‌” कहा 
जाता है। परमेष्ठी घृत है, तो नियूढ अम्निमृर्ति ( त्रयीमृ्ति ) खयम्भू तेजोरूप मण्ड है | यही 
घृत का सारभाग है। 


>> हित 
' ०--यह विश्वकरम्मी देवता ( अपने नियतिभाव से ) सदा प्राणियों के हृदय में ( झन्ते- 
य्यामी रूप से ) प्रतिष्ठित रहता है | यह हृदय से, हृदयस्थ मननशीला बुद्धि से, तदूयुक्त मन से 
ही सम्बन्ध रखता है। जो इसे जान जाते हैं, वे मृत्युपाश से बिमुक्त होजाते हैं । 
“+- २ ५१०-- 
१६-ह्वकमलरूप, विरज, विशुद्ध, विशोक, विशद्‌, अचिन्ल्य, अव्यक्त, अनन्तमूत्ति, ब्ह्म- 
३०१ 


जज भूमिका अधियज्ञात्मा 

ऑिनममममचययययययश्यश््् फट: च्यय्य्कवआबउााााञ 7) 
योनिरूप, अ्शान्त, अमृत, शिवरूप इस प्रजापति का चिन्तन करने वाले ( जन ) मृत्युपाश से 
विमुक्त होजाते हैं । 

२२--ब६। संचरकालरूप अहरागम में अपने अव्यक्तभाव पे व्यक्तरूप में आता हुआ भुवन 
का रक्षक, अधिपति, एवं सम्पू्णे भतों में प्रविष्ट होजाता है । जिस में ब्ह्मषिं, देवता युक्त हैं, 
उसे ऐसा जानकर विद्वान श्रपने मृत्युपाशों को काठ देता है । 

“--१२-- 

१३--६ भृ+-शुब३-ख; यह महाव्याहृतिरूप) तीन पर ( धाम ) जिस की गुह्ाओं में ( बस्ित 
गुहा-उरोगुद्दा-शिरोगुद्ाओं में ) प्रतिष्ठित हैं, उसे जो जान जाता है, वही अपने पिता का 
खरूपविज्ञाता दै। वही हमारा सबमे बड़ा हितेषी है। बद्दी उत्पादक है, वद्दी इमारी प्रतिष्ठा 
है, वह्दी इन ( पदरूप ) सम्पूर्ण धामों का ज्ञाता है । 

! “_>३-०-- 

१४--सप्तषिंप्राण, सप्तश्रप्निज्वाछा, सप्तसमिधा, सप्तजिद्या, सप्ततोक, अध्यात्मपंस्था की 
शिरोगुहा, उरोगुह्ा, उदरगुद्दा, बस्तिगुद्दा, इन चार गुद्दाश्रों में प्रतिष्ठित ( प्रत्येक में ) सात सात 
देवजऋषिप्राण यह सब सप्तक उसी सप्तपुरुष पुरुषात्मक खम्भू प्रजापति से उल्न्न हुए हैं। 

नन्‍न्‍न्‍न्‍म>» १ है; 

१४--( सृष्टिकामना के अनन्तर ) वद्द अव्यक्त खयम्भू भगवान्‌ सब कुछ व्यक्त करते हुए 
प्रकट हुए । यही ( आकाशरूप होनें से ) मद्दाभूतों के श्ादिभूत हैं। व्तुलइत्त हैं। ऐसे यह 
झसदूरूप तम को दूर करते हुए खथमेव प्रकट हुए । श्रतएव इन्हे खयम्भू कद्दा जाता है- 
“सग्मुद्वभी” । 
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अन्‍य. 
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अन्तरहष्टि भूमिका अधियज्ञत्मा 


वननीनननननननीनीनननननन न नननननलन मनन नमन त5ियश्ि िच? अि्ःय्य््ियपपपप्प्प्प्प्प्य्स्स्स्स्स्स्स्र 











२--परमेष्ठी ( प्रतिमाप्रजापतिः ) | ह 
खयम्मू प्रजापति को वेढमूर्ति वतलाया गया है। यह वेदतत्व ऋऋ-साम-यजुः मेद से तीन 
भागे में विभक्त है। इन में ऋक्‌-साम वयोनाध ( छुन्द-आयतन ) हैं, यजु वय ( वस्तु ) है । इस 
यजु के यत्‌-जू दो विभाग हैं। यत्‌ गतिरूप प्राण है, यद्दी वायु है, जू स्थितिरूपा वाक्क है, 
यही आकाश है । आकाश-बायु, किंवा-बाकू-आ्राण,किंत्रा स्थिति-गति की समष्टि ही “यश्जू” है। 
यज्जू ही परोक्षमाषानुसार यजु है | ( देखिए शत१०३।५॥२।) | 


यजु का वागूरूप आकाश अमृत-मरत्य मेद से दो प्रकार का है | इन में अम्ृताकाश 
अमृत देवसृष्टि का प्रव्तक है, एवं मत्वाकाश मर्लभूतों का जनक है । प्राणवायु के व्यापार से 
यजुःपुरुष का यह मरत्यावाकूरूप आकाश ही अंशरूय से दुत ब्वोकर पानी वन जाता है । 
जैसा कि 'सोप्पो5छजत वाच एवं लोकाव, बागेव साउसुज्यत'” इत्यादि वचन से स्पष्ट 
है । इस प्रकार वेदमूनि ( त्रयीम॒स्ति ) स्वयम्भू के वाकृमाग से सर्वप्रथम अप्तत्त का द्वी विक्रास 
हुआ है । इसी अबुत्पत्ति का ग्राथम्य वतछाते हुए अ्रद्य्थीनुगामिनी मनुस्मृति कहती है--- 


सो5भिध्याय शरीराव खाद सिरुत्तु विविधाः प्रजा 
अप एवं ससन्ांदों ताछु वीनम्रार्नमत्‌ ॥ (मलु० शझ)। 


यह शआपोपय मण्डल ही दूसरा परमेष्टी प्रजापति है। इस में भी खयम्भूवत्‌ आत्मा 
पद-पुन।पद ये तीन संस्थाएं हैं। परमेष्टीपिण्ड सूज्य से ऊपर है, इसी पिण्ड के चारों ओर 
सूथ्येदेव परिक्रमा लगाया करते हैं। पुनःपदरूप से यही ऋतपरमेट्ठी सूम्य-चन्द्र-प्ृथिवी 
( पुए्डीरखयम्भू को भी ) को अपने गर्भ में लिएहुए हैं | इसी महत्ता के कारण इन्हे मद्दानात्मा 
कहा जाता है। भ्ग्रु-अद्डिरा-अंत्रि इन के ये तीन मनोता हैं | इसी समानता के कारण इन्हें 
स्वयम्भू की प्रतिमा माना गया है| 

यही परमेष्ठी त्रियुणमूर्ति बनकर त्रैगुण्यविश्व का संचालन कर रहे हैं। यही ग्राधा- 
निकरों की व्यक्त प्रकृति है | यही परोइशी पुरुष की योनि है यही आकृति, प्रकृति, अइंकृति 
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भाव के जनक हैं | यही लोकसृष्टि के अधिष्ठाता हैं । यही स्थूलभूतों के आदि हैं। इन्हीं का 
खरूप वतलाते हुए निम्न लिखित यचन हमारे सामने आते हैं-- 
२--महान प्रभु पुरुष) सक्त्रस्थेप प्रवर्तकः । 
सुनिगलां प्राप्तिमीशानो ज्योनिरव्ययः ॥ (खेता- ॥१श )। 
२--यो योनि योनिमधितिष्ठ्रेफों विश्वानिरूपाणि योनीश्व सवीः । 
ऋषि प्रसूत कपिल यस्तमग्रे ज्ञनाविभति जायमानं च पर्येव ॥ 
(शता० ४२। ) | 
३--एकक जाले वहुधा विकुर्मन्नस्मिन क्षेत्र सहरत्येष देव! । 
भूयः रुष्ठा पतयस्तथेशः सर्वाधिपर्य कुरुत महात्मा ! 
( खता० ४॥३। )। 
१--यह मद्दानात्मा (परमेष्टी ) सब का प्रभु है, (सव पुरुषों की योनि बनता हश्मा ) 
पुरुष है, सत्व [ अव्यय ] भाव का प्रवत्तक है। विशुद्ध सत्तरूपा जो पराशान्ति [अव्ययशान्ति] 
है, उस की प्राप्ति के प्रति यही महान्‌ ईशान [ समर्4 ] है, जोकि शान्तिज्योतिम्मैयी [ ज्ञानमयी ] 








एवं अव्ययरूपा है । 
श्रन्ययात्मा महान्‌ में ही गरमघारण करता है। महत्‌ पुर के सम्बन्ध से ही वह झज 
जन्मधारण करता है । वह इसी में प्रतिष्ठित है, अतः इसी के द्वारा उस की प्राप्ति हो सकती 
है, “भम योनिभद््नक्ष” इत्यादि स्मात्तसिद्धान्त भी उक्त श्रौतसिद्धान्त का द्वी अनुगमन कर 
रहे हैं 
एन्‍न्‍न्‍० १ निज 

२--जो ( महानात्मा ) प्रत्येक योनि का एकमात्र अ्धिष्ठाता है, जो सम्पूर्ण विश्व- 
रूपों ( आक्ृतिम,वों ), एवं योनियों ( प्रकृतियों ) की प्रतिष्ठा है । जो महानात्मा अपने श्राप 
से प्रसूत ( उध्न्न ) परमषि, विष्णु के अवतार कपिल को अपनी ज्ञानरश्मियों से युक्त करता 
है, एवं जो शपने से उत्पन्न विश्व को देखता है, वह अव्ययप्राम्ति का द्वार है । 
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कपिल ग्राधानिक हैं, गुणवादी हैं। इम गुणज्ञान का तैगुण्य महान्‌ से ही सम्बन् 
है | व्यास्याताओं नें कपिल को हिरण्यगर्म का वाचक्र माना है । परन्तु सम्पृणे वेदिक साहिल्य 
में कहीं भी कपिलशब्द हिरण्यगर्भ का वाचक्र नहीं देखा गया , कपिल सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक 
व्यक्ति है | संख्यप्रगेता कपिल शारीरकात्मा के अनुयायी बनते हुए प्रतिशरीर भिन्न चैतन्यवाद 
( ज्ञानवाद ) के अनुयायी हैं ! यह नानाज्ञाना धारा गुणन्रयी पर अवरूम्बित है, एवं गुणत्रयी 
महान्‌ पर अवरूस्वित है। कपिल में जो मेदमूला ज्ञानघारा आई है, वह एकमात्र इस मेंदक, 
विभिन्न ज्ञानमृत्ति महान्‌ का ही अनुग्रह है | 


कनमम्ममनलइा है रा 


३--इस क्षेत्र ( विश्व एवं शरीर ) में एक एक जाल को श्रनेक्न रूपों में परिणत कर य्ह 
देव ( महानात्मा ) अन्त में ( सब का ) अयने आपमें हीं संहार ( छूय ) कर लेता है| संचर 
काल में पुनः प्रतिशरीरमिन्न शरीरामिमानी प्रजापतियों को उत्चन्न कर उन सत्र का ईश बनता 
हुआ यह महानात्मा सर्वीधिपति बन जाता है | 


महानात्मा शुक्र की प्रतिष्ठा है। शुक्रततमहान्‌ ही सात पिण्डों तक जालूरूप से 
बितत होता है। यही जालरूप तननभाव ( सन्तानभात ) के विस्तार का कारण है। यही 
अजातन्तु की मूलगप्रतिष्ठा है। प्रतिशरीर में जो प्रथक्‌ पथक्‌ चैतन्य ( आत्म ) मेद उपलब्ध हो 
रहा है, इस का मी अन्यत्तम ईश यही महानात्मा है। यही प्रजापति ( आत्मा ) को क्षेत्र मेद - 
से अनन्तरूपों में विभक्त कर देता है। संडारकाल में यही सब का परायण वन जाता है | 
ब्ब्न्न्झे >मन्‍न्‍मक 
न 


३--खथ्यः ( प्रतिमाप्रजापतिः ) । 


खयम्भू से आपोमय परमेष्ठी प्रादुभूत हुआ | इस के गत में अपौरुषेयलज्षण वह त्रयी- 
नह बीजरूप से प्रतिध्ठित हुआ । यही वीजाप्ि आगे जाकर उप पारमेष्ठय समुद्र के गर्म में 
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पारमेप्ठय सोभाहति से प्रज्वलित होगया । यही सूथ्य कद्दलाया । इसी को हिरण्यगर्मऋषिनें 
८ हिरणयगर्भे!? नाम से विभूषित किया । 


इस में भी आत्मा पढ-पुनःपद ये तीन संस्थाएं हैं | हृदयत्थभाव आत्मा है, सूस्यरूप 
प्र्मच्नच्ट भौतिकपिण्ड पद है, सौरप्रकाशमए्डर पुन।पद है। पदात्मक सूर्य भूपिए्ड से ऊपर 
है, एवं यह सूर्य के चारो ओर परिक्रमा लगाया करता है | तथा महिमामय सौरमण्डल के गर्भ में 
सचन्द्रा समहिमा प्रथिवी प्रतिष्ठित है | यही सूच्य रोदसी त्रिलोकी का अधिष्ठाता देवता है। 


सूर्य साक्षात्‌ छत्ररद्व है । यह एकाकी है। सूच्य की अनन्त रश्मिएं विद हैं । 
यदी घुट्ुम के अधस्तल में रहने वाले आ।गमसिद्ध दत्ति णामूत्तिशिव हैं। इस पूम्ये के ज्योति, 
गौ, आयु ये तीन मनोता हैं | ज्योति ३३ हैं, इन से ३३ ज्योतिर्माय देवताओं का विकास 
होता है । गौ एक सहस्तन हैं, इन से भूतो का विकास हुआ है | आयु ३६००० हैं, इन से श- 
तायुश्रात्मा का विकास हुआ है | इस प्रकार यह भी परमेष्ठी की तरंह खयम्भू की प्रतिमा बन 
रहे है। सौर श्रप्मि ही गायत्रीमात्रिक नाम के पौरुषेयत्रद की प्रतिष्ठा है। इसी से संवत्सर- 
यज्ञ का विक्राप्त हश्रा है। रोदसी बैलोक्थ में जो कुछ है, सब की प्रतिष्ठा यही सूर्य है, 
भूतज्योतिरूप से विश्व में सर्वप्रथम इसी का विकास हुआ है, अतएव इस सौर श्रप्नि को अग्रि 
कद्दा जाता है । इसी तीसरे श्रधियज्ञातमपर्व का दिगदरन कराते हुए निम्न लिखित वचन हमारे 
सामने आते हैं । 
१--यस्मादवांक्‌ संबत्सरे अहोमिः परिवत्तेते । 
तदेवा ज्यो तिपां ज्योतिरायुहोंपासतेडम्तम ॥ 
२--हिरण्यगर्भः समवर्चताग्रे भूतप्य जातः पतिरेक आसीव । 
स दाधार प्थिवीं द्यामुतेमां कस्मे देवाय हविषा विधेम ॥ 
३- विश्वरुप हग्णि जातबंदस परायणं ज्योतिरिक तपन्तस 
सहसरश्मिः शतथा वर्त्तमानः प्राणः प्रजानामुयरत्येष छय्येः । 


३०६ 


अन्तरज्भ दृष्ठि भूमिका अधियज्ञात्म। 
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४--चित्र देवानामुदगाचत्तुम्मित्रस्य वरुणस्याग्रे! 
आ प्रा दावा पृथिवी अन्तरिक्षं सूथ्य आत्मा जगतस्तस्थुषश् ॥ 
५--आक्ृष्णेन रजसा“वर्तपानो न्विशयन्नम्॒त मसल । 
हिरएययेन सविता *थेना देवो याति झुतनानि पद्यन्‌ ॥ 
६--अम्भत्य पारे झुबनस्य मध्ये नाकृस्य पष्ठे महतो महीयान । 
शुक्रेण ज्योतीषि समनुभविष्ठ प्रजापतिश्ररति गर्म पन्‍्तः ॥ 
+-<>फल्ाफ्दफ0..+ 
१--जिस के अधाकू भाग के अहोगात्रों से, किंवा अहगैणों से संवत्सर घूमता रहता है, उस 
ज्योतियों की ज्योतिरूप, आयुरूप, एवं अमृतखरूपतत्त्व ( हिरण्पगर्म नाम से प्रसिद्ध आदित्य 
पुरुष ) की देवता लोग उपासना किया करते हैं । 
सूस्यदेव ब्रह्माण्ड के मध्य में है। अतएव्र इस में अमृत- मर्त्व दोनों भात्रों का समावेश 
हैं। इन में मसवानूरूप ही सहस्त गौरूप में परिणत होकर अहगैश खरूय में परिशत होता 
है | इन शे३े अहर्गणों से ही श्रहोरात्ररूप संक्‍त्सरयज्ञ का खरूप निप्पन्न होता है। संबत्सर 
उस का मर्यरूप है, यह अमृतात्मक सूर्य के श्रधोमाग में ही स्थित है 
सूथ्य के ज्योति-गी आयु ये तीन मनोता बतलाए गए हैं | मन्त्रगत संवत्सरशब्द 
गो मनोता का, ज्योतिभाग ज्योति का, एवं आयुशव्द आयुनामक तीसरे मनोता का सूचक है। 
एक ही संवत्सरयज्ञ इन तीन मनोताओं के सम्बन्ध से ऋमश ज्योतिष्टोम, गोष्टोम, आयुष्टोम 
इन तीन स्तोमयज्ञों में परिणत द्ो जाता है। सुग्ये-चन्द्र-तारक-विद्युत-अप्नि इन पांच ज्योतियों 
में मूलभूत ज्योति खज्योतिर्लक्षण सूर्य ही है, अतएव इसे न्‍्योतिषां ज्योतिः कहा गयाहै। 
अब २ वे 
२--झस त्रैलोक्य ( रोदसी ) में सब से पहिले हिरण्यगर्ण ही प्रकट हुए है। यद्दी सम्पूर्ण 
भूतों का ( रोदसी बैलोक्य के भूतों का ) एकमात्र पति है । इसीने भू; एवं थौ को धारण कर 
रडा है| इसी प्रजापति के लिए हम हविका विधान करते हैं । 


कमममाक डर निकश 
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अन्तरहइष्टि भूमिका अधियज्ञात्मा 
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३--सर्वरूप ( रोदसी त्रैलोक्यरूप ) रश्मिद्वारा पार्थिव श्रन्न का हरण करने वाले, सम्पूर्स 
प्रजा को ज्ञान देने के कारण जानवेदा नाम से प्रसिद्ध, श्रैडोक्य का परायरा, त्रैलोक्य में एक 
ज्योतिरूप से तपते हुए इसी प्रजापति के आधार पर प्रजा जीवित है | अपनी सहस्तरश्मियों से 
अनेकधा व्याप्त, प्रजाओं का प्राणरूप सूर्य उदित हुश्रा है। 
&* दे >> 
४--देवताओं की समष्टिरूप, मित्र-वरुण-अग्नि का चक्चुरूप सूर्य प्रकट हश्ना है। यह 
रोदसी त्रेलोक्य के प्रथिवी-अन्तरिक्ष-षौ तीनो छोकों में व्याप्त हो रह्म है | ऐसा यह सूर्य्य त्था- 
वर-जद्भम प्रपन्च का आत्मा है | 


कमाल्अ: ६.५ _ऋष्यमरन्‍करओ, 


प--अपनी कालीकिरणों से युक्त, अमृत-मत्य भातें को यथास्थान व्यवस्थित करता हुआ, 
अपने सुनहरी ( आ्निय ) रथ पर सवार होकर सविता देवता अपनी दृष्टि से त्रैलोक्य का अलु- 
ग्रह करता हुश्रा आरदा है | 
उल्ज पर 
६-- अम्म के पारस्थान में, भुवन के मध्य में, नाक के पृष्ठ पर प्रतिष्ठित महतो महीयान्‌ 
सूर््यदेव शुऋ्रद्मारा ज्योतियों के गर्म में प्रविष्ठ होता हुआ प्रजापतिहूप से गर्भ में प्रतिष्ठित दो 
रहा है | 
संयती बैलोक्य का समुद्र जहा नमध्वात्‌ नाम से, ऋन्‍दसी त्रैलोक्य का समुद्र जहां 
सरखान नाम॑ से प्रसिद्ध है, वहां हमारी इस रोदसी त््ञोक्य का समुद्र अंत नाम से प्रसिद्ध 
है | यही प्रकृत मन्त्र में “अम्म:” शब्द से अमिग्रेत है। सूर्य-प्रुथिवी दोनों के मध्य का 
श्रापोमय ऋत अन्तरिक्त ही अशवसमुद्र है, इसी के आधार पर प्रथम मन््रोक्त संकरसतर का 
खरूप निष्पन्न होता है, जैसा कि- 'समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो5नायत” झत्यादि मन्त्रवरान 
से स्पष्ट है। इस के पारस्थान में (उध् छोर में ) दी अश्तात्मक सूर्य्देवता प्रतिष्ठित हैं | 
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ध्रि अधियज्ञ/त्मा 
अन्तरक्षहट्रि भूमिका जल 
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पश्चपत्री मुवनों का मध्य यही सूर्य्यस्थान है, इसी अमिप्राय से “झुवनध्य मध्ये” कहा गया है। 
सप्तस्वरग विज्ञान के अनुसार प्थिवी के १८-१ <-२१०-२१-२२-२३-*२ ४७-ये सात अहगैण 
सप्तदेवखन कहलाते हैं | इन में मध्य का २१वां पार्थिव अद्गण “नाक” कहलाता है | 
“एक्विंशों वा इत आदित्य” के अनुसार इस २१वे नाकप्ृष्ठ पर ही सूर्य्य प्रतिष्ठित है। 
मध्यस्थसूय्य ऊब्वैस्थित अगृतलोकों का ( खयम्भू एवं परमेष्ठी का ) अधो-5तरस्थित मर्त्यछोकों 
का ( चन्द्रमा एवं पृथिवी का ) अनुआ्राहक बनता हुआ सचमुच महतोमहीयान्‌ है। जिस शुक्रात्मा 
का श्रागे निदूपण किया जाने वाला है, उस के साथ युक्त होकर यह सूर्य अग्नि-विद्यव- 

तीन ज्योतियों में परिणव होताहुआ सर्वमूतान्तरात्मा बन रहा है | 


४--एथिवीए( प्रतिमाप्रजापातिः ) । 

प्रथिवी सूस्य का ही उपग्रह है। इस में भी आत्मा-पद-पुनःपद ये तीन संस्थाएं है । 
हृदयभाव श्रात्मा है, भूपिण्ड पद है, मह्िमामण्डल पुनःपद है| इसी में समहिम चन्द्रमा 
एवं सूर्यपिण्ड प्रतिष्ठित हैं। इस के मनोतरा वाकू-गौ-बौ नाम से प्सिद्ध है । इन तीन मनोताओं के 
सम्बन्ध से महिमा प्रथिवी के भूः-सुवः-ख-ये तीन खरूप हो जाते हैं | पृथिव्री प्रथिवी है, 
सूस्ये यो है, मध्यस्थान अन्तरिक्ष है। खयम्मूसंस्थाओं से समानता रखने वाला यह पर्व भी 
अवश्य ही प्रतिमाप्रजापति कह्या जासकता है। यही पार्थिवप्रजापति रोदसी त्रिलोकी की 
अतिष्ठा है। यही अध्यात्मसंस्था का ग्राणात्मा है | अधिदेवतसंस्था में यही अन्नादमू््ति महादेव 
है। जैसाक्ि तत्‌ प्रकरण में जाकर स्पष्ट हो जायगा | 


२--चन्द्रमाः ( प्रतिमाप्रजापति.) । 
धंगिवी का उपग्रह चन्द्रमा है | इस में भी आत्मा-पद-पुन-पद तीनों भाव प्रतिष्ठित हैं। 
इस के मनोता रेतः-श्रद्धा-यश नाम से प्रसिद्ध ह। इन्हीं धम्मी से यह भी प्रतिमाग्रजापति ही 
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अन्तरद दृष्टि भूमिका अधियज्नात्मा 
स्स्म्स्स्सस्स्स्स्म्स्स्स्स्प्स्प्स््््क्िलेड्टत>]ज_--त...क्‍.क्‍क्‍---%5<७-< 
कहलाया है | यही विश्व का भ्रन्तिमपर्व है। श्रन्तिम अवियज्ञातमा है | स्थितिक्रम में यथपि 
चन्द्रमा विश्व का अन्त वनता इआ निधनमूर्ति है, परन्तु पार्थिवप्रजा के उपयोग की दृष्टि से 
एे ०] कप 
इसे सूथ्ये-प्रथिवी के मध्य में मानते हुए मृस्ये चन्द्रमा-प्ृथिवी यह कम माना गया है । 
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इस ग्रकार पद्मपश्चजनाधिष्टाता वह अद्ममृत्ति श्रधियज्ञात्मा अपने प्राणप्रधान वेद, 
अपूम्रथान लोक, वाक़ृप्रधान देव, अन्नादप्रधान भूत, एवं श्रन्नप्रधान पशु नाम के पुरक्षनों 
से क्रमशः खयम्मू-परमेष्टी-सूर्य्य-प्ृयिवी-चरद्रमा इन प्रांच पर्वों में परिणत होरह्य है। अशृत-नक्ष 
शुक्रमृर्ति अश्वत्थेश्वर अह्मनाम का यद्दी दूसरा ( प्रकृतिलक्षण ) श्ात्मग्यूद है। अषियज्ञात्मा अद्ठी 
है, खयम्भू-परमेष्ठी आदि पांचों इस अंगी के श्रह्न हैं | इस प्रकार एक ही अधियकज्ञात्मा पांच 
आम्ममभावों में परिणत हो रद्दा है | ब्ह्मात्मा का यही संक्षिप्त खरूपनिदरीन है | 











| गए 
सप्तन्तो कव्यापी-वल्रे वरः 
उपेश्थरः 
वी 
$ 
(--खयस्मूः | 
जी (.->वेदपुरक्षनात्मकः भाणमधानः-परपप्रनापतिः ! 
२-सूत्रात्मा | 
३-नियतिः / 
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अन्तरब् दृष्टि भूमिका अधिथज्ञात्मा 
२--परमेष्ठी ) 
| 
+--शआहइलात्मा 
लो /--नोकपुरअ्षनात्मक+ स्‍्पप्रधान+-प्रतिमाप्रजा पति; 
२-प्रकृद्यात्मा | 
३-शअहं कृति: है 
३-सूख्ये: है! 
१--देवात्मा 
| “-->देवपुरक्षनात्मक/-वाक्पधान+-प्तिमाप्रजापति: 
२-भूतात्मा 
३-श्रात्मा 
३४--शथिवी ($ “>्भयूतपुरअनात्मकः अन्नादप्रधान; प्रतिमापजापतिः। 
शै-वच्मा; | ““>पशुपुरक्षनात्मक-अन्नप्रधान-प्रतिमापजा पतिः 





कप 


स एप पश्चपवां ब्रह्मात्मा द्वितायों व्याख्यातः 


>->++२ि--+ 


इति--अधियज्ञा त्मानि रुक्ति: 


“-धू+-- 
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ढा--सबंभूतान्तरात्मनिद्ञक्ति: “7 


॥ श्रीः ॥ 


छ---सव सृतान्तरात्मनिरक्तिः +अ--.. 
अत्यपुरुष का तीसरा विवरत्त शुक्र है । शुक्रतत्व वाक-आप)-अग्नि भेद से 
्े तीन भार्गों में विभक्ष हे इन तीनों का अन्नादमयी प्रथिवी से सम्बन्ध है। अधि- 
यज्ञात्मा का पांचवां पर्व “भू” पिण्ड है | यह अन्नादाप्निमय है। इस अग्नि 
की अम्ृत-मर्व्य भेद से दो भवस्थाएं हैं। मध्याप्रि चित्याप्नि है, अमृताप्रि चिते- 
निधेया्रि है | मर्गामि से भूपिए्ड का खरूप निष्पन्न हुआ है, एवं अमृताप्नि 
से महिमारूपिणी महापृथिवी की खरूपनिष्पत्ति हुई है | 


अधियज्ञात्मरूप अहसल्यात्मा का सम्बन्ध रोदसी त्रिलोकी के साथ है एवं शुन्रमृ्ति, 
अत्तरव वेकारिक सर्वभतान्तरात्मा का सम्बन्ध स्तौम्यत्रिलोकी नाम से प्रसिद्ध महापृथिवी से है | 
उप्त ओर चन्द्रभा, इस शआओर मूपिण्ड, दोनों के मध्य में महाप्रथित्रीरूप स्वेभूतान्तरात्मा, यद्दी 
प्राकृतिक स्थिति है । मद्दापृथित्री में ऋमशः बाकू आप;-अप्नि इन तीनों शुक्रों का मोग हो रहा है। 


इस स्तौम्पत्रिलोकीरूप। महाप्रथित्री के जगती, सागराम्बरा, मही, ये तीन रूप 
हैं। पृथित्री में 2८ भ्रहगेण हैं | इन में मूकेन्द्र से आरम्मकर ४८ थे भहगैणपर्य्यन्त वाक्‌ 
शुक्र सवालम्बनरूप से प्रतिष्ठित है, जैसाकि “यावदअह्म विप्ठित तावती वाकू" इत्यादि मन्त्र- 


वर्णेन से स्पष्ट है । इस वाकू का ब्रह्म से सम्बन्ध है, अतएत्र वाकुशुक्र को हम ब्रह्माः्मकशुक्र 


कहेगे | भूकेन्द्र से आरम्म कर वाकू की अन्तिम सीमा ( ४८ वें अहगैण ) पर्य्यन्त पार्षिव- 


प्रपश्न “यही?” कहलावेगा । यही महतोमददीयान्‌ वाडमय महापृथिवरी मएंडज है। 

भूकैख्द से आरम्भ कर ३३ वें अहर्गणपर्य्यत्त व.कूधरातल पर दूसरे आपःशुक्र का 
स्तर है । तदव॒च्छिन्ा ( त्रयर्सिशस्तोमात्रच्छिन्ना ) वही प्रृथिवी सागरास्व॒रा कढेछाबेगी । इस 
अपतत्व का विष्णु से सम्बन्ध है। परमेही आपोमक है, एवं इस के देखता विष्णु हीं माने गए 
ह है यही दूसरा आपोमय प्रथित्रीमणएडल है। 
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अन्तरब्ड दृष्टि भूमिका स०भूतान्तरात्मा 
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भूकेन्द्र से आरम्भ कर २१वें अहरगणपर्स्यन्त आपस्तर पर तीपरे श्रप्मिशुक्ष का स्तर 
है | तदवच्छिन्ना ( एकरविशस्तोमातच्छिन्ना ) वही पृथित्री जगती कहलावेगी । इस भग्नितत्व का 
सम्बन्ध महादेव ( रुद्र ) से है| इस के उदर में ३४ सों देवता हैं, अतएव इन्हे अवश्य दी 
महादेव कहा जासकता है। “भहोदेवरो मर्त्या आविवेश” वे अनुसार यह्दी महादेव जीवसंस्थां 
का अध्यक्ष बनता है, जैसाकि भागे के जीआत्मव्यूह प्रकरण से स्पष्ट हो जायगा | 

२९वें अहगेण तक व्याप्त रहने वाले इस अग्नि की श्रप्नि-वायु-इन्द्र ये तीन अवस्थाएं 
होजातीं हैं। < वे तक शप्नि है, १५ वे तक वायु है, ११ वे तक इन्द्र है। त्रिद्॒तस्तोमाव" 
च्छुज्ना जग्ती प्रथिवी त्रिदृदम्मि के सम्बन्ध से प्थिवालोक है, पद्चदशस्तोमावच्छिन्ना जगती 
पएथिवी पद्चदर्श वायु के सम्बन्ध से अन्तरिक्षज्षोक है, एवं एकर्विशस्तोमावच्छिन्ना जगती प्रथिवी 
एकविश इन्द्र, कित्रा आदित्य के सम्बन्ध से चुलोक है | इस प्रकार केवछ अग्निशुक्र से सम्बन्ध 
रखने वाली २१ स्तोमात्रच्छिन्ना जगती प्रथित्ठी में ही अग्नि की घन-तरल-विरलावस्थारूप श्रग्नि 
वायु-आदिल्य के सम्बन्ध से तीन लोक होजाते हैं । यह स्तौम्यत्रिलोकी है । 

'अग्नि का प्रथिवीकोक से, आप; का अन्‍्तरिक्षलोक से एवं वाक्‌ का बुलोक से 
सम्बन्ध माना गया है | यह वैदिकी सामान्य परिभाषा है | आप; की अवस्थाविशेष (तरलावस्था) 
ही वायु है, अतएव वायु को भी अन्तरिक्षलोक का अध्यक्त माना गया है | वाकूविकार ही 
इन्द्र है-“इन्द्रोवाक्‌” । क्योंकि पश्चप्रकृतियों में तीसरी वाकूप्रकृति का तीसरे सौरइन्द्र के माथ 
ही सम्बन्ध वतलाया जाता है | 

इस दृष्टि से अभि-आपः-बाक्‌ इन तीनो शुक्रों का ऋमश: अप्नि-वायु-इन्द्र इन तीनों 
स्तोम्यत्रिलोकी के देवताओं के साथ सम्बन्ध सिद्ध ह्ोजाता है । इसी आधार पर त्रिद्ृदवच्छिन्न 
अप्लिकोक को दम पृथिवीलोक, पश्चदशावच्छित्न ( आपोभय ) वायुलोक को अन्तरिक्षकोक, 
एवं एऋविशावच्छिन [ वाहभय ] इन्द्रकोक को चुलोक कद सकते हैं । पार्थिवश्प्मि के शति- 


रिक्त चित्य मौमअप्नि और है, जिसेकि इमनें अधियज्ञाम्ा का चौथा पर्व बतलाया है। यज्ञप- 


रिभाषानुसार इस पिण्डरूप भौम चित्मअप्नि को पुराणगाहपसाग्नि कहा जाता है, एवं ब्रिवृद- 


रेश्शे 
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वच्छिन पार्यित्र चितेनिषेय भ्रप्मि को “नूतनगाईपसार्नि” कद्दा जाता है| एश्चदशावच्छिन्त 
आन्तरिद्दय वायु क्ो धिष्ण्याप्नि कहा जाता है, इस के ( आठ नाक्षत्रिक नागों के सम्बन्ध से ) 
आठ पर्व होजाते हैं। एवं एकविंशाबच्छिन्न दिव्य इन्द्र को आहवनीयाप्मि कहा जाता है । इस 
प्रकार एक ही अग्नि के ११ भेद होजाते हैं | अप्नि का ही नाम महादेव, किंत्रा रुद्व है। इस 
के यही ११ रूप हैं। 
पार्थित्र अम्नि की अवान्तर आठ अबस्थाएं आठ बसु हैं, आन्तरित्तय वायु की ११ 
अवान्तर अवस्थाएं ( आन्तरिद्य ) ११ रुद्र हैं, एवं दिव्य भादित्य की वान्तर १२ अवस्थाएं 
१२ आदिल्य हैं। २ सान्ध्यदेवता नाससदस्र नाम से पसिद्ध हैं । इस प्रकार एक ही रुदयप्नि के 
आरम्भ में अग्नि-बायु-आ्ादित्य ये तीन, आगे जाकर ३३ विभाग होजाते हैं | यही ३३ देवता 
यज्ञसम्बन्ध से यज्ञियदेवता कहलाते हैं, जैसाकि निम्न लिखित मन्त्रवर्णन से स्पष्ट है-- 
“दृति स्तुतासों असथा रिपादसों येस्‍्थ त्रयश्च निशद्। 
मनोरदेवा यज्ञियाप्तः ॥ 
श्रष्छुमृर्ति अमभ्न श्रष्टाचर गायत्रीडुन्द से छुन्दित है, एकादशरुद्रपृत्ति वांधु 
एकादशाक्षर त्रिप्र॒पूछन्द से छुन्दित है, एवं द्वादशादिल्ममूत्ति इन्द्र द्दशाच्षर जगतीदुन्द से 
छुन्दित है । जगतीछुन्द पर ही अम्निशुक्र की अन्तिम अव्रस्थारूप आदित्य की समाप्ति है, 
यदीं पूृथिव्री का २१ वां अहगैश समाप्त है, अतएवं हसनें एकरविंशस्तोमावस्छिना पथिवी को 
जगतीएथिव्री क्या है । निष्कर्ष य्द्दी हश्ना कि केवल एक ही अग्निशुक्ष से जगतीसंस्था का 
खरूप निष्पन्न हुआ है। एवं इस के अध्यक्ष भगवान्‌ रुद्रदेवता हैं । साथ द्वी में इन में अम्नि 
बायु-इन्द्ररूप से श्रप्मि -आप+-बाक््‌ तीनों शुक्रों का भी भोग होरहा है । 
सतौम्प त्रिछोकी में रहने वाले अप्नि-वायु-शआदित्य इन तीनों देवताओं का पर- 
स्पर में यजन द्वोता है। श्रप्मि में वायु-आदित्य की आइति होती है | इस से वह अप्ति त्रेलो- 
क्यव्यापक ( स्तौम्यप्रैलोक्यव्यापक ) बनता हुआ विराद्‌ कहलाने ज्रगता है, यदी विरादूने- 
प्यु श्र्नशक्ति के अधिष्ठाता हैं, इन्दीं से त्रिछोकी की प्रजा का पोषण होता है | वायु में भप्नि 
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आदित्य की आहुति होती है। इस से वह वायु नैलोक्य व्यापक बनता हुआ हिरण्यगम कह 
लाने लगता है | यही हिरण्यगमत्रह्मा क्रियाशक्ति के अधिष्ठता हैं, इन्हीं: से त्रिकोकी की प्रजा 
की उत्पत्ति होती है | आादिल्ल में भ्रप्मि-वायु की आहति होती है । इस से यह आदिल्य बैलो- , 
क्य व्यापक बनता हुआ सर्वज्ञ कहलाने लगता है | यही सर्वज्षशिव ज्ञानशक्ति के अधिष्ठाता 
हैं, इन्हीं ऐ प्रजा का बन्धविमोक (मुक्ति) होता है। इस प्रकार तीनों देवताओं के पारत्परिके (ता- 
नूनप्त लक्षण ) सर्वहुत यज्ञ से अग्निमूरत्ति विष्णु, वायुमृरत्ति ब्रह्मा, आदित्यमृत्ति शिव का वि- 
कास होजाता है । तलबकारोपनिपत्‌ ने इसी त्रिमूत्ति का वेज्ञानिकखरूप हमारे सामने 
रक्खा है, जोकि तलवकारोपनिषद्ठिज्ञीनभाष्य में स्पष्ट है । हे 


अग्निशुक्ष का पृथिवीकोक से सम्बन्ध बतलाण गया है। इस श्रप्निशुक्र की व्याप्ति 
पूर्वकथनानुसार २१वें अद्दगशपर्यन्त है। इस दृष्टि से हम २१ तक व्याप्त रहने वाली स्तौम्य 
त्रिकोकीरूप। प्रथिवी को पृथिवीछोक कह सकते हैं। इस के अधिष्ठाता भूतपति रुद्र, किंवा 
महादेव हैं । यही श्र्थपति हैं, अन्नादाप्रि का भूतपुरक्ञन से ही सम्बन्ध है, एवं भूत का अर्थ से 
सम्बन्ध है। अतएव श्र्थशक्ति के श्रधिष्टाता महादेव को हम भूतेश कह सकते हैं | जगती 
पृथिवी के यही अन्यतम प्रभु हैं । . हि 


दूसरा अप्शुक्र है। इस की व्याप्ति ३३वे| अहर्गण॒पर्य्यन्त हैं | हमने कहा है कि, 
भूगम से ३३ तक आपडश्शुक्र व्याप्त है। इस आपःशुक्र की अपग्नि-आप+-सोम ये तीन 
अवस्थाएं होनाती हैं | २१ तक श्रप्मिमय ( ज्योतिर्म्मय ) आपः की प्रधानता है, २७ तक विशुद्ध 
आप; की प्रधानता है, एव ३३ तक सोम की ग्रधानता है । २२ से २७ तक व्याप्त रहने वाला 
आप; “दिक्सोम” कहलाता है, २८ से ३३ तक व्याप्त रहने वाला आपः “भाखरसोम” 
नाम से असिद्ध है। भाखरसोम वाडूमय है, दिकूसोम आपोमय है, ज्योतिर्म्मय आप; अग्निमयहै, 
इस अकार केवल आप; स्तर में हीं अप्नि-आपः-बाक्‌ तीनों शुक्रो का उपसोग सिद्ध दोजाता है । 
अप्निमय आपोयुक्त पार्यिबभाग ( जगतीपृथिब्ी ) आपःशुक्र का पृथिवीलोक है, आपोमय आपोयुक्ते 
पार्यिवमाग आपःशुक्र का अन्तरिक्षलोक है, एवं वाडूमय भआपोयुक्त पार्थिवभाग आपःशुक्र का 
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१--स्तोम्यत्रिलोकी (अम्िशत्रिलोकी)-“जगर्ताप्थिवी”-(महावेदि) 
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युलोक है। पुथिवीलोक के अध्यक्ष महादेव हैं, अन्तरिक्ष. के अध्यक्ष विष्णु हैं, एवं बठोक के 
अध्यक्ष ब्रह्मा हैं। तीनों ऋणश; अर्थ-क्रिया-ज्ञानशक्तियों के अधिष्ठाता हैं। तीनों की समष्टि 
भाषोभयी एक सागराम्वरा प्रथिवी है | आप:शुकपयी केवल इस प्ृथियी में भी जगतीपृथिवी की 
तरंद् तीनों लोकों का उपभोग सिद्ध होनाता है | जैप्त कि आगे के परिलेण से स्पष्ट है... 


तीसरा वाकूशुक्न है। इस का " प्री” पूथिवी से सम्बन्ध है | इस पृथिवी के 
स्तोम “छ दोमास्तोप” नाम से प्रसिद्द है| भूकेन्र से आरम्भकर ४८. वें अद्ृगैण॒पर््यन्त 
तीन छुन्दोगा स्तोमों का भोग होरहा है। भूकेन्द्र से आरम्भ कर २७ वें अद्गैशतक गायत्री- 
छुन्द का उपभोग है। यही पहिला गायत्र नाम का छन्दोमासतोम है | भूकेद्ध से भारम्भ कर 9४ 
यें अहरगशप्यैन्त बिष्ठुप्छुन्द का उपभोग है। यही दूसरा अष्ठुम नाम का छन्दोमासतोम है। 
एऐं भूकेन्द्र ते आरम्भकृ( ४८ में अहृागशपर्य्थन्त जगतोद्ुन्द का उपभोग है| यही तीप्ररा जावह 


नाम का छुन्दोमास्तोम है। 


गायत्रीछुन्द का श्रप्निशुक्रमय अप्नि से सम्बन्ध है, इस की व्याप्त २४ पर््चन्त है, अग्नि 

का प्रथिवीकोक से सम्बन्ध है, श्रतः इस अ्रदेश को दम प्ृथिवीलोक कहसकते हैं । त्रिष्टुपूछुन्द 
का आप; शुक्रमय वायु से सम्बन्ध है, इस की व्याप्ति ४४ प्थैन्त है, वायु का अन्तरि्ता से 
सम्बन्ध है, अतः इस प्रदेश को अन्तरिच्षुलोक कहा जाधकता है। जगतीछुन्द का वाक्शु- 

क्रमय आदित्य से सम्बन्ध है, इस की व्याप्ति ४८ पर्यन््त है। आदित्य का चुलोक से-सम्बन्ध 

है, अतः इस प्रदेश को चुछोक माना जासकता है। 9७८-४४-२४ के संकन्नन से ११२ 
 संज्या संपन्न होती है । इन छुन्दोमास्तोम यज्ञ पे (जोकि छुन्दोमास्तोम युग्मसतोम नाम से प्र- 
सिद्ध है ) मनुष्य ११२ वर्ष | पर्यन्त अपने शआयुसूत्र का वित्तान कर सकता है-( देखिए तै० 
ब्रा० “* '“*«») | ताधण्य कहने का यह है कि केवल मही प्रथिवी में-भी त्रेलोक्य का भोग सिद्ध 
हो जाता है | २४ तक श्रप्नमिषपी बाकू है, 9४ तक आपोमयी वाकू है, एवं ४८ तक वाडूमयी 
बाकू है । अप्निमवी वाकू अप्रिशुक्र से, आापोगयी बाकू भाषशुक्र से एवं वाइमयी वाक्‌ बाकूशुक 

से अनुगृदीत है| श्रप्रिमयी बाकु भद्दादेव है, यही अरय॑की विकासभूमि है। आपोमयी वाकु 
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विष्णु है, यही क्रिया का उद्‌भवस्थान है। एवं वाड्मयी वाक्‌ ब्रह्मा है, यही ज्ञान की आवा- 
समूमि है | इस-प्रकार केक्छ वाकृशुक्रमयी मही प्रथित्री में भी (शुक्रत्रयी ॥! उपभोग से)- तीनों 
छोकों की सत्ता सिद्ध होनाती है, जैसा कि आगे के परिलेख से स्पष्ट है-- 


एक ही महापरथिवरी ( महिपापृथिव्ी ) के ४८ स्तोम हैं | इन में २१-३३-४८ 
इस क्रम से अग्नि-आंपः-बाक्‌ यह तीन शुक्र विभक्त हैं | तीनों ऋमश। भू:-मुवः-खः है । यही 
महास्तोम्य त्रिलोकी:है। इस महास्तौम्य -त्रिलोकी के तीनों लोक क्रमशः जगती-सागराम्बरा 
: मही नाम पे प्रसिद्ध हैं । तीनों के ऋमश* महादेव-विष्णु-त्रह्मा ये तीन देवता भध्यक्ष हैं। आगे 
जाकर शुक्रत्रयी के ब्रिदृदूभाव के कारण भू$-मुवः-खः तीनों में प्रत्येक में भूः-मुत्रः-ख! ये तीन 
तीन मेद हो जाते हैं | इस प्रकार महास्तौम्य द्लिकोकी के गर्भ में अवान्तर तीन स्तौम्य त्रिलोकिएं 
ओर हो जातीं हैं । इस ब्ेलोक्य त्रिलोकीरूगा महास्तौम्य बरिलोकी का एकमात्र महापृथिवरी से 
सम्बन्ध है। एवं श्रन्नाद का भूनपुरञ्ञन मे सम्बन्ध माना गया है । ऐसी दशा में दम विराद- 
मृत्ति विष्णु, सर्वेज्षमृत्ति शित्र, एवं हिरण्यगर्भमृत्तिब्रझ्मा इन तोनों देवताओं की समष्टरूप इस 
भौतिक आत्मा को अवश्य ही ' 'सबरभूतान्तरात्मा” नाम से व्यत्हत करने के लिए त्य्यार हैं । 


सर्वेभूतान्तरात्मा का खरूप शुक्रात्मक महादेव, विष्णु, ब्रह्मा से संपन्न हुआ है, दूधरे 
शब्दों में गायत्र अप्नि, त्रेष्ठम वायु ( आप ), जागत आदित्य ( वाक्‌ ) से संपन्न हुआ है, अतएव 


इसे हम देवसत्यात्मा कहने के लिए तय्यार हैं | देवसत्य की प्रतिष्ठा वद्दी अश्वत्यवृक्त की महा-- 
पृथिवीरूपा शाखा का अग्रमाग है | . 


पश्चपुण्डीरात्मिका वल्शा उस अ्रेश्वत्य की एक शाखा है। इस शाखा का अम्र भाग महापृथिवी 


है। यहीं उक्त सर्वेभूतान्तरात्मा प्रतिष्ठित रहता हुआ पार्थि्रत्निलोकी एवं तिलोकी में रहने वाली 
प्रजा का साक्षी वन रहा है। अतएवं उपनिषदों में यह साक्षोसुपण नाम से सम्बोधित हुआ 


हेड 


इन सब विषये का विशद्‌ विवेचन तीसरे खण्ड में आने वाले ४ भक्तियोगपरी- 
क्षा? नामक प्रकरण के ४ 'विराट्स्वरूपनिरूपणप्रक्रण' ! में होने वाला है | 
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२-स्तोम्यत्रिलोकी ( अपृत्रिलोकी )-“सागराम्बराप्रथिवी” 
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३-सतो म्यत्रिलोकी ( वाक॑त्रिलोकी )-“मही” 
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“पही ”-अष्टाचत्वारिशतुस्तोमावच्छिन्ना | 





अद्या-त्रेलोक्याधिष्ठाता 
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है | मद्दामायाव्छिल अग्रत्यपुरुष जहां महेश्वर नाप से, पश्चपुण्डीराबल्‍्शा पर एकरूप से 
प्रतिष्ठित अधियज्ञात्मा उपेश्वर नाम से पांच पुण्डीरों में से खयम्मू नाम का आभूप्रजापति 
परमेश्वर ( परमप्रजापति ) नाम से, एवं शेत्र चारों पुण्डीर प्रतिमेश्वर ( पतिमाग्रजापति ) 
नाम से प्रसिद्ध है, एवमेत सर्वज्ञ हिरए्यगर्म-विराट्रमू्ति यह सर्वभूतान्तरात्मा “ईश्वर”? नाम से 
प्रसिद्ध है। यही ईश्वर देवसस नाम से प्रसिद्ध हथ्ा है । देवप्तत्म की प्रतिष्ठा अह्मस॒त्य है, अहम - 
सत्य की प्रतिष्ठा श्रमृतसत्य है, सब की प्रतिष्ठा परात्पर है | देवसत्य के ही ईश्वर-जीव मेद से दो विवत्त 
है | दोनों सयुकूसखा ( जोइलेमित्र ) कहलाते हैं, जैसाकि आगे जाकर स्पष्ट होगा। भागे के 
परिलेख से सर्वभूतान्तरात्मा का ( समश्यात्मक ) खहूप स्पष्ट हो जाता है-- 

त्रिपवी उक्त सर्व मूतान्तरात्मा का खरूप लद्दय में रख कर ह्वी निम्नलिखित श्रौत वचन 








हमारे सामने आते हैं--- 
१--द्वा सुपर्णा सथुना सखाया समान दत्त परिषश्व नाते । 
तयोरन्यः पिप्पन्न खाद्गत्ति, अनश्नन्नन्यो 5भिचाकशीति ॥ 
२--अम्िम्भूद्धी चक्तुपी चन्द्रसय्यों दिशः श्रोत्रे वागूविद्ताशवेदाः । 
वायुः प्राणों हृदय विश्वमस्य पदभ्यां एथिवी होष सर्वभूतान्तरात्मा ॥ 
३--समाने ठते पुरुषो निममो5नीशया शोचति मुह्मानः । 
जुद्द यदा पश्यसन्यमीगमस्प महिमानमिति वीतशोकः ॥| 


४ैौ+००+ककरि कक. 


१--दो सुपर्णे ( पक्षी ) साथ रहने वाले अभिन्न मित्र हैं । एवं दोनों एक दी इच्ष पर प्रति- 
छत हैं । दोनों में एक फछ का खाद ले रह है, दूसरा विना खाए पीए उस खाद लेने वाले 


की चौकसी कर रहा है | 
ईश्वरीय देवसत्य सा्षी है, द्रष्टमात्र है । जीव देवसत्य भोक्ता है | दोनों उस एक 


दी अश्ृत्य की महापृथिवीरूपा एक ही शाखा पर ग्रविष्ठित हैं। यह भूतात्मा है, वह सर्व- 





भूतान्तराक्ता है । 


अझह्तरज््हष्टि भूमिका स०्भूतान्तरात्मा 
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२---अप्मि उस का मस्तक है, चन्द्र-पूर्थ मेन्न हैं, दिकूसोम श्रोत्रिन्द्रिय है, बाकूस्थानीय 
बाकू के विवत्तरुष वेद हैं, वायु प्राणेन्द्रिय है, प्रतिष्ठा विश्व ( स्तोम्य ब्रैलोक्यरूप पार्थिबंविश्व ) 
है। पृथिवी ( भूपिण्ड ) इस के पाद हैं। इन्हीं से प्रतिष्ठित रहता इआ यह सर्वेभूतान्तरास्मा 
वन रहा हैं । 


पृथिवी से ही इस का ख़रूप संपन्न हुआ है । उधर पूथिवी भूतपुरञ्षन से सम्बन्ध 
रखती हुई भूतमयी है। इस से सम्घन्ध रखने वाला, इसी के न्रिदेवता परे अपना खरूप वि- 
ममाण करने वाला पार्यिवत्रेलोक्याधिष्टाता यह तिकल, शुक्रावच्छिन् अतएव बैकारिक देवसल्या- 
त्मा सर्वैभूतान्तराध्मा द्वी कद्दा जायगा । 


बन्‍-+«> दूं >> 


३--एक ही बचुृक्त में प्रतिष्ठित यह जीबसुपणे अपने झशीईश के ईशभाव से वच्चित होता 
हुआ, अतएव मुग्ध होता हुआ, दुःख पारहा है | जब बुद्धियोग के प्रभाव से यह अपने से नि- 
ध्ययुक्त उस ईश आझ्मा को देखलेता है, तो उस की महिमा ( भूमारूप आनन्द ) को प्राप्त 
करता हुआ यह शोक से मुक्त होजाता है | 


चरम ड्ै वष्मरममाक 


इस प्रकार अम्ृत-जहा-शुक्र भेद से एक ही मूलासा के आरभ्म में अमृतात्मा, अक्मा- 
समा, शुक्रात्मा ये तीन विवर्त हो जाते हैं | अमृत के दो भेद हैं, भतः चार विवत्त दोजाते हैं । 
पहिला विवत्त पराष्परात्मा है, दूसरा -अपुतवित्त पुठपात्मा है, तीपरा अह्मविचत्त प्राऊृतात्पा 
है, एवं चोथा शुक्रविवत्त बैक रिकात्मा है। परात्पराप्मा निगूहोत्मा है, पुरुषात्मा परमारपा है, प्राकृ- 


ताला अधियज्ञात्ता है,वेकारिकात्मा सर्वृभूतान्तरात्पा है। इस प्रकार ईश्वरीय आत्मतग में प्र- 
धान चार आा्मव्यूह हो जाते हैं | - 


"रालरात्मा नाम के पहिले भमृतात्मव्यूद के भूमारमा, प्रशिमाव्मा, भुपा णिमाश, 


वित्रसे हैं। परमास्मा नाम के दूसरे अमृतात्मव्यूद् के अव्ययात्ता, भत्तरात्मा, च्रात्पा, 


ये तीन 
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ये तीन विवत्त है । अधियज्ञात्मा नाम के तीपतरे बह्मात्मव्यूह के वेदात्मा ( खयम्भू ) लोका- 
त्मा ( परमेष्ठी ), दैवात्मा ( सूर्य ), पशव्यात्या ( चन्द्र ) भूतात्मा ( पृथवी-भूषिण्ड ) ये 
पांच विवर्त हैं | एवं सर्वभूतान्तरात्मा नाम के चौथे शुक्रात्मव्यूह के सर्वज्ञात्मा, हिरएयगर्मान्मा 
विराठात्मा, यद्द तीन विवत्त हैं। इस प्रकार-३-३-४-३ इस क्रम से 9 आत्म के 
अ्वान्तर १४ अआत्मविवत्त ह्वो जाने हैं| यही १४ आत्मलोक, किता प्राजापत्मलोक हैं। ईशवर- 
प्रजापति अ्रखण्ड परात्पर की दृष्टि से जहां एक आत्मा है, वहां अपने विज्ञानमाव से चह १४ 
आत्माओं का एक व्यूह है । ९9 विवत्तें का यथावत्‌ खरूप जाने बिना कमी जीवात्मतत्व का 
साक्षावकार नहीं द्वो सकता । 


का... ननननमनननननननननिनानीनीयननिननीनननन- सन न नीनननन ननननननननीननीनीनीननी ननी-ऊकन-कत3लननीननाआईतईतत7777“_  “_ 


दिप0 800: आस सजम मम कीजिए 2 बा जल ली नम 
१ -| अमृतम्‌ । परातपरः निगृदोप्मा । ३-भूमात्मा, २-अणिमात्मा, ३-भू०अ० 
7 मिलन मय! (मिलकर अमल आन 2 # मी का ला अल 





२-| 'यत | उत्पः | पणआ | श४« झमृतम्‌ | पुरुष: । परमात्मा । १-अच्ययात्मा, २-अक्षरात्मा, ३-करात्मा 


बन 


20200 %% 78220 पक 
अधियज्ञात्म | *-वेदात्म खियम्मू!), ९ छोकात्मा पिरमेई्ठी), 

३-दैवात्मा सिग्ध:], ४-पशब्यात्मा [ पन्‍्द्र;), 
|_|_| ्याला[कू] नया ४-भूतात्मा [ भूः ) । 


१-| बदल, | विशारिका सिय शुक्रम । 'वेकारिकः [सवैभूतान्‍तर्मा श १-सर्ैज्ञ, २-दिरिण्यगर्भ!, रे-विराद्‌ 
००० 


३०. मैहा प्रकृति: 
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लत 
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च--जीवा7 
वात्मव्यूहानिद्धफिः 


॥ श्री। ॥ 
च--जीवा त्मव्यूहनिरक्तिः “शिश०--- 
शोनानालाव” इस शारीरक सिद्धान्त के अनुसार जीवात्मा ईश्वाप्रजा- 
पति का अंश है। शअंशी में जो धर्म द्वोते हैं, अेश में वे ही धर्म रह- 
ते हैं। फलतः ईश्वरप्रजापति में जो आत्मविभाग हैं, उन सब का 
जीवप्रजापति में उपभोग सिद्ध द्दोजाता है। इस के भतिरिक्त जीवसंध्या 
अप फट में कुछ धम्म॑ ईश्वरप्रजापति की भ्पेज्षा से भी अधिक हछोजाते हैं | प- 
रिणाम इस आधिक्य का यह होता है कि, ईश्वरात्मव्यूह में जहां १४ आत्मविवत्त हैं, वहां 
जीवात्मव्यूह में १८ आत्मवित्रत्त द्ोनाते हैं, जिन का कि कुछ आभास भूमिका प्रथमखण्ड के 
गीतानाप्मीमां सा प्रकरण में कराया जाचुका है । 
ईश्वरसंध्या में अमृववर्गीव भात्मा ६ हैं, अह्मवर्गीय आत्मा ४ हैं. एवं शुक्रवर्गीय 
आमा३ हैं, सम्भूय १४ शआात्मविवत्त हैं, इधर जीवसंस्था में अमृतवग, एवं ब्ह्मव्ग में तो समा- 
नता है | अन्तर होता है वैकारिक शुक्रवर्ग में । इस के अवान्तर € विभाग ह्वोनाते हैं | इस 
प्रकार २० आत्मविवरत्त द्ोनाते हैं | यदि परातयरविवर्त को एक मान लिया जाता दे, तो ईशर- 
संस्था में ( ४ अमृतवर्गीय, ४ अह्मवर्गीय ३ शुक्रवर्गीय ) यह १० ध्रात्मविवत्त रहजाते हैं, एवं इसी 
दृष्टि की भ्रपेज्ञा से जीवसंस्था में ( ४ अमृतवर्गीय, ५ बह्मवर्गीय, < शुक्ररगीय ) १८ भआत्म- 
विवर्स रहजाते हैं । इन सब आध्यात्मिक आत्मबिवत्तों के यथार्थ खरूप परिचय के लिए तो अल्न- 
विज्ञनादि खतन्त्र ग्रन्थ द्वी मीमास्प है | यहां उन अ्मविवत्तों के नाम मात्र उद्धृत कर देना हीं 





पर्य्याप्त है | ु 
९--श्रमतात्मव्यूहः ४3... 

जीवसंत्था से सम्बन्ध रखने वाज्ञा भोडशी पुरुष ढी अमृताक्मा है। इस के पंशपपर-अव्यय 

अत्र-छर ये 9 विवत्त बतलाए गए हैं । यदि विशुद्धरसमूत्ति आलमतत्त को भी ( जो कि रसात्मा 


३२६ 


अन्तरद्ग दृष्टि | भूमिका जीवात्मा 


हा ललललनल लत, न लललललकलल नमक वन की कलश कल मिलकर कक नल मल कक कक 3 इुुुलुर॒इ॒ाअााााााअाारााााााााााााााााा था ककककककक कक कक कक कक का का कक कक का। 





३३ १३ ७३ मर 





“नित्रिशेष” नाम से असिद्ध है ) लद्दय बना लिया जाता है, तो अमृतात्मवर्ग के ५ विभाग 
होजाते हैं | इन में निर्विशेष रसमूत्ति है। “रसो होव सः रस छवाय लब्ध्वा 55नन्दी मव॒ति” 


के अबुसार यह रसमृत्ति निर्विशेष अवश्य ही “ऐकान्तिकसु ख!” ( वलरहित विशुद्धरस ) नाम 
संग्वोधित किया जासकता है। का " 


है 


बच 


ऐकान्तिकसुखरूप ( रसरूप वही निर्विशेष विशेषभावग्रवर्तक बलों से युंक्त दो- 
ता हुआ परात्पर कहछाने लगता है | सर्वत्र॒लविशिष्ट रस दाग ही नाम परात्पर है | यह सीमा * 
भाव सेम्पादक मायावर से अतीत, बनता हुआ विश्वातीत है | विश्वधर्म नाशवान हैं, परन्तु 
विश्वातीत परात्पर “शाख्तपर्मभ!? है | पतापर के अनन्तर अव्ययपुरुष है | जीवात्मसंस्था में यही 
प्र पुरुष है | इसी आध्यात्मिक परपुरुष ( अव्यय ) के धर्म्मी का दिगृदशन कराते हुए भग- 
वानू कहते हैं--.. * हे ््ि 
उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेखरः । 
: परमात्मेति चाप्युक्तो देंहेउस्मिन्‌-पुरुष। पर। !। ( गी० १श२२ ) । 
: अनादिलाबनिगुण लात परमात्मायपव्ययः 
. शरीरस्थोषपि कौन्तेय |! न करोति न लिष्यते ॥ ( गी०१३॥३९) । 
अव्यय के अनन्तर अक्षरपुरुष है | यह अव्ययपुरुष की अमृताप्रकृति है अतएव इसे 
हम' “अम्नत” शब्द से सम्बोधित कर सकते हैं | भक्षर के अनन्तर आताक्तर प्रतिष्ठित है । 
अडपस्डट जह्मशब्द क्र का वाचक है, यह पूर्व की दाशनिक निरुक्ति में विस्तार से बतलार्या 
जाडुका है। ऐसी दशा में हम अवश्य ही क्षुर को अह्मशब्द से सम्बोधित कर सकते हैँ ॥ 
इस प्रकार रसरूप निर्विशेष, रसवरूरूप परात्पर, अव्यंय, अक्षर, क्र इन पांच श्रमृतवर्गीय श्रा- 
तविवत्तों को ऋमशः एकान्तिकसुख, शाश्वतघरम अव्यय, अमृत, त्रह्म इन नामों से सम्बोधित 


किया जासकता है। इन पांचों आध्यात्मिक अमृतवर्गीय आत्मविव्ती की प्रतिष्ठा वे ही आधि- 
इसी आध्यारिमिक अमृ- 


देविक अम्ृतवर्गीय पांच विवत्त-हैं | अशी ही तो अंश की प्रतिष्ठा है|: 
तरकीय आ्मप्रपन्न का विस्पष्ट शब्दों में निरूषण करते हुए भगवान्‌ -क्हते हैं 


रेरर 


धन्तर्ंजडट9 भूमिकी जोपात्मी 
लत सनक लिलल क  ा नि न द लक कल किम जन शशि लक बक किक 
ब्रह्मणी हि प्रतिप्राहमस्तत्याव्ययध्य च- 
शाखतत्य च धम्पेस्य सुखध्येकान्तिकत्य चे ॥ ( गी०१४)२७। )। 














भखान्‌ पंचो. आक्संस्थाओं का सर्वथा पार्थयक्य करते हुए कहते हैं कि मैं (ईश्वर- 
प्रजापति-अपने ज्र्ह्मभ|ग से आध्यात्मिक ) अह्म ; छरात्मा ) की प्रतिष्ठा हूं, ( अमृताक्षर भाग 
से आध्यत्मिक ) अमृत / अक्षरात्मा ) की प्रतिष्ठा हूं, ( अव्ययभाग से आध्यात्मिक ) अ- 
व्यय की प्रतिष्ठा हं, ( परात्पर भाग से शआ्राध्यात्मिक ) परात्पर ( शाश्रतधर्म्म ) की प्रतिष्ठा हूं, 
एवं ( निर्विशेष भाग से आध्यात्मिक ) ऐकान्तिकपुख ( निर्विशेत्र ) की प्रतिष्ठा हूं। 804 


उधर अद्दैतवादी व्याडुयाता विज्ञानइष्टि के अभाव से चकारदइ॒य को समुच्यप- 
रक मानते हुए उक्त आक्तरविभाग को उत्त एक अ्रद्वैतपरक बगारहे हैं। अस्त व्याख्या- 
ताथों की लीला का जितना भी 'यशोगान किया जाय थोड़ा है । यहाँ दमें अपनी वैज्ञानिक 
दृष्टि से दी विचार करना है। एवं इस दृष्टि से उक्त पांचों विवेत्ता का पार्थक्य सवेया सुव्यव- 
स्थित है । निर्विशेष सर्ववा तटत्य है। परात्पर अमयात्मा है, अत्यप झालस्वनत्ता है, अक्षर 
नियन्तात्या है, चार परिणम्यात्रा: दै | सम अ्म्नताभवर्ग है । * 


१--अ्रम्रतसलात्मा 


१9-- निर्विशेष:-ह० पऐकान्तिकः छुखः ) 
२--परात्पर४--हि* शोश्वतधम्मः ह 





३---अन्ययः---# अव्ययद ' ५ >अमृतवर्गः 


९-- अंक्तर।/-- है० _ अमृतम । 
प्‌ >>भात्मचर:- कि बेल है 


+ है 


न +..>ख्जकटट हज कण: 


श्श्रे 


अन्तरद्भदृष्ठि भूमिका औवात्मा 





>--जजजज-ज_--_्न्््।्श्ुखय्श्य्ंख्य्श्््ल्__++ 
१---परात्पर;-9% अमयात्मा 
२--अव्यय;-]%७ आलमग्बनात्मा 
३-“अक्तुरे!--० नियन्तात्मा 


| 
६ >पोडशी-अमताओा 
ए---चुर।--- परिणम्यात्मा । 


नजा++ 5) सी 


२--अह्यात्मव्यूह! *कककत-..त"ह 


ईश्वरीय अधियज्ञात्म! ही "ब्ह्मात्मा”, किंत्ा प्राकृतात्मा है। इस के खयम्भू, परमेष्ठी, 
सूर्य, चन्द्रमा, भू) ये पांच विचत्त हैं। इन पांचों आधिदेविक झशियों से आध्या मिक पांच, 
अशों का खरूप संपन्न होता है। खयम्मू का अश अध्यात्म में-शान्तात्मा” कइलाठा है | 
परमेष्ठी का अंश अध्यात्ष में "यहानात्मा!” नाम से, सूच्य का अश पविज्ञानात्मा” नाम से, 
चन्द्रमा का अेश धउज्ञनात्मा” नान से, एवं भूषिण्ड का पाद्चमौतिक आश “श्रीराम? नाम से 
प्रसिद्ध है। इन णंचों की समष्टि ही आध्यात्मिक ब्ह्मात्मा, किंत्रा अधियज्ञात्मा है | यद्दी भाध्या- 
त्की पश्चपुण्डीरा ( जीवप्रजापतिसम्बन्धिनी ) प्राजापत्य बल्शा है | 


(>-शान्तात्ता 


आकाशात्षक गुहारूप परोवरीण अ्रव्यक्तात्मा ही शान्तात्मा है ) इसी को अव्यक्तात्मा 


कह्दा जाता है । मुक्तिदशा में ( पुरुषातिरिक्त ) सम्पूणप्रपत्न पहिले इसी शान्तात्मा में लीन दोता 
है, जैसाकि निम्नलिखित मनुत्रचन से स्पष्ट है -.. 


यदा स देवो जागत्ति तदेद चेठ्ते जगव । 


यदा खपिति“शातन्तात्म[” तदा सर्व निमीलत्ति ॥| मसु। १५७२॥)। 


ााखभददज--जज-+-+--ाा.... || 


* आत्मा थे तनू.”? । 


३२४ - 





अन्तरञ दृष्टि 
यज्ञ भूमिका 'ज्ञीवात्मा 
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आध्यात्मिक ददराकाश, हृदयाकाश, शरीराकाश तीनों की प्रतिष्ठा श्राकाशात्मक, सल्ल- 
लोकात्मक यही श्रव्यक्त शान्तात्मा है | अध्यात्मिक वेदसृद्ठि का अधिष्ठाता भी यही शान्तात्मा 
है | यह अपने वेद्ात्मा, सूत्रात्मा, नियति इन तीन रूपों से अध्यात्म में प्रतिष्ठित है | अक्माममक 
23 ही यह स्थितिरूप है, इस में कम्पन का अभाव है। अतएव इसे शान्तात्मा कद्दा 
गया है। 





२--भमहान। त्मा 

आपोमय परमेष्ठी का गुरात्रयमूत्तिरूप महदंश ही महानात्मा है । शरीर की भआइति, 
इन्द्रियों की खाभाविक दृत्ति (प्रकृति , भ्रह्ृंभाव तीनों की प्रतिष्ठा यही मद्बानात्मा है। झुक 
इस की प्रतिष्ठाभूमि है | यही प्रजातन्तुबितान का मूल्ञकारण है । यद्दी मद्षनात्मा ८४ प्रकार 
के पितरप्राणों से युक्त रहता हुआ, सात पीढी तक समानरूप से बितत द्वोता हथा सप्तपुरुष 
प्यैन्त सापिण्डयभाव का कारण बनता है | इसी महानात्मा के लिए एकोहि४, पार्वणादि श्राद्ध 
किए जाते हैं | सत्व-रञज-तम की प्रतिष्ठा भी यद्दी मद्दानात्मा है । 


री 


«णः००बभन्क:ज ५० जज अलनसकललका 


३--विज्ञानात्मा 

सूब्याश ही विज्ञानात्मा है। इसी को दर्शनभाषा में बुद्धि कह्दा जाता है। यही बुद्धि 
विशेषभाव की प्रवर्त्तिका है । मनुष्यों में परस्पर जो बड़ा-छोठा, उत्तम-मध्यम-अधम मेद उपलब्ध 
होता है, उस का एकमात्र कारण यही विज्ञानात्मा है | विज्ञानात्मा विषय पर जाया करता है। 
बिना भी विषय के खतन्त्र कल्पना किया करता है ! इस के धर्म्म-शञानादि भाठ विवत्ते हैं । 
प्रज्ञानात्मा ( मन ) के साथ यह निद्य संपरिष्वक्त रहता है । धर्मम-अधर्म का इसी से सम्बन्ध है। 
इस के धम्माचरण से कम्मीत्मा'पुण्यात्मा बनता है, इस की अधर्ममावना से कम्मीत्मा पापात्मा 
बनता है | यही यज्ञ की प्रतिष्ठा बनता इंभा सौरस्वगैप्राप्ति का कारण बनता है।_ 


सजनजनमम--++न से 2>ाम०->न«»न>ममकत 


शे२५ 





अन्तरज्ञचृष्टि भूमिका जीवात्मा 
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'४--प्रज्ञानात्वा ु 
हु चान्द्रशेश ही ग्रज्ञानात्म | हलाता है। दशनभाषा में यही “मन” नाम से प्रसिद्र है। 
सम्पूर्ण इन्द्रियों का अनुप्राहक्न बनता हुआ यह सर्वेन्द्रिय नाम से भी ग्रसिद्र है। चैकि यह सब 
इन्द्रियों का सच्चालक बनता हुआ खय्य इन्द्रियमय्यादा से वहिभूत है, अतएव इसे अनिन्द्रिय 
मन भी कहा जाता है | बुद्धि की तरंह यह विषय पर नहीं जाता, नहीं जासकता, अपितु विषय 
इस पर ( इन्ह्यों के द्वारा ) आते हैं । यते मन सं हह्य ( ग्रहण ) विकल्प ( परेव्याग ) का 
अधिष्ठाता है | यही विषयासक्ति बनता हुआ कम्मीन्मा के वन्धन का कारण बनता है, एवं श्रना- 
सक्तभाव से मुक्ति का कारण बनता है | ॥ ह 
| --++ ८७0७४ >नज+ 

7“ प्राणत्ता 

पश्चदेवतामयी, -भन्नादग्रक्नतियुक्ता पंश्वीकृता परथिवरी का ही अश प्राणात्ता है । 

पार्थिव अन्नादप्राण अभ्नि-त्रायु-आदित्य इन तीन भागों में विभक्त है | इस के गर्भ में दिकूसोम, 
भाखरसोम नाम के दो सौम्यप्राण और समाविष्ट हैं |- अन्नतत्तव ( सोमतत्त्व ) अन्नादतत्त्त 
( अग्निव्त्त ) के गे में आकर अन्नादरूप में परिणत होता हुआ अन्नाद शब्द का द्वी अधि- 
कारी वन जाता है, जसा कि- तथदा सपागच्छत;, भअत्तेवार्यायते, नाग्रम” इत्यादि वचन 
से. सष्ट है। इस प्रकार अम्नित्रयी, सोमहयी के सम्बन्ध से एक ही फर्थित्र श्रन्नादप्राण की पांच 
अव्थाएं होनातीं हैं। पांचों का अध्यक्ष एक प्राणात्मा ( अन्नादात्मा ) है। इन्हीं पांचों के 
अंश से अध्यात्मसंस्‍्था में क्रमशः बाकू ( अप्नि ), प्राण (वायु , चक्तु आदिल्य , श्रोत्र 
( दिकूसोम )) मन ( माखरसोममय इन्द्रियमत ) इन पांच इन्द्रिय प्राणों का विकास हुआ 
है। “यस्मिन्‌ पराणः पश्चया संविवेश” के अनुध्तार यह पांचों लि उत सतक 


किंवा अवयवीरूप उप्त श्र्नादमय प्राणात्मा में अर्पित हैं। इन्द्रियव्ग ही.उस का मौलिक ख- 
रूप है| अतः प्राणात्मा को हम इन्द्रियात्मा भी कह सकते है। 


श्र्द 





पर, भूमिका जोचात्मा 





,उजरयेन्‍रीयक याजी.. थक पक न्‍ी अमन 








इस आराणात्मा का रोदसी त्रिकोकी से सम्बन्ध है | अनाद भत्रि है, अग्नि को ही 
रुद्र कद्दा जाता है। रुद्र सम्बन्ध से ही यह ब्रिलोकी रोदसी कहलाई है । अतएव पुराणों में 
.. रोदसी रुद्रपत्नी नाम से प्रसिद्ध है । प्रथिवीकोक इस त्रिलोकी का भूः है, सूर्य छोक इस का 
खः है, पृथिवी एवं सूर्य का मध्याकाश इस का मुत्र है | सूर्य से ऊपर चौथा श्रापोलोक है 
“अस्ति वे चतुर्थों देवलोक आप” इसी के दिकुसोम-मास्वरसोम ये दो विभाग हैं। पांचों में 
ऋमशः अगप्नि-बायु-आादित्य-दिकुसोम-माखरसोम प्रतिष्ठित हैं । पांचों हीं भूतेशरुद्र के सम्बन्ध से 
भूताप्नि हैं | इन्हीं से प्राणात्मा का सम्बन्ध है | 
आगे बतलाए जाने वाले कम्मीत्मा का भी अनाद से ही सम्बन्ध है, एवं प्राणात्मा का 
भी अल्नाद से ही सम्बन्ध है | दोनों का रोदसी-स्तौम्य भेद से सर्वथा पार्थक्य है । म्राणात्मा 
प्रकृति है, कम्मीत्मा वैकारिक है | प्राणात्मा का ब्ह्मसत्य से सम्बन्ध है, कम्मीत्मा का देवसद्य- 
रूप शुक्र से सम्बन्ध है | प्राणात्मा की खरूप निष्पक्ति रोदसी ज्रिकोकी नाम की पार्थिवत्रि- 
लोकी के पांच देवताओं से हुई है, एवं करम्मीत्मा की खरूपनिष्पत्ति स्तौम्यनत्रिलोकी नाम की 
पार्यित्िछोकी से हुई है । दोनों भेदों को अवधानपूर्वक छूदय में रखते हुए ही पाठको को 
आत्मविवर पर दृष्टि डालनी चाहिए ( केवल नामत्ताम्य से विरोध नहीं समझता चाहिए । 
निष्कर्ष यही हुआ कि, ईश्वरीयसंस्था के खयम्मू-परमेष्ठी-सूर्य-चन्द्रमा-पथिवी इन पांचों 
प्रकृतियों के प्रत्यश से अध्यात्मसंस्या में आ्रमशः शान्तात्मा-महानात्मा-विज्ञानात्मा (बुद्धि), मज्ञ- 
नाध्मा ( मन ), प्राणात्मा ( इन्द्रिय ) इन पांच प्राइतात्माओों का खरूप संपन्न होता है | यही 
आध्यात्मिक भात्मव्यूह का अह्मात्मत्रग है । इसे ही अह्मसत्मात्मा, किंवा “अधियज्ञत्मा” कह्य जायगा। 


ढक >>. र्शिओ 
२-तहासटातक्षा ४ 
१-शान्तात्मा-अव्यक्षम्‌ ( प्राण; )-४७ खायम्भुवः | 
२-मद्गानात्मा--महानू ( आप; )-हिपारमेष्ठडः । 





३-विज्ञानोत्मा-बुद्धि.. ( वाक )-9०सौरः ५ ->अह्ात्र्का; 
४-प्रज्ञानात्मा-मनः.. ( अन्ञम )-[#पन्कि। | ( ब्रह्मसलाप्मा ) 
ध-प्राणात्मा--ईन्द्रियाणि(अनादः)-हिपार्यितः ) 


सी 
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झन्तरह दृष्टि भूमिका जीवात्मा 
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शेदसी त्रैलोक्यम्‌८8७-- 
3 «६ जे अं +++3 >> किन] 
५-दिकूसोम: | २ परमेष्ठी आप: 
- ४-भाखरसोम: |-------+++- #श्रोत्रम्‌ 


३-आदिल। (सूर्य: )-- छिख/--#चत्ः (लि्राणात्मा 
२-वायु: (अन्तरिक्षम्‌ )-- हि भुवः-एि्प्राण। | 
(-अन्निः.(प्रथिवी |--6भ:--किवाकू 
। ..- अपाभश्क्‍नण-+ 
इ-शुक्रात्ा ४ | 
इस शुक्रात्मा का स्तौम्य त्रिलोकी में प्रतिष्ठित अन्नादाप्नि से सम्बन्ध है। ईश्वरीय सर्व- 
भूतान्तरात्मा का दिगदशन कराते हुए पथित्री के जगती-सागराम्बरा-मही ये तीन खरूप ब- 
तलाए थे । उन तीनो खरूपों को, एव्र तीनो से सम्बन्ध रखनें वाले ईश्वरीय आत्मविवत्तों को 
सामने रखते हुए ही इस शुक्रात्मा पर इष्टि डालनी चाहिए । जैसा खरूप, जो संस्याक्रम उस 
सर्वेभूतान्तरात्मा का है, ठीक वैसा ही खरूप, वही संस्थाक्रम इस शुक्रमूत्ति भूतात्मा का 
है | वह साक्षी सुप्ण था, यह भोक्ता सुपण है । उस का खरूप मी आपि-वायु-इन्द्र के पार- 
स्परिक वैकारिक यज्ञ से ही संपन्न होता है, एवं इस का खरूप भी इसी त्रिदेवमूर्ति से संपन्न 
हुआ है। 
अग्नितत्त॒ के त्रिदृदूभाव से इस वैकारिक शुक्रात्मा के < रूप द्ोजाते हैं। इन सब 
का विशद वैज्ञानिक विवेचन आक्रनिरूपक अ्ह्मविज्ञानादि खतन्त्र ग्रन्थों में देखना चाहिए । 
यहाँ केबल इन के नाम उद्धृत कर दिए जाते हैं | बकू-आपः-अप्ि ये तीन शुक्र हैं । वाकू- 
शुक्ष का ४८ स्तोमावच्छिला महीपरथिवी से सम्बन्ध है, आपःशुक्र का ३३ स्तोमावच्छिन्ना 
सागराम्वरा पृथिवी से सम्बन्ध है, एवं अग्निशुक्ष का २१ स्तोमावरिछुना जगती प्रथिवी से 
सम्बन्ध है, जैसा कि पूर्व के सर्वभूतान्तरात्म प्रकरण में सपरिलेख बतलाया जाचुका है | 


ड्र्द्ध 


बन्तरहरष्ट - भूमिका कल 


जा बी मम 


52220 ->म कयत सयक पक तप कर कक थक 

यद्द तीनों हीं अमृतशुक्र है | इन अशृतशुक्रों से ही मह|प्रथिवीरूपा इस स्तौग्य 
त्रिोजी का खरूप संपन्न हुआ है। इन्हीं की तीन म्रीतरत्थाएं हैं | इन तीन मथशुक्रों से 
मर्थ भूपिएड का खरूप संपन्न हुआ है । यज्ञभाषा में मर्यशुक्रमूर्ति भूपिएड को क्ृष्णानिन 
कहा जाता है, एवं अ्मृनशुक्रमूत्तिं महापृथित्री को पुष्फरपर्ण कहा जाता है | चयनपरिभाषा 
में भूषिण्ड अपाठा नाम से, एवं मइापृथित्री उखा नाम से प्रप्तिद्ध है । विज्ञानभाषा में भूपिएड 
चिस नाम से, एवं महापृथित्री चितिनिधेय नाम से प्रसिद्ध है | दोनो में से पढिले चित्य भूपि- 
एड का ही विचार कीजिए | ह 








्क 





भूपिण्ड के साथ बाकू-गो थो इन तीन मनोताओों का सम्बन्ध बतछाया गया है | 
शुक्र की अमृत-मर्य इन दो अवस्थाओं के कारण इन पार्थिव मनोताओ्ं की भी दो अवस्थाएं 
दोनातीं हैं। मधवाक्‌ मनोता का मर्भ ग्रग्मि से, मध्गौ मनोता का मर्स भरापःशुक्र से, एवं मर्सयो 
मनोता का मं वाकशुक्र से सम्पन्ध है । ' 

पाठकों को यह जानकर कोई श्ाश्चर्य नहीं करना चाहिए कि, भू।-भुवः खः इन तीन 
इशढ्तियों का भूपिण्ड से सम्बन्ध है, एवं परथिवी-धन्तरिक्ष-घौ इन तीन लोकों का महाप्रथित्री से 
सम्बन्ध है | दोनों का पस्वोयसग्बन्ध ऐकान्तिक विज्ञानद्ष्टि से सर्वया अशुद्ध है। द्योः-खः; 
धन्तरिद्दी-भुवः, पृथिद्री भूः-फो पर्याय मना नढीं जासकता। ५द्विव व पृथिवीं चान्तरित्तम- 
थो ख६० इल्मादि मन्त्र में ख की बुलोक से प्रृथक्‌ गणना ही इन के पर्याय सम्बन्ध को 
अशुद्ध बतला रही है । छुओं का पार्थिवसंस्था में द्यौ-अन्तरिक्तु-पृथिवी- भू।-भुव।-खः यह क्रम 


समभना चाहिए । 
सब से ऊपर थौ का स्तर है | इस के गर्भ में अन्तरिक्ष का सर है। इस के गभ में 
पुथित्री का स्तर है। इस के गर् में भू का स्तर है । इस के गर्भ में भुव। का स्तर है | इस 


के गग में खः प्रतिष्ठित है । यो के साथ थो नाम के अमृतमनोता, एवं वाकूनाम के अम्ृत- 


शुक्र का सम्बन्ध है। अन्तरिक्ष के साथ गौ नाम के शम्वृतमनोता, एबं आप/नाम के अप्ृव- 
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शुक्र का सम्बन्ध है | पृथिवी के साथ वाक्‌ नाम के अम्नृत मनोता, एवं अ्रप्नि नाम के भमृत 
शुक्र का सम्बन्ध है | भूः के साथ वाकू नाम के मत्य मनोता, एवं भ्रप्मि नाम के मर्य शुर्क 
का सम्बन्ध है | भुव। के साथ गौ नाम के मय मनोता, एवं झापः नाम के मस शुक्र का स* 
ग्वन्ध है | खः के साथ थौ नाम के मर्स मनोता, एवं वाकू नाम के मय शुक्र का सम्बन्ध है । 


भूपिण्ड का केन्द्र खलोंक है| यहीं वाक्रूप मस्शुक्र, एवं बौरूप मंग्रेमनोता प्र- 
तिष्ठित है। यही पहिली अक्मसंस्था है, इसी के लिए “प्रजापतिश्वरति मर्भे'' यद्द कहा जाता है । 
आगे जाकर आपोमय स्तर है। यही भुवर्लोक है, इसी के लिर “अधोभुतनपाताल पलिसब- 
रसातलघ”” कहा जाता है। यहीं आपोरूप मर्शुक्र, एत्र गौरूप मथ्मनोता प्रतिष्ठित हैं। यही 
दूसरी विष्णुसंत्था है। सर्वोपरि झृण्मय स्तर है। यही प्रतिष्ठाठक्षण भूपिण्ड है, यही भूलोक 


है। यहीं अप्निरूप मर्यशुक्र प्रतिष्ठित है, एवं यहीं वाक्रूप मर्सरमनोता प्रतिष्ठित है | यही 
तीसरी रुद्रसंस्था है । 


भूपिण्ड को एवं महापथिवी जक्षणा स्तौम्य त्रिलोकी को प्रथक्‌ करने वाला एमूपवराह 
नाम का वायु है। यह्द स्थिरवायु आवह-प्रवह-संबह आदि सात खरूप धारण कर भूपिण्ड 
के चारों ओर प्रतिष्ठित है | इस का एकमात्र कार्य है, भूपिएड को खखरूप से प्रतिष्ठित रखना । 
विशकलनधर्ममा भ्रप्नि भूपिए्ड को विदीणे करना चाहता है, परन्तु वराहवायु के छढतम वेष्टन 
से भप्ति ऐसा करने में असमर्थ है। अतएब वराद को भूपिए्डोद्धारक कहा जाता है | ऋतएव 


पुराणों में पृथिवी वराहपत्नी नाम से प्रसिद्ध है। घनता ही प्रथित्री का खरूप है |इस घनता के 
प्रवत्तक, एवं रक्तक यही वराहग्रजापति है। 


वराहघरातछ से आरम्भ कर एकविशस्तोमपर्य्यन्त प्रथित्रीलोक है। इस में वाकू 
नाम का अम्ृृतमनोता, एवं अप्नि नाम का अमृतशुक्र प्रतिष्ठित है | यद्दी पहिली रुद्गसंस्था 
है। त्रयलिंशस्तोमपर्य्यन्त अन्तरिक्षकोक है | इस में गौ नाम का अमृतमनोता, एवं आप 
गम का अमृतशुक्र प्रतिष्ठित है। यही दूसरी विष्णुसंस्था है । ऋधचत्वारिंशस्तोमपर्य्थन्त 


३३० 





कल 





लक मूमिका जगा 


कर 2७२४३११६४३७-६० न० 








चुछोक् है । इस में यो नाम का भरशृतमत्ोता, एवं वाक्‌ नाम का अम्ृनश॒त्र प्रतिष्ठित है। यही 
तीसरी अह्मतंसा है| इन, तीनों अगृतसंस्थाओं को ही पूर्व में इनमें जगती-सागराम्बरा-मह्दी इन 
नामों से व्यवहत किये, है । जगती पृथित्री है, सागशम्बरा अन्तरिक्ष है, एवं मी यो दै। इन 
तीनों में भी अवान्तर तरैलोक्यों का मोग द्ोत्रा है। इस प्रकार तीग, स्तौम्यत्रिछोकिएं दोजातीं 
हैं, जिन का कि पूर्व के ईश्वरीय प्रकरण में विस्तार से निरूपण किया जाडुका है। 
अमृतभाग दिव्य है, मरत्यमाग भौतिक है| इस दिव्य-भौतिक भेद से पार्षिव भाक्षा 
भी दो प्रकार का होजाता है । भूतात्मा का मत्य भूपिण्ड से सम्बन्ध है, एवं दिव्या का 
अमृतापृथिवी से सम्बन्ध है | मर्त्य-भौतिक पिण्ड में हमनें भूषिश्ड-एवं वाजुस्तर ये दो विभाग 
बतकाए हैं| दोनों हों भौतिक हैं । इन में से भूपिण्ड का प्रत्यंश शरीराष्मा है। एवं वायु 
का ओश हंसात्मा है। एक सांश्परिऋ परिक्रमा के अनन्तर शरीर में घनता उत्पन्न द्ोती है) 
इस घनता के सूचक दांव है | उधर वायु-का हमनें धनता से सम्बन्ध बतकाया है। यही 
कारण है कि, वायब्य देसात्मा दन्तनिर्गमन काल में दी भौतिक शरीर में प्रविष्ट होता दे । दांत 
निकलने से पहिले इस आत्मा का शरीर में आगमन नहीं दोता | जब कर्ममोक्ता कम्मीत्मा 
स्थूल शरीर को छोड़ देता है, तब भी इंसाक्षा शरीर को तब तक नहीं छोड़ता, का तक कि 
शारीरभूत प्रकृति के महामूतों में नहीं मिल जाते । हंसाक्षा को इसी दन्धन से बिसुक्त 
करने के लिए आयेसभ्यता ने शरीर का दाह संस्कार आवश्यक माना दे | द्वांव पेदो 
होने से पहिले इंसात्मा का आगमन नहीं होता, अतएवं धरम्मशास्त्र ने दन्‍्तीपत्ति से 
पहिले शरीर जलोने का निषथ किया है। वक्तत्य यही है क्र 3६ कक ॥ किन्तु 
वाकूप्रधान भूपिण्ड से शरीरा्मो ( बाह्यातमा ) उसच इंा है | यही भेजमय पुरुष है । जब 
तक अन्नाइति है, तभी तक इस की सचा है। अन्नोतक्रन्ति में इस की उत्कानित का । चिंलाप्नि 
दी इस का खरूप है। दूसरा आप; छकमय इंसाक्षा है | इन दोनों का भूपिए्डांश के साथ 
ही सम्बन्ध है । 
अब दिव्य प्ृथित्री हमारे सामने आती है । इस के अप्नि-बायु 
-बाक्‌ श॒त्नों का सम्बन्ध हैं | इस 


हर ये तीन वित्त हैं | 
मेद से इस ऐक ही 

तीनो के साथ त्रामश। अग्नि-आपः शुक्रमेद से ३ 
३:१ 
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दिव्यात्मा के अम्नि्रधान वैश्वानर, वायुप्रधान तैनस, एवं - इन्द्रप्रधान प्राँज्ष तीन भेद हो जाते 
हैं। वेश्वानर धातुजीबों का, वैश्वानर-तैजस मूलजीतरों का एवं वे. ते. ग्राज्ञ जीवजीयों का 
आत्मा है। इस प्रकार एञ ही दिव्यात्मा के अर्थप्रधन: बेध्चानरात्वा, क्रिग्राप्रधान तेजसात्तपों 
ज्ञनप्रधान प्राज्ञानात्मा तीन वित्रत्त होजाते हैं । ! 


.. . इन्द्रम््न ग्राज्ञ आत्मा में ही सोम का सम्बन्ध होता है । चिदात्मा (ईश्वर) का अवतार 
यहीं होता है | इस प्राज्ञ आत्मा के ईश्वरजन्मा, इखरांश, ईश्वरामिन्न, भेद से तीन बिवर्तत 
होजाते हैं | वाप़नाप्त॑स्कारमय कर्म्ममृत्ति ईश्वरजन्मा ग्राज्ञ कर्म्माप्पा है।। ज्योतिर्षक्षण ज्ञानमय, 
इंअरांशप्राज्ञ चिशाप्त है। एवं अर्यप्य, _ईश्वरामिन्न, सर्वेशक्तिल्च्षण प्राज्ञ इश्वर है । 


: इसे आध्यात्मिक ईश्वर के भी मनः-आण-वाक्‌ भेद से तीन विंवर्त हो जाते हैं | मनो- 
मंय ईश्वर विभूतिलक्ष॑ण है, प्राणमय ईश्वर ऊर्क्‌ लेक्षण है, एवं वाडूमय ईश्वर श्रीछक्षण है| इन 
संव-आत्मविकते का यदि संकलन किया जाता है, तो शुक्रवर्ग में « आत्मविवत्त होजाते 
हैं । ; 

प्रकारान्‍्तर से. विचार कीजिए । शरीरात्मा वगूजन्य है, भूतमय है | हंसात्मा अबृभनन्‍्य 
है, वायुमय है | दिव्यात्मा अग्निजन्य है, प्राणमय है | दिव्यात्मा के कर्ममत्मा चिदात्मा, ईश्वर 
तीन वित्त हैं | .कम्मीत्मा वासनाम्य है, ईश्वरजन्मा है | ईश्वर ( सव्वेभूतान्तरात्मा ) की विराट 
हिरुए्यगर्म-सवैज्ञ ये तीन कलाएं बलाई गई हैं। वेध्वानर-तेजस-प्राशरूप कम्मी्मा इसी त्रिकर- 
ल ईश्वर से उसतन्न इभा है। चिदाभास ज्योतिमिय है, ईश्वरांश है। ईश्वर शक्तिमय है, ईश्वरा- 


भिन्न है। यद ईश्वर सस्रात्मा, यज्ञात्मा, सरेभूतान्तर/त्मा, भेद से तीन भागों में विभक्त है । 
. प्राशाप्षिमय, सप्तलोक शरीरमूत्ति ( सप्तवितस्तिकाय ) ब्रह्मा ही सलद्यात्मा है | यद्दी 

का ईश्वरसंस्था है। वागप्रिमय हिरण्यगर्भशरीरमृत्ति विष्णु ही यज्ञात्तरा है | यही दूसरी 
रसंस्था है । अन्नोदाप्रिमय, मर्खचैलोक्य ( रोदसी ब्रैलोक्य ) शरीरमूर्चि मद्दादेव ही सर्वमू- 
तान्तरात्मा है। यही तीसरी ईश्वरसंस्था है | ह 
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यह त्रिमूर्ति ईश्वर जीवशरीरपरिच्छिनन वनता हु प्रा जीवात्मा पर अपनी अह्मकज्ञा से ऊकै- 
भाव का; विष्णुकरा से श्रीमात का, एवं महादेवकला से विभूतिभाव का अनुप्रह करता है। 
जिन जीउ्माश्रों में ऊर्कू-श्री-वि भूतिभाव देखे जाते हैं, उन पर ईश्वर का विशेष अलुप्रद्न सम- 
भना चाहिए | ड़ 


उत्त ६ आसवित्वत्ता का वाकु-भाष+-श्म्नि इन तीन शुक्रों में हीं अन्तभाव है | अ- 
तएवं इस आत्मव्ग को हम "शुक्राव्मा कद्ष्ने के लिए तय्यार हैं । यही वैकारिक आत्मत्री है। 
यही उप्त अशृत्यवृत्त का तीसरा बैकारिक “शुक्रए” है । शुक्रात्मा के ६ वित्त, अश्मात्मा के 
५, विवत, एवं अम्ृतात्मा के ४ विवत्त सम्भूष जीवाक्षव्यूह में १८ आद्विवत्त होनाते हैं । 
परमावतः-आत्मा एक है, व्यवहारतः आत्मा १८ हैं। जीव आत्मा नहीं है, अपितु भश्षग्राम 
है | विज्ञनपतम्मत इन १८ भात्मविव्तें। की सम्पकू परीक्षा ही वैज्ञानित्र आव्मपरीक्षा है । 


३--शुक्रात्म[ 
१०--शरीरात्मा--“-भृतमयः--वाक्र्छुक; 


२०--हँसात्मा-- “--वायुमय;--अप्रछुक्ः 
#-- दिव्यात्म--“+अप्रिमय। -- भप्रिशुकः 


--पार्थिवः 
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भ्ूपिणंड:---+->वाकू 


| -- भूतमयी प्रण्िवी--->ततः शरीरात्मा, इंसात्मा च। 
वायुसतरः >«-> आप; 


महापूयिवी--->भग्नि: | “-प्राणपयी एथिवी--+->तत३ दिव्यात्मा 





१--शरीराक्मा--भूतमयः--वाकूशुक्रः (१) 
२--हँसात्मा---वायुमयः--अप्शुक्र: (२) 
#--दिव्यात्मा--अग्निमय:--अप्निशुक्र: (३) 


३ -वैश्वानरात्मा--अग्निमयः---अग्निशुक्रः (१) 
४- तैजसात्मा---वायुमयः-- अप्शुक्ः (२) 
. #>-आज्ञोत्मा---इन्द्रभय/---वाकूशुक। (३) 


अन्‍->+->+-ब्प्जट- नी 


५--कम्मात्मा--ईश्वरजन्मा-- वासना लक्षण कम मयः ( अग्निशुक्र ; )(१) 
*--चिदामास:-ईश्वरांश+---ज्योतिरुक्षण ज्ञानमय; ( अप्शुक्रः ) (२) 
#-“ईैश्वर: ---ईश्वरामिन्न:--- सवेशक्तिलक्षणा भैमय | वाकूशुक्र: ) (३) 
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<£--मनोमूत्तिरीश्व॑र --विभूतिलक्षण; (३) ( वाक्शुक्र: ) 
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“झआझश्तरइरष्टि “ भूमिका “““जबात्मा 
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प्रकारान्तरेण < ््ि 


२--शरीराक्ा-- वागूजन्य|--भूतमय: 
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३ २--हंसाक्ा---अवूजन्य; --वायुमय; “गतात्मा 
३ --दिव्याक्रा--श्रप्नि जन्‍्य। --प्राणमयः 
९--कर्माक्षा--वासनामय/--ईश्वर।( श्रप्निः )  ) 

३- २--चिदामासः-ज्योतिर्मयः--ईश्वरांशः ( आपः ) --जीवात्म! 
३--ईरवर।---शक्षिमय ---ईरवरामिनः ( वाकू ) | 
१--सलात्मा ( अ्ह्मा )--ऊर्जप्रवत्तयति ( वाकू ) । 

ह ३- २--यज्ञात्मा ( विष्णु! )-श्रियं प्रवत्तयति (आप॥ ) इंश्वरात्मा 
३--सर्व भूतान्तरा मा. (मद्दादेवः)--विभूर्ति प्रवत्तयति ( अग्निः ) । 
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वैज्ञानिक दृष्टि से सम्बन्ध रखने वाल! आत्मपरीक्षा प्रकरण समाप्तप्राय है । अवश्य 
ही उक्त श्ात्मब्यूह के परिज्ञान से भाव्मतम्बन्धी सारे सन्देह्द दूर हो जाते हैं । हमारे गीता 
शास्नने इन आत्मवित्रत्तें का संक्रेतहप से दिगृदशन कराते हुए उस अव्ययतत्व॒ पर विश्राम 
किया है | सभी उपनिषत अव्ययग्राप्ति को, ( किंत्रा अव्यय समकछ्, तदमिन्न परात्यर को ) 
मुख्य लक्ष्य बनाते हैं । इस दृष्टि से समी आत्मशात्र अमिन्नार्थक हैं | परन्तु मार्ग मित्र मिन्न 
हैं । किसीनें प्रज्ञान के द्वारा, किसीने विज्ञान के द्वारा, किसीनें महान्‌ के द्वारा लय पर पहुं- 
चाया है, जैसाकि उपनिपद्द्रिज्ञानभाष्पभूमिका में विस्तार से निरूपित हुआ है। उदाहरण 
' के लिए क्रटोपनिषव्‌ को ही लीजिए-। इसने भोक्तात्मा नामक कर्म्मी मा के द्वारा लक्ष्पप्राप्ति का 
उपाय बतलाया है। भोक्तात्मा एक यात्री है। शरीर रथ है | इतर खण्डात्मा मागे है। 
प्राजरूपकर्मीात्मा का कर्तव्य है कि वह पहिले अपनी वाणी भर मन का संयम करे | 
का ज्ञानात्मा ( विज्ञनात्मा-चुद्धि ) में, ज्ञानात्मा का महानात्मा में, मद्गनाता का शान्ताक्षा 


श्१्र 


जोषाध्मा 
3/7 किम “भूमिका 
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में संयम करे । इस ग्रकार वाक्‌ ( इन्द्रियरूप प्राणात्ता ), मन ( ग्राणात्मा -), महतो मे- 
हानात्मा, शान्तात्मा इन पांचों प्राक्ृतात्माओं में क्रशः आरुढ़ डोता इआ शुक्रमत्ति कम्मात्मा 


उस पुरुषात्या को अपना लक्ष्य बनावे । इन्‍्दीं पांचों प्राइतामाओं का विस्पष्ट निरुपण करते 
हुए ऋषि कहते हैं-- 


यच्छेद्वाइमनसी माइस्तचच्छेज्‌ ज्ञान प्रात्मनि । 
ज्ञानमात्मति महतति नियच्छेत्तचच्छेच्छान्तआत्मनि ॥ 
[ कठ० १११३। ) । 
इसी प्रकार इसी उपनिषत्‌ नें अन्यत्र भी इसी श्ात्ममेद का स्पष्टीकरण किया दे । 
शरीशत्मा कम्मीत्मा का आयतन है | शरीर में प्रतिद्ठित कम्मीत्मा इन्दरियों के द्वारा अर्थेचय 
करता है। सम्बित अरथों का प्रज्ञानात्मा ( मन ) के साथ सम्बन्ध दवा है । प्रज्ञानात्मा विज्ञानात्मा 
में, विज्ञानातमा महानात्मा में, महानात्मा भव्यक्तात्मा में, अन्यक्तात्मा उस्पाला में अर्पित है । 
यही जीवात्मा की पराकाष्ठा है । इस प्रकार शरीर में प्रतिष्ठित शुक्रमूत्ति कम्मीत्मा इन्द्रिय शषक्षण 
प्राणात्मा, तथ॒ुक्त अर्थ, मन, बुद्धि, मह्ान्‌, अव्यक्त इन का क्रमश: तरण 'करता हुआ उत्त 
पुरुषात्मा को प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। इसी क्रिक्त झातमधारा का - विस्पष्ट दिगृदशन 
, कराती हुई श्रुति कहती है-- . 
इन्द्रियेश्य+ पराह्र्था अर्थभ्यश्व पर मनः || 
मनसस्तु पराबुद्धिबुद्धेरामा महान परः ॥९॥ 
 महतः परमव्यक्तमव्यक्तात पुरुष) पर; ॥ 
: युरुपान्न पर किख्ित सा काए्ाा सा परागतिः ॥३॥ 
[ कठ० १।३१०-१९-]॥ 
विज्ञानात्मा जुननज्ञात्मा है, यही कारयिता है | प्राशइलक्षण कम्मीत्मा कर्म्मइत्ती है, यही 
भूतात्मा है | वेखानर-तैजस-प्राजमूर्ति कमीत्मा ही जीवात्मा है | परन्तु इस का जीवल्व मद्ानात्मा 
पर ही-भवलस्बित है | महान्‌ ही चिदंश की योनि है | अतः हम इस मद्दानात्मा को ही 


ड्रे३५ 


अन्तरहरटष्टि - भूमिका ” जीक्ात्मा 
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१ --शान्ता-मा(श्रव्यक्तम ) (१३) 


३०+- प्रकृति: 
गम २-- महानात्मा (मदन (६) 
“३ ३--विज्ञानाव्मा (बुद्धिः) (७) 
गआक ४-- प्रज्ञनाक्मा (मम।) . (८ 


५--पआणाता (इख्ियाणि) (६) 
._ & | _ | रा धणण हक आई 
१--शरीरात्मा (१०) 


४-- शुनामस्‌ बैकारिकः बे इंचाओ आह 
--वे (१९ 

शुक्र... है वैश्वानरात्मा(१९) 

2 लक ४--तैजसात्मा (९३) 

कक ५--करम्मात्मा (१०) 


&--चिदामासः(१५) 
दी लि की (१६) 
८--यक्ञात्मा (१७) 

& -सर्वभूतान्तरात्मा(१ ८) 







भूमिका जीवात्मा 
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जीवात्मा कहेंगे | विज्ञानाप्मा [ लबजत्मा |, जीवाष्मा [| महानात्मा ] दोनों [ प्रज्ञान मन के 
दारा | भूतमांग से युक्त होकर उस कम्मीत्मरूप भूतात्मा को कर्मभोग के लिए ततथोनियों 
में लेजाया करते हैं। महान-ेत्रज युक्त भूतात्मा ही पाप-पुण्य, अधम्मी-घर्म संस्कारों का श्- 
धिकारी है। इसीलिए धर्मशालनें इन तीन झात्मविव्ते। को ही अपना मुख्य ज़दय बनाना उचित 
समझा है, जैसा कि निम्न लिखित मनुवचनों से स्पष्ट है--- 

यो5स्यात्मनः कारयिता त॑ त्षेत्रज प्रचच्ते ॥ 

यः करोति तु कम्मीरि स भूतात्मोच्यत बुध! ॥१॥ 

जीवसंज्ञो उन्तरात्मन्य! सहजः संवदेहिनाम ॥ 

येन वेदयते सब सुश्न दुःख च जन्मस्ु ॥२॥ 

तावुभी भूतसएक्तों महाव-त्तेत्रत्न एवं च ॥ 

उच्चावचपु भूततषु स्थित ते व्याप्य तिष्ठतः ॥३॥ 

यह तो हुआ इतर शास्त्रों का विचार | अब खय॑ गीताशात्व का अन्वेषण कीजिए । 

गीता को हमने सर्वशात्र कह्य है | इस कपन का मुख्य हेतु यही है कि, गीतानें प्रायः सभी 
आत्मविवत्तों का दिनृदशन कराते हुए श्रव्ययप्राध्ि का उपाय बतढाया है | आसम्बन्ध में 
जो कुछ विजिज्ञास्य है, वह सब कुछ एकमात्र गीताशात्र ही गतार्थ है सब से पहिले अमृता 
को ही लीजिए | अमृतात्मा के रसरूप निर्विशिष, रसवतरूप परात्पर, अव्यय अम्रताप्रकृति 
रूप अत्तर, अह्मरूप क्ष/ यह पांच विवर्त बतलाए गए हैं | पांवों का गीता में एक ही स्थान 








में निरूपण हथा है। देखिए ! 
ब्रह्मणों हि प्रतिष्ठाहमश्तस्याव्यवस्प च | 
शाश्वतस्य च पर्म्मस्य सुखस्थेकानिकप्यच ॥ 
यह तो हथआ सम्रिप से अमृतात्मा का दिगृदशन । अब व्यध्टिूप से विचार कीजि- 
ए ; व्यष्माव में निर्विशेष, एवं परात्पर का निरूपण नहीं किया जा सकता ! कारण व्यष्टि 
का मायापरिच्छिद से सम्बन्ध है, एवं निर्विशेष पराष्पर दोनों हीं मायातीत बनते हुए व्यष्टि 


३३७ 


इन्तरज्टछि भूमिका जोवात्मा 
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से पृथक्‌ हैं | अतएव गीताशाबनें अमृतात्मा के अव्यय-अक्षर-चर इन तीन विदा का ही 
व्यश्रिप से निरूपण किया है, जैसा कि निम्न लिखित कुछ एक वचनों से स्पष्ट हो जाता है। 


१--अव्ययात्मा ( अमृतात्मा ) अं” 


ईखवराव्ययः १--ऊर््षमुलमधशाखमख्त्यं प्राहरव्ययम्‌ । 
हन्दांसि यस्य पर्णानि यरतं वेद स वेदविव ॥ 
२--गतिभेत्ती प्रभु) साक्षी निवासः शरणं सुहत्‌। - 
प्रभद। प्रसयकध्यान निधान वीजमज्ययम |) 
३--तपाम्यई वर्ष निशहरणाम्युरूजामि च । 
अद्टते चेव मृत्युश्व सदसदाहमशजुन ॥| 
जीवाव्यय; ४--उपद्रष्टानुमन्ता च भत्ता भोक्ता महेशवरः । 
परमात्मेति चाप्युक्तो देहेउस्निन्‌ पुरुषः परः ॥ 
५४-- अनादिलान्िगुणलात्‌ परमात्मायप्रव्ययः । 
शरीरस्थो5पि कोन्तेय न केरोति न लिप्यत | 
६--नाह प्रकाशः सर्वेस्थ योगमाया समाहतः । 
सूढो5ये नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम || 


३ल्‍००७००७७७० वाटर: क (3 3-००-०००००० 
२--अत्तुर॒ृत्मा १-४ 
१--पयेलेत्त रेमनिर्देश्यमव्यक्त पर्युपासते । 
: सवनेगमचिन्त्य च कूव्श्यमचुलधुवम |) 
२--शभ क्तरे ब्रह्म परम खभावोष्ध्याक्ममुच्यते । 
भूतभावोदभवकरो विसग; कम्मसंज्ञितः ॥ 


स्शेघ 


गज भूमिका जीवाध्मा 
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३--यदत्तरे वेदविदों वदन्ति विशन्ति यद्यतयों वीतरागाः। 
यदिच्छन्तो त्रह्मचर्य चरन्ति तत्ते पद संग्रहेण प्रवक्ष्पे ॥ 
४--शओमिसकात्षरं ब्रह्म व्यादरन मामनुस्मरन्‌ । 
य। प्रयावि बजन देह स याति परमांगतिम ॥ 
५- अव्यक्तो५त्तर इसाहुसमाहु; परमांगतिम ॥ 
६--अव्यक्तो5यमचिन्यो 5यमविकायो 5यसुच्यते । 
तस्मारेव विदिलेन नानुशोचितुर्पसि ॥ 
के कक 
३--सरात्मा ७७. 
१०-अध्यक्ताद व्यक्तयः सं्श प्रभवन्यदरागंग । 
राध्वागम प्रलीयन्ते तत्रेवाव्यक्त संत्के ॥ 
२--भ्रव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत |। 
भ्व्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना॥ 


जाल टटिसेफरर-ममम ० 
४--पोडगी पुरुषात्मा उनका 
१--द्वाविमों पुरुषो लोके चरश्रात्षरएव च। 
त्रः सर्वाणि भूतानि, कूटस्थोज्ञर उच्यते॥ 
२--उत्तमः पुरुपस्लन्यः परमात्मेत्युदाहतः । 
यो लोकत्रयमाविद्दय विभर्संव्यय इश्वरः ।॥ 
ब्न्नट्रयटजआ ३ के पय पपा कक 
२--ब्रह्मात्मा “चार 3 ; 
१--मप्र योनि मैहदूश्नक्ष तस्मित्‌ गर्म दधाम्यहम | 
सम्भव) सर्वभूतानां ततो भवत्ति भारत ॥ 








३३६ 


ज्धरहयटटि भूमिका - जोगात्मा 
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है. 








२३--सर्व योनिषु कौन्तेय | मूर्तयः सम्भवन्ति या; ) 
तासां ब्रह्म महद्योनिरहं वीनप्रद-पिता ॥ 


मा ०००42):%-- आर 
$--अहानात्मा -त्तय--+ 


१--इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेम्यः पर मनः। 
मनसस्तु परा बुद्धियाँ बुद्धे! परतस्तुसः ॥ 


न» ल्‍क्‍+ के घट सना ++- 


व्यक्ष-महान्‌ दोनों चिदात्म ( पुरुष ) कोटि में अन्तभूत है । मद्दान्‌ू भव्ण्क्त का डी 
रूपान्तर ( व्यक्तीमात्र ) है। यही अव्ययगर्भित मद्दान्‌ चिदात्म की योनि है। अतएव भगवान्‌ 
नें बुद्धि से परे उसे ही मान लिया है। साथ द्वी में भगवान्‌ का मुख्य उद्देश्य बुद्धियोग है । 
वे बुद्धि द्वारा ही आत्मसाक्षात॒कार मानते हैं | अतएत्र “यो बुद्धिः परतम्तु स/” इल्गदिहूप से 
दे बुद्धि से परे रहने वाले महान्‌ एवं अव्यक्त का पर पुरुष में भन्‍्तभाव मान रहे हैं, जसाकि 
तत्‌ छोकभाष्य में स्पष्ट हो जायगा । 


इस अकार प्रायः सभी झात्मविवत्ता का वैज्ञानिक खरूप बतलाता इआ, अव्ययाक्ता 
को मुख्य रुच्य बनाता हुआ, बुद्धियोग द्वारा उस की प्राप्ति का उपाय बतकाता हुआ गीता- 
शांत अवरय ही दरीनशात्र की अक्ृत्स्तता पूरी करने वाला एक खतन्त्र कृत्लनशाश्र है। 
सम्यगूदशन का काम जहां दशनशात्र करता है, वहां सम्यगूदशन के 'साथ साथ सम्यकृज्ञन, 


ले सम्यकूचारिज्य का खरूप बतढाता इआ गीताशाञ्ष बन्‍्धनवरिमोक का अपूर्व ग्रतिपादकशात्र 
वन रहा है. 


० ज-क 


एवं वैज्ञानिक खरूप के जाने बिना गीतार्थ का समन्वय कर 
लेना कठिन ही नहीं, अपितु असम्भव है | इसी विग्नतिपत्ति के निराकरण के लिए पाठकों के 


आक्षा के दाशनिक, 


है. 
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